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श्रीपरमात्मने नमः 
निवे द्‌ 
न्‌ 
स्वमेव माता च पिता सवमेव स्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेच ॥ 
स्वमेच विद्या द्रविणे स्वमेव त्वमेव सवं मम देवदेव ॥ 


मूकं करोति वाचालं पङ्गुं छ्वयते गिरिम्‌। 
यत्कृपा तमहं चन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 


महर्षि वेदव्यासरचित ब्रह्मसूत्र घडा दी महत्त्वपूर्ण अन्य दै । इसमें थोड़े-से 
शब्दों में परन्रह्मके खरुपका साङ्गोपाज्ञ निरूपण किया गया है, इसीठिये इसका 
नाम '्रहमसूत्र' है। यह ग्रन्थ वेदके चरम सिद्धान्तका निदशन कराता है, अतः 


` इसे 'वेदान्त-दशन' भी कहते हैं। वेदके अन्त या शिरो भाग--प्राह्मण, आरण्यक 


एवं उपनिषद्के सूक्ष्म तत्वका दिग्दशन -करानेक्रेककारण:मी इसका. उक्त नास .. 
सार्थक है। वेदे पूर्व भागकी भुतियाँमें कर्मेकोण्डेका विषयं है, उसकी समीक्षा: 
आचार्य जैमिनिने पूर्वमीमांखा-सूत्रोंमें की है। उत्तरभागंकी भुतियोंमें उपासना 
एवं ज्ञानकाण्ड है; इन दोनोंकी मीमांसा करनेवाले वेदान्तदेशेन याँ त्रद्दासूत्रको . 
“उत्तरमीमांसा' भी कहते हैं। दशनॉमें इसका खान सबसे ऊँचा है; क्योंकि 
इसमें जीवके परम प्राप्य एवं चरम पुरुषार्था प्रतिपादन किया गया है। 
प्रायः सभी सम्प्रदायोके प्रधान-प्रधान आचारयाँने न्रद्यसूत्रपर भाष्य लिखे हैं. और 
सबने अपने-अपने सिद्धान्तको इस ग्रन्थका अतिपाद्य घतानेकी चेष्टा की है। . 
: इससे भी इस मन्यकी महत्ता तथा विद्ानोंमें इसकी समादरणीयता सूचित 
दोती दै । प्रस्थानत्रयीमें जह्मसूत्रका प्रधान खान है। 
संस्कृत आाषामें इस अन्थपर अनेक भाष्य एवं टीकाएं उपलब्ध होती हैं; 
परंतु हिंदीमें कोई सरल तथा सकेसाघारणके समझने योग्य रीका नहीं थी; 
०ढुकषसेः "हिंदीम।षान्भाषियोंकि लिफ दछ जाइत वाशा घल नसमा, 
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कठिन हो रहा था । यद्यपि 'अच्युत प्रन्थमाढा' ने ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाष्य एवं 
रत्नप्रभा व्याख्याका दिंदीमें अनुवाद ग्रकाशित करके हिंदी-जगतका महान्‌ 
उपकार किया है । तथापि आध्यकारकी व्याख्या शाज्रार्थकी शैडीपर छिखी 
जानेके कारण साधारण बुद्धिवाळे पाठकोंको उसके द्वारा सून्रकारके भावको 
समझनेमें कठिनाई होती दै। इसके सिवा, बह ग्रन्थ भी बहुत घड़ा एबं घहु- 
मूल्य हो गया दै, -जिससे साधारण जनता उसे प्राप्त भी नहीं कर सकती। 
अतः दिंदीमें त्रद्दासूतरके एक ऐसे संस्करणको प्रकाशित करनेकी आवश्यकता 
प्रतीत हुईं, जो सवंसाधारणके लिये समझनेमें सुगम एवं सस्ता द्वोनेके कारण 
सुछम दो । इन्हीं बातोंको दृष्टिमें रखकर, गतवर्ष वैशाख मासमें जघ में गोरख- 
पुरमें था, मेरे एक पूज्य स्वामीजी महाराजने मुझे आज्ञा दी कि “तुम सरळ 
हिंदीमें ब्रहमसून्रपर संक्षिप्त व्याख्या छिखो।' यद्यपि अपनी अयोग्यताको 
समझकर में इस सहान्‌ कायेका आर अपने ऊपर ठेनेका साहस नहीं कर 
पाता था, तथापि पूज्य स्वामीजीकी आग्रहपूणं प्रेरणाने मुझे इस कायेमें 
प्रवृत्त कर दिया । में उसी समंय गोरखपुरसे स्वगोश्रम ( ऋषिकेश ) चला 
- गया और वहाँ पूज्यपाद भाईजी श्री जयद्याढजीसे स्वामीजीकी उक्त आज्ञा 
निवेदन की । उन्होंने भी इसका समर्थन किया । इससे मेरे मनमें और भी 
उत्साह और घळ प्राप्त हुआ। भगवानकी अव्यक्त प्रेरणा मानकर मैंने काये 
प्रारम्भ कर दिया और इन्हीं सबोन्तर्यामी परमेश्वरकी सहज कृपासे एक 
मास इक्कोस दिनमे बरह्मसून्रकी यदद व्याख्या पूरी हो गयी । इसमें व्याकरणकी 
द्ृष्टिसे तो बहुत-सी अशुद्धियाँ थीं ही, अन्य प्रकारकी भी जुटियाँ रह 
गयी थीं, अतः इस व्याख्याकी एक प्रति नकल कराकर मैंने उन्हीं पूज्य 
स्वामीजीके पास गोरखपुर भेज दी। उन्होंने मेरे प्रति विशेष कपा और 
स्वाभाविक प्रेम दोनेके कारण समय निक्राळकर दो मासतकं परिश्रमपूवंक 
इस व्याख्याको देखा और इसकी त्रुटियोंका मुझे दिग्दशेन कराया । 
तदनन्तर चित्रकूटमें सत्सङ्गके अवसरपर पूज्यपाद श्रीभाई जयद्याङमी 


८० पत 5 0 श्रीरामसुखदासजी महाराजने भो व्याख्याको आप 
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सुनो और उसके संशोधिनके सम्भन्धम अपनी महत्त्वपूर्ण सम्माति दैनिकी 
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कृपा की । यह सब हो जोनेपर इस ग्रन्थको प्रकाशित करनेकी उत्सुकता 
हुई। फिर समय मिळते ही में गोरखपुर आ गया । फाल्गुन कृष्णा प्रतिपदासे 
इसके पुनः संशोधन और छपाई आदिका काये आरम्भ किया गया। इस 
समय पूज्य पण्डित श्रीरामनारायणद्त्तजी शास्नीने इस व्याख्यामें व्याकरण 
आदिकी दृष्टिसे जो-जो अशुद्धियाँ रह गयी थां, उनका अच्छी तरह संशोधन 
किया और भाषाको भी सुन्दर घनानेकी पूरी-पूरी चेष्ठा की। साथ दी 
आदिसे अन्ततक साथ रहकर प्रुफ देखने आदिके द्वारा भी प्रकाशनमें पूरा 
सहयोग दिया। पूज्य आई श्रीदनुमानप्रसादजी पोद्दार तथा उपयुक्त पूउयं 
खामीजीने भी प्रुफ देखकर उचिद एवं आवश्यक संझोधनमें पूणे सद्दायता 
की । इन सघ महातुभआवोंके अथक परिश्रम और सद्दयोगसे आज यह ग्रन्थ 
पाठकोंके समक्ष इस रूपमें उपस्थित हो सका है। 


इस मरन्थकी व्याख्या छिखते समय मेरे पास हिंदी या अन्य किसी 
भारतीय आषाकी कोई पुस्तक नहीं थी । संस्कृत भाषाके आठ ग्रन्थ सेरे पास 
थे, जिनसे मुझे घहुत सह्दायता मिली और एतदर्थं मैं उन सभी व्याख्या- 
कारका ऋतज्ञ हूँ । उक्त ग्रम्थोंके नाम इस प्रकार हैं-( १) शीशङ्कराचाये- 
कृत शारीरक-आष्य, ( २) भीरामानुजाचायेकृत श्रीभाष्य, (३) श्रीवस्छमा- 
चायेकत अणुभोष्य, (४) श्रोनिम्बाकंभाष्य, (५) श्रीभास्कराचायेकृत 
आष्य, (६) ्रह्मनन्दृदीपिका, (७) श्रीविज्ञानभिक्षुकत आध्य तथा 
(८) आचाये श्रीरामानन्दक्ृत व्याख्या । 


पाठक मेरी अल्पज्ञतासे तो परिचित होगे दी; क्योंकि पहले योगद्शन- 
की भूमिकामें मैं यह घात निवेदन कर चुका हूँ । में न तो संस्कृतभाषाका 
विद्वान्‌ हुँ और न हिंदी-आषाका ही। अन्य किसी आधुनिक भाषाकों भी 
जानकारी मुझे नहीं है। इसके सिवा, आध्यात्मिक विषयमें भी सेरा विश्लेष 
अनुभव नहीं दै. । ऐसी दशामे इस गहन शाखपर व्याख्या लिखना भेरे-जेसे 


८शल्पन्नके लिये सवंधा सूतिका चेष्टा है, तथापि अपने आध्यात्मिक विचारो. 
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को ददू बनाने शुरुज्रतोंको आज्ञाका पाडन करने तथा मित्रोंको सँत 
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छिये अपनी समझके अनुसार यह टीका लिखकर इसे प्रकाशित करानेकी मैंने 
जो धृष्टता की है, उसे अधिकारी विद्वान्‌ तथा संत महापुरुष अपनी सहज 
उदारतासे क्षमा करेंगे--यदह आशा है । वस्तुतः इसमें जो कुछ भी अच्छापन है, 
बह सब पूवके प्रातःस्मरणीय पूज्यचरण आचार्यों और भाष्यकारों का मङ्गछग्रसाद 
है और जो ्रुटियाँ हैं, वे सब मेरी अत्पज्ञताकी सूचक तथा मेरे अहङ्कारका 
परिणाम है। जद्ाँतक सम्भव हुआ है, मेंने प्रत्येक स्थछपर किसी भी आचायै- 
के ही चरणचिह्योंका अनुसरण करनेक्री चेष्टा. की है । जहाँ स्वतन्त्रता प्रतीत 
होती दे, वहाँ भी किसी-न-किसी प्राचीन मद्दापुरुष या टीकाकारके मावोंका 
आश्रय लेकर दी चैसे भाव निकाले गये हैं. । अनुभवी विद्वानोंसे मेरी विनम्र 
प्राथना है कि वे ऋृपापूवक इसमें प्रतीत दोनेवाली जुटियोंको सूचित करें, 
जिससे दूसरे संस्करणमें उनके सुधारका प्रयत्न किया जा सके । 


यहाँ प्रसङ्गवश ब्रह्मसूत्र और उसके प्रतिपाद्य विषयके सम्बन्धमें भी कुछ 
निवेदन करना आवश्यक प्रतीत होता है । ब्रह्मसूत्र अन्त प्राचीन अन्थ है । 
कुछ आधुनिक वेद्ान्‌ इसमें सांख्य, वैशेषिक, घौद्ध, जेन, पाशुपत और 
पाञ्चरात्र आदि मतोंकी आलोचना देखकर इसे अर्वाचीन बतानेका साहस 
करते हैं और घादरायणको वेद्व्याससे भिन्न मानते हैं; परंतु इनकी यह घारणा 
नितान्त भ्रमपूर्ण है । ब्रद्मसूत्रमें जिन सतोंकी आलोचना की गयी है, वे प्रवाइ- 
रूपसे अनादि हैं। वैदिककाढसे ही सदूवाद और असदूबाद ( आस्तिक 
और नास्तिकमत ) का विवाद चछा आ रहा है। इन प्रवाहरूपसे चळे आते 
हुए विचारोंमेंसे किसी एकको अपनाकर भिन्न-भिन्न दुशेनॉका संकढन हुआ दै। 
सूत्रकारने कहीं भी अपने सूत्रमें सांख्य, जैन, बौद्ध या वैशेषिक मतके आचार्यो- 
का नामोर्ळेख नहीं किया है। उन्होंने केवळ प्रधानकारणवाद, अणुकारण- 
वाद, विज्ञानवाद आदि सिद्धान्तोंकी ही समीक्षा की हैं । सूतरॉमें बादरि, औडुः 
छोमि, जैमिनि, आइमरथ्य, काशक्कतस्न और आत्रेय आदिके नाम आये हैं, जो 
अत्यन्त प्राचीन हैं; इनमेंसे कितनोंके नाम मीमांसासून्नोंमें भी उल्लिखित हैं । 
शरीमङ्गगवदूगीतामें भी 'देतुमदू? विशेषणसहित 'न्नहासूत्र' का नाम आता है, 
८ दसी. इसकी परमपरचीनती शहीद है दरयो परिदा 


(७) 
ही श्रीवेदव्यासजीके लिये व्यवहृत दोता आया है। अतः ब्रह्मसूत्र वेद्यासजीकी 
ही रचना है, यह माननेमें कोई घाघा नहीं है। पाणिनिने पारायै व्यासद्वारा 
रचित 'भिक्कुसूत्र' की भी चर्चा अपने सत्नोंमें की है। वह अब उपलब्ध नहीं 
है । अथवा यह भी सम्भव हे, वह ब्रह्मसूत्रसे अभिन्न रद्दा दो | 

सूत्रकारने अपने ग्रन्थको चार अध्याया और सोलह पादोंमें विभक्त किया 
हवै । पहले अध्यायमें घताया गया है कि सभी वेदान्तवाक्योंका एकमात्र पर- 
प्रह्मके प्रतिपादनमें ही अन्वय दै; इसलिये उसका नाम 'समन्वयाध्याय' है । 
दूसरे अध्यायमें सघ प्रकारके विरोधाभासोंका निराकरण किया गया है, इस- 
लिये उसका नाम 'अविरोघाध्याय” है। तीसरेमें परत्रह्मकी प्राप्ति या साक्षात्‌- 
कारके साधनभूत ब्रह्मविद्या तथा दूसरी-दूसरी उपासनाओँके विषयमें निर्णय 
किया गया है, अतः उसको 'साघनाध्याय' कहते हैं. और चौथेमें उन विद्याओं- 
द्वारा साधकोंके अधिकारके अनुरूप प्राप्त होनेबाळें झछके विषयमें निर्णय 
किया गया है, इस कारण उसकी 'फछाभ्याय' के नामसे प्रसिद्धि दै। इस 
्न्थमें चार्णित समग्र विषयोंका संक्षिप्त परिचय विषय-सूचीसरे अवगत हो 
सकता दै । यहाँ कुछ चुनी हुई सैद्धान्तिक घातोंका दिग्दशेन कराया जाता 
है । ब्रह्मसूत्रमें पूज्यपाद वेदव्यासजीने अपने सिद्धान्तका प्रतिपादन करते 
समय मेरी अल्पबुद्धिके अनुसार इस प्रकार निणय दिया है- 

(१) यह प्रत्यक्ष उपलब्ध दोनेबाला जो जडचेतनास्मक जगत्‌ दै, इसका 
उपादान और निमित्तकारण ब्रह्म ही है ( ० सू० १। १। २) । 

( २) सवंशक्तिमान्‌ परन्रह्म परभेश्वरकी जो परा ( चेतन जीवसमुदाय ) 
और अपरा ( परिवर्तेनशीछू जडवगे ) नामक दो प्रकृतियाँ हैं, वे उसीकी 
अपनी शक्तियाँ हैं, इसलिये उससे अभिन्न हैं (३।२।२८)। वह इन 
जक्तियोंका आश्रय है, अतः इनसे भिन्न भी है । परत्रह्म जीव और जडवगसे 
सर्वथा विलक्षण और उत्तम हैं (२। १। २२), (३।२। ३१)। 

(३) बह परन्रह्म परमेश्वर अपनी उपयुक्त दोनों प्रकृतियाँको लेकर ही 


सिमान नागरतरीतचजा काता. (शर i प्रयाम कचर दोलन अकतियाक, ha 
अपनेमें विीन कर लेता है (१। ४। ८-१०), (२। १। १७) 


(:८-) 
(४) परन्रह्म परमात्मा शब्द, स्पर्श आदिसे रहित, निर्विशेष, निगुंण एवं 
निराकार भी हैं तथा अनन्त कल्याणमय गुणसमुंदायसें युक्त सगुण एवं साकार 
सी हे। इस प्रकार एक ही परमात्माका यह उभयविध खछहप स्वाभाविक तथा 
परम सत्य है, औपाधिक नहीं है (३। २। ११ से २६ तक ) । 


(५) जीव-समुदाय उस परन्रह्मक्ी परा प्रकृतिकां समूह है, इसलिये 
उसीका अंश है (२।३। ४३ )। इसी दृष्टिसे बह अभिन्न है। तथापि 
परमेश्वर जीवके कमेफरलॉंकी व्यबस्था करनेवाला (३। २ । ३८ से ४१), 
सबका नियन्ता और स्वामी दै । े 


(६) जीव नित्य है (२। ४। १६ ) | उसका जन्मना और मरना शरीरके 
सम्धन्धसे औपचारिक है (२ । ३ । १६-१८ )। 


(७) जीवका एक शरीरसे दूसरे शरीरमें और ठोकान्तरमें भी जाना- 
आना शरीरके सम्बन्धसे दी दै। त्रदाढोकमे भी बह सूक्ष्म-शरीरके सम्बन्धसे 
ही जाता है (४।२।९)। 


(८) परन्रह्म परमेश्वरके परमधाममें पहुँचनेपर ज्ञानीका किसी प्रकारके 

शरीरसे सम्बन्ध नहीं रहता, वह अपने दिव्यस्वरूपसे सम्पन्न होता. 

है (४।४।१)। वह उसकी सब प्रकारके घन्धनोंले रह्वित झुक्तावस्था है 
(४।४।२)। 


(९) कायेन्रह्के लोकमें जानेवाळे जीवको वददाँके भोगोंका उपभोग 
संकल्पमात्रसे भी. होता है और उसके संकरपानुसार प्राप्त हुए शरीरके द्वारा 
भी (४।४।८तथा४।४।१२)। 


(१०) देवयान-मारासे जानेवाढे विद्वानोमेंसे कोई तो परत्रद्वाके परमघाममें 


जाकर सायुज्य-मुक्ति डाम कर ठेते हैं (४।४। ४) और कोई चैतन्यमात्र 
' स्वरूपसरे अळग भी रद सकते हैं ( ४।४। ७) । 


(११) कायेश्रह्मके कके स्वामीके यका 
८० समये सीयुज्यमुक्तिक M प्राप्त दो लाते igitized By Siddhanta ngotr! Gya छ a 


४।३। १० )। 


७९५) 


(१२) उत्तरायण-मार्गसे ब्रह्मळोकमें जानेबालोंके लिये रात्रिकाळ या 
दृक्षिणायनकाङमेँ मृध्यु होना बाघक नहीं है ( ४।२। १९-२० ) । 


(१३) जीवका कर्त्तापन शरीर और इन्द्रियोंके सम्बन्धले औपचारिक 
है (२।३। ३३ से ४० तक )। 


( १७ ) जीवके कर्त्तापनमें परमात्मा ही कारण है (२ । ३। ४१ )। 
( १५) जीवात्मा विसु दै; उसका एकदेशित्व शरीरके सम्बन्धले दी दै, 
बास्तवमें नहीं है ( २। ३।२९)। 


(१६ ) जिन ज्ञानी मद्दापुरुषोंके मनमें किसी प्रकारकी कामना नहीं रहती, 
जो सबेथा निष्काम और आप्तकाम हैं उनको यहीं त्रद्वाकी प्राप्ति दो जाती है। 
उनका भ्रद्धलोकमें जाना नहीं होता ( ३।३। ३०,४२; ३। ३। ५२; ३ । ४। ५२ ) 
(४।२। १२-१६ )। 


(१७) ज्ञानी मद्दापुरुष छोकसंग्रदके लिये सभी प्रकारके विदित कर्मोंका 
अनुष्ठान कर सकता है (४। १। १६-१७ )। 


( १८ ) अदयक्षान सभी आश्रमोंमें हो सकता दै । सभी आश्रमोंमें प्रक्षविदया 
का अधिकार है ( ३। ४ | ४९) । 


(१५ ) प्रद्मठोकमें जानेवाढेका पुनरागमन नहीं होता (४। ४। २२.) । 

(२०) ज्ञानीके पूर्वत संचित पुण्य-पापका नाश हो जाता है। नये 
कोले उसका सम्बन्ध नहीं होता (४ । १ । १३-१४ )। प्रारव्धकमेका 
उपभोगद्वारा नाश हो जानेपर वर्तमान शरीर नष्ट हो जाता है और वह ब्रह्मन 
लोकको या वहीं परमात्माको प्राप्त हो जाता है (७। १। १९) 


(२१) त्रद्वाविद्याके साधक्रकों यज्ञादि आश्रमकमे भी निष्कासभावसे 


ह्‌ है 
७०-०0 बे चाहिये ( है), ४॥ २६ ) प्र पुन दि उति eGangotri कीपड्य, 
(३।४।२७)। 


( १० ) 

(२२) ब्रह्मविद्या कम्रोका अङ्ग नहीं है ( ३। ४। ९ से २५ तक ) । 

(२३) परमास्माकी प्राप्तिका हेतु घह्मज्ञान दी है (३।३।४७) 
तथा (३।४।१)। 

(२४) यह जगत्‌ प्रखयकाळमें भी अप्रकटरूपसे बतेमान रहता हैं 
(२।१।१६)। 

इन सबको ध्यानमें रखकर इस प्रन्थका अनुशीलन करना चाहिये । इससे 
परमात्माका क्या स्वरूप है, उनकी प्राप्तिके कौन-से साधन हैं. और साघकका 
परमात्माके साथ क्या सम्बन्ध है--इन घातोंकी तथा साधनोपयोगी अन्य 
आवश्यक विषयोंकी जानकारी प्राप्त करके एक निश्चयपर पहुँचनेमें विशेष 
सहायता प्राप्त दो सकती है । अतः प्रत्येक साधकको श्रद्धापूचंक इस मरन्थका 
अध्ययन एवं मनन करना चाहिये। 


भीरामनवसी ) विनीत, 
संवत्‌ २००९ वि० / हरिकृष्णदास गोयन्दका 
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७० श्रीपरमात्मने नम 


वेदान्त-दशन ( ब्रह्मसूत्र ) के प्रधान त विषयोंकी सूची 


पहला अध्याय 
पहला पाद 

सूत्र विषय पृष्ठ 

ब्रह्म विषयक विचारकी प्रतिज्ञा तथा ब्रझ ही जगत्‌का अभिन्न 

१०११ निमित्तोपादान कारण है, जडप्रकृति नहीं, इसका युक्ति एवं 
प्रमाणोद्वरा प्रतिपादन २१-२८ 

(रेको { श्रतिमें 'आनन्दमय' शब्द परमात्माका ही वाचक है, जीवात्मा 
अथवा जडप्रकृतिका नहीं, इसका समर्थन २८-३३ 

जभरर { “विज्ञानमयः तथा 'सूर्यमण्डलान्तवर्ती हिरण्मय पुरुष! की 
२ ब्रह्मछपताका कथन ३३-३४ 

इन्र | आकाश), “प्राण, ज्योति! तथा “गायत्री” नामसे श्रुतिमै 
२ परब्रह्मका ही वर्णन है, इसका प्रतिपादन ३४-३८ 

रबर { कोषीतकि श्रतिमे भी प्राण नामसे ब्रझका ही उपदेश 
हुआ है, इसका समथन ३८-४१ 

दूसरा पाद 

१७“ { वेदान्त-वाक्योमे परत्रह्मकी ही डपास्यताका निरूपण तथा 
जीवात्माकी उपास्यताका निराकरण १? २-४७ 

८ सबके हदये रहते हुए मी परमात्मा जीर्वोके सुख दुःखोका 
{ भोग नहीं करता, इसका प्रतिपादन ४७ 
९-१० राचरप्राही मोक्ता परमात्मा ही हैं, इसका निरूपण "° ४८ 

११-१२ | ददयथुदामें खित दो आत्मा--जीवात्मा तथा परमात्मा- 
| का प्रतिप्रादन ९-५० 

१३-१७ नेत्रान्तवर्ती पुरुषकी ब्रह्मरूपता ५७४ ° ५०-५४ ` 


१८ अधिदैव आदिमे 'अन्तर्यामी रूप से ब्रह्मी स्थिति °° प्प्‌ 
१९-२० नडप्रकृति ओर जीवात्माकी अन्तर्यामिताका निराकरण ५५-५६ 


2 भुतिमै जिसे अहश्यव आदि धमोसे युक्त बताया है, वह 
ह । ब्रह्म है, प्रकृति या जीवात्मा नहीं; इसका प्रतिपादन ५७-५९ 
००२३ ५०१०० िश(ट्‌रवके बरणरसित्रह्किरिणेवोदिकीं धेः hanta eGengotri Gyagwg‘osha 


( ९२) 


सूत्र विषय पृष्ठ 
॥ » नाम व्रहाके लिये दी आया है, इसका 
र्र { र नाम ब्रहाके लिये दी ५९-६४ 
२९-३९ सवव्यापी परमात्माको देशविशेषते सम्त्रद्ध त्रतानेका रहस्य' "" ९४-६५ 
तीसरा पाद 
र { चुलोक और एश्त्री आदिका आधार ब्रह्म दी है, जीवास्मा 
अथवा प्रकृति नहीं, इसका प्रतिपादन ६७-७० 
८-९ ब्रह्म ही ममा है--इसका उपपादन ०००० ०० ७१-७३ 


१०-१२ भ्रृतिमै त्रझको 'अक्षर' कहा गया है इसका युक्तियुक्त समथन ७३-७५ 
२३ ॐ इस अक्षरके द्वारा ध्येय तत्व मी रहम ददी है, इसका निरूपण ७५ 


१४-२३ दहराकाशकी ब्रह्मरूपताका प्रतिपादन ० ७६०८२ 
२४-२५ अइु्मा्न पुरुषकी परब्रह्मरूपता और उसे हृदयमै स्थित 
बतानेका रहस्य ८२-८३ 


२६-३० ब्रह्मविद्यामें मनुष्योंके सिवा देवताओंके भी अधिकारका 
प्रतिपादन और इसमें सम्भावित विरोधका परिहार" ८३-८७ 


३१-३३ { यज्ञादि कमे तथा ब्रह्मविद्यामें देववाओंके अधिकारका जैमिनि- 


द्वारा विरोध और बाद्रायणद्वारा उसका परिहार ००० ८७-८९ 

३४-२८ वेदविदयामे शूद्रके अनधिकारका ककन "”” ०० ८९-९३ 

३९ अड्गुष्ठमात्र पुरुषके ब्रह्मरूप होनेमै दसरी युक्ति १९० ९४ 
४०-४३ ज्योति! तथा “आकाश” मी ब्रह्मके ही वाचक हैं, 


चौथा पाद 


सांख्योक्त प्रकृतिकी अवैदिकताके प्रसड्में “अभ्यक्त? शब्दपर 
विचार और उसके शरीरवाचक होनेका कथन र ९८-९९ 


वेदोक्त प्रकृति स्वतन्त्र और जानने यो 
जक { अधीन रहनेवाळी डसीकी शक्ति है इसका Me ००-१०२ 


अब्यक्त' शब्द प्रकृतिसे भिन्न अर्थका वाचक क्यों है? 
इसफा युक्तिपूण ; १०२-१०३ 


अतिमें “अचा? शब्द परन्रह्मकी शक्तिविशेपका बोधक हे 
प्रधानका नहीं, इसका प्रतिपादन - ०० १०४-१०६ 


ccd १३ असिम धन किये गा है, ई योक्त ao Kosha 


८-१० 


(१३ ) 


सूत्र विषय पृष्ठ. 
आकाश आदिकी सष्टिमें ब्रह्म ही कारण है तथा उस प्रसब्नमें 
Et हुए “असत्‌? आदिः शब्द भी उसीके वाचक हैं 
इसका समशन १०८-११० 
{ह भ्रति सोल पुरुषका कर्ता एवं शेयतस्त्व ब्रह्मको 


१६-२२' < ही बताया गया है, जीव, प्राण या प्रकृतिको नहं, इसका 
सयुक्तिक डपपादन १११-११५ 
२३-२९ ब्रह्मकी अभिन्न निमित्तोपादान कारगताका निरूपण ११५-१२१ 

दूसरा अध्याय 
पहला पाद 

१-११ { सांख्योक्त प्रधानको जगतका कारण न माननेमें सम्मानित 
दोषोंका उल्लेख और उनका परिहार "१२२-१२९. 
१२ अन्य वेद्विरोघी मर्ताका निराकरण १० १२९ 


१३-१४ ब्रहाकारणवादके विषद्ध उठायी हुई शङ्काऔका समाधान १२९-१३१ 


१५-२० { युक्तियौ और हष्टानतोद्वारा सत्कार्यवादकी स्थापना एवं 
त्रह्मसे जगतूकी अनन्यता ३१-१३४ 
२१-२३ उक्त अनन्यतामे सम्मावित 'हिताकरण' आदि दोषांका परिहार-१३९-१३७ 
२४-२५ | ब्रह्मके द्वारा संकल्पमात्रसे चिना साघन-सामप्रीके ही जगत्‌की 
रचनाका कथन १३७-१२९ 
२६-२८ { ्रह्मकारणबादमें सम्मावित अन्यान्य दोष तया थुति- 
विरोघका परिद्दार २३९-१४१ 
२९-३० सांख्यमते दोष दिखाकर गरन्थकारद्वारा अपने सिद्धान्तकी पुष्टि १४२-१४३ 
३१-३३ { कारण और प्रयोजनके बिना ही परमेश्वरद्वारा संकस्पमात्रसे 
वाडी जगत्‌की सुष्टि उनकी लीलामात्र है-इसका प्रतिपादन १४३-१४४ 
३४-३५ ब्रह्ममें आरोपित विषमता और निदयता दोषका निराकरण १४५-१४७ 
र { जीवों और उनके कमोंकी अनादि सत्ताका प्रतिपादन तथा 
्रझमकारणवादमे विरोधके अभावका कथन १४७-१४८ - 
दूसरा पाद 
१-१० { अनेक प्रकारके दोष दिखाकर सांख्योक्त' प्रधान कारणवाद 
का खण्डन "१४९-१५५ 
२१-१७ वैशेषिक्नोंके परमाणुभरणग्रादका निराकरण “१५६-१६१ 


१८-३२ बौद्धमतकी असद्भतियोंको दिखाते हुए उसका खण्डनः ` {१६१-१७१ 
हे के-३६/2००ा जनमे पूर्बाफरजिरोक वर्िबराति HR 8ड़सका। ८ LC LE 
३७-४ १ पाशुपतमतका खण्डन ००० १ ७४-०१७७ 


(१४ ) 


सूत्र विषय एड 
:५२-४५ पाञ्चरात्र आगममें उठायी हुई आंशिक अनुपपत्तियोका परिहार १७७-१८० 
तीसरा पाद 

ब्रझसे आकाश और वायुकीः उत्पत्तिका डपपादन करके 

११ { ब्रक्षके सिवा, सत्रकी उत्पत्तिशींलताका कथन ००१८१--१८५ 
वायुसे तेजकी, तेजसे जलकी और जलसे पृथिवीकी उत्पत्तिमें 

१०९३ { मी ब्रह्म ही कारण हैं, इसका प्रतिपादन "०१८५-१८७ 
५ सष्टिक्रमके विपरीत प्रल्यक्रमका कथन तथा इन्द्रियाँकी 

RY उत्पत्तिमें क्रमविशेषक्षा अभाव 240 १८७-१८९ 
जीवके जन्म-मृध्यु-वणनकी औपचारिकता तथा जीवास्माकी 

१६-२० नित्यता ०००० ००० ०० °१ ९०-१९३ 


२१-२९ जीवात्माके अगुस्वका खण्डन ` और विश्रुल्लकी खापना”” ९९३-१९५ 

जीव शरीरकेसम्बन्धसे एकदेशी दै, सत्‌ जीवात्माका ही सुष्टि- 
काळमे प्राकट्य होता है ओर वह अन्तःकरणके सम्बन्धसे | 
विषयोका अनुभव करता है, इसका प्रतिपादन --*१९८-२०१ ` | 
लीवात्माका कर्तापन शरीर और इन्द्रियोंके सम्बन्धसे औप- | 
३३-४२ 2 चारिक है तथा उसमे परमात्मा ही कारण हैं; क्योकि वह 
उन्हींके अधीन दै, इसका निरूपण १९९१ *“*२०२-२०८ 


जल जीवात्मा ईश्वरका अंश है, किंतु ईश्वर उसके दोषोसे लिप्त 
नहीं होता; इसक' प्रतिपादन “ ०००२०९--२१२३ 


ine { नित्य एवं वियु जीतोके लिये. देहसम्बन्धसे विधि-निषेधकी 


सार्थकता और उनके कर्मोंका बिमाग”” ०००२१३-२१४ 
क जीव और त्रह्मके अंशांशिभावको ओपाधिक माननेमे 
१-१३ { सम्मावित-दोषोंका उल्डेख ९:५० ००२१५-२१६ 
चोथा पाद 
इन्द्रियोकी उत्पत्ति मर्तोसे नहीं परमात्मासे ही 
२- उत्पत्ति मृतोसे नहीं परमारमासे ही होती दै, इसका | 
5 { प्रतिपादन और भुतियोके विरोधका परिहार " ---२१७-२१९ 


६-० 4 लक च दवा पोमपीर 

\ दर तथा सूद्ठमभतोंकी ` 
रहमसे उत्पत्तिका कथन' `` Fe rr 
८-१३ { हा प्राणकी ब्रह्मसे ही उपपत्ति बताकर उसके स्वरूपक 
ण ११" ““२२१-९२४ | 


Ccc- Dire wa br जाहि गी छु | म्‌ | 
3000 वि ०३३ | 


२१९-२२१ 


१ इसका कशन 


(१५) 


सूत्र विषय पृष्ठ 
१७-१९ इन्द्रियोंसे मुख्य प्राणकी भिन्नता **'* -०२२५--२२७ 
२० ब्रह्मसे ही नाम-रूपफी रचनाका कथन "”" ° २२७ 
| सत्र तक्तोंका मिश्रण ददोनेपर भी एयिवी आदिकी अधिकतासे 
२१-२२ १ उनसे पृथक्‌-पृथक्‌ कार्यका निर्देश `° "--२२७-२२८ 
तीसरा अध्याय 
पहला पाद ` 


का कथन, “पाचवी आहुतिमें जल पुरुषरूप हो जाता है! 
अतिके इस वचनपर विचार, उस जल्में सभी तत्त्रोंके 
सम्मिश्रगका कथन ओर अन्यान्य विरोधोंका परिहार **"२२९-२३४ 


| खगमें गये हुए पुरुषको देवताओंका अन्न बताना! औप- 


॒ शरीरके बीजभूत सूक्ष्म तत्तोंधह्वित जीवके देदान्तरमें गमन- 
१-६ 


चारिक है, जीव स्वरसे कर्ममंस्कार्रोको साथ लेकर लौटता 

है, श्रुति “चरण” शब्द कर्मसंस्कारोंका उपलक्षण और पाप- 

पुण्यका बोधक है, इसका उपपादन "”” "२३५-२३८ 
[पापी जीव यमराजकी आशासे नरकमें यातना भोगते हैं, 

१२-१७ t खगम नहीँ जाते, कौषीतकिश्रतिमै भी समस्त शुमकर्मियाके 
| लिये ही स्वगंगमनकी बात आयी है; इसका वर्णन ““२३८-२४१ 


७-११ 


१ { यम-यातना छान्दोग्यवर्णित तीसरी गतिसे भिन्न एवं अघम चौथी 
१८२ गति है, इसका वर्णन तथा स्वेदज जीवोका उद्धिजमे अन्तर्भाव २४१-२४३ 


स्वरसे छोटे हुए जीव किस प्रकार आकाश, वायु, धूम, मेघ, 
{न बो आदिमे स्थित होते. हुए क्रमशः गर्भमै आते हैं, 
इसका स्पष्ट वर्णन ३ 


दूसरा पाद 


| स्वप्न मायामात्र और शुमाशमका सूचक है, भगवान्‌ ही" 


२२-२७ 
“२४३-२४५ 


जीवको स्वप्नमें नियुक्त करते हैं, जीवमं ईश्वरसहश गुण 

२-६ ३ तिरोहित हैं, परमारमाके ध्यानसे प्रकट होते हैं, उसके अनादि 

| बन्धन और मोक्ष भी परमातमाके सफ़ाशसे हैँ तथा जीवक्े 
दिव्य गुणोंका तिरोमाव देहके सम्बन्धसे है “० -“-२४६-२५० 


सुषु्तिकालमे जीवक्ी नाडियोंके मूलभूत हृदयम स्थिति, उस 


७-१० =) समम जसे परमास्मामे स्थित. बतानेका रहस्य, सुषुसिसे पुनः 


उसी जीवके जाग्रत्‌ होनेका कथन तथा मूर्च्छकाळमे अधूरी 
(०-0. Janga छुबुत्ा्मस्यवप्रतिपदमnasi. Digitized By Siddhanta eGangotR RRNA 


(१६ ) 


सूत्र विषय पड 


सर्वान्तयामी परमात्माका किसी भी स्थान-दोषसे लिप्त न होना, 
परमेश्वरका निरगुण-निविशेष, सगुण-सविशेष दोनों लक्षणासे 
युक्त दोना, इसमें सम्भावित विरोधका परिद्वार, उक्त दोनों 
छक्षणोंकी मुख्यता, परमात्मामे भेदका अभाव, सगुणरूपकी 
११०२६ २ ओपाधिकताका निराकरण, प्रतिबिम्मके दृष्टान्तका रहस्य, 
परमेश्वरमे शरीरके दृद्धि-हात आदि दोषोका अमाव, निषेध 
श्रतियोंद्वार इत्तामात्रका प्रतिषेध, निशुण-सशुण दोनों 
खरूपोंका मन-बुद्धिसे, अतीत, होना तथा आराधनासे 
| ( भगवानके प्रत्यक्ष दशन होनेका कथन °° "२५४-२६५ 


२७-३३ { पंरमात्माका अपनी शक्तियोसे अभेद और भेद तथा अमेदो- 
पालना और मेदोपासनाके उपदेशका अभिप्राय *"*२६५-२७१ 


i शरीर आदिके सम्बन्धसे जीवोके परस्पर भेदकी सिद्धि, प्रकृतियों- | 
i { में मेद होनेपर भी परत्रझममै भेद या नानास्वका अमाव २७१-२७३ 


३८-४१ { कर्मका फछ देनेवाला परमात्मा ही दै, कमे नहीं; इसका 
प्रतिपादन ७००० ०००० oe २७३-२७४ 


तीसरा पाद 


वेदान्तबणित समस्त ब्रह्मविद्याओंकी एकता, भेद-प्रतीतिका 
निराकरण, शाखा-विश्षेपके लिये ही शिरोत्रत आदिका नियम, 
१-१० } समानविद्याके प्रकरणमै एक जगह कही हुई बातोके अन्यत्र 
अध्याहार करनेका कथन, उद्देश्यकी एकता होनेपर विद्याओंमें 
भेदका अमाव) ' ब्क्षविद्यासे मित्र विद्याओंकी एकता या 
मिन्नताके निर्णयमे संश आदि हेतुऔके उपयोगका कंथन"““२७५-२८२ 


नके 'आनन्द' आदि घर्माका ही अन्यत्र अध्याहार उचित, 

११-१८ २ 'मियाशिरस्त्व’ रूपकगत घर्मौका नहीं, आनन्दमयकी हा: 
रूपता, विरोध-परिहार तथा अन्न-रसमय पुरुषके ब्रह्मन ` 
होनेका प्रतिपादन ५८५ “०२८२-२८७ 


एक शाखामें कही विद्याकी एकता, नेत्र एवं सुर्यमण्डलवा 
पुरुषोके नाम और गुणका एक दूरे दा 


१९-२५ < अनावद्यकता, उक्त पुरुपामे ब्रह्मके सव 2. 
र्‌ व्यापकता आदि घमांके अध्याहारका ताडोबा 


आदि घमो और कठवर्णित वेष्यस्व 
: अन्यत्र अध्याहारका अनोचित्य ४५६ 
CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digiti y Siddhanta eGango 2९३ a 
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(१७ ) 


विषय 
ब्रह्मविद्याके फल-वर्णनमें हानि ( दुःखनाश आदि ) और प्रासि 
२६ १ (परमपदकी प्रासिं आदि )) दोनों प्रकारके फर्लोका सवत्र _ 
' सम्बन्ध २ see "२९२-२९४ 


[त्रहालोकर्मे जानेवाळे शानी महात्माके पुण्य और पार्पोकी 
यहीं समाप्ति, संकल्पानुसार ब्रझलोक-गमन या यहीं ब्रह्म- 
सायुज्यकी मति हर्स) त्रह्मढोक जानेवाले सभी उपासरकोके . 

| छिये देवयानमार्गसे गमनका निंयम, किंतु कारक पुरुषोंके लिये 

( इस नियमका अमाव थक `° २९४-२९८ 


[ अक्षख्रहाके लक्षणोंका सवत्र ब्रझके वर्णनमै अध्याहार 
आवश्यक, मुण्डक, कठ और इवेताश्वतर आदिमे जीव ओर 

५ ईश्वरको एक साथ हुदयमे स्थित बतानेवाली विद्याओकी 

( एकता, ब्रह्म जीवात्माका मी अन्तयामी आत्मा है, इसमें 

| विरोधका परिहार, जीव और ब्रह्मकै मेदकी ओपाधिकताका . 
निराकरण एवं विरोध-परिहार Rae "००२९८३०६ 


{ नझोलोकमें जानेवाले समी पुरुषोके लिये मोग मोगनेका अनिः 
| वाये नियम नहीं, बन्धनसे मुक्त दोना ही विद्याका मुख्य फल, 
४२-५२ २ क्से मुक्तिका प्रतिपादन करनेवाले पूर्वपक्षकाः उठ्लेख और 
हिन ब्रह्मवियासे ही मुक्तिका प्रतिपादन तथा साघकीके 


२७-३२ 


३३-४१ 


मावाचुसार विद्याके आनुषंगिक फल्में मेद . “३०६-३१४ 
| ह हे नास्तिक-मतका 


यशाङ्गतम्बन्धी उपासना प्रस्यैक वेदकी शाखावालोके लिये 

| अनुष्ठेय है, एक-एक अज्ञकी अपेक्षा सब अझ्गौसे पूर्ण उपासना 

| अठ है, शब्दादि मेदसे विद्याओम भिन्नता है, फल एक होनेसे 

५५-६०  साघक्रकी इच्छाके अनुधार उनके अनुष्ठानमें विकल्प हैं; किंतु 
| भिन्न-भिन्न फलवाली उपासनाओंके अनुष्ठानमै कामनाके अनु- 

| सार एकाघिक उपासनाओंका समुचय भी हो सकता है-इन 


[ सब बातोंका वर्णन २ "३१५-३१८ 

६१-६६ यशाद्व-सम्बन्धी उपासनाओमे समुचय या समाहारका खण्डन” २१८¬३२० 
चोथा पाद | 

१ शानसे ही परम पुरुषार्थक्ी सिद्धि बन "० ३२१ 


२--७ “विद्या कर्मका अङ्ग दै? जैमिनिके इस मतका उल्लेख ""*२२२-३२४ 


जैमिनिके उक्त मतका खण्डन तथा विद्या कर्मका अङ्ग नहीँ, 
८०९० {नाति खतन्त्र साधन दै' इस सिद्धान्ती पुष्टि "२९४-१३० 
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(१८ ) 
सू | विषय 


१८-२० पूर्वपक्षके खण्डनपूर्वक संन्यास आभमकी सिद्धि 


श | 
““३३०-३३२ | 


| 
। 


| 


२१-२२ अपूव फलदायिनी उद्गीय आदि उपासनाओंका विधान '"'२३२-३३४ | 


२३-२४ { 
२५ 
२६-२७ { 


इसका प्रतिपादन 


२८-२१ . सदाचारके स्यागका निषेध 


३४-३९ 


उपनिषदूवर्णित कथाएँ विद्याका ही अङ्ग हैं, यशञका नहीं, 


२३४-३३६ | 


भक्तिसम्बन्धी भ्रवण-कीतंन आदि क्मोके अनष्ठानकी अनिवार्य 


ब्रह्मविद्यारूप यज्ञमें अग्नि, इधन आदिकी अपेक्षाका अभाव' "२३५-३३६ ' 
विद्याकी प्रातिके लिये वर्णाश्रमोचित कर्मोकी अपेक्षा तथा 

शम-दम आदिकी अनिवार्यं आवश्यकता 
प्राणसंकटके सिवा अन्य समयमे , आहार-शुद्धिविषयक 
३३८-३४० ` 


"३३३-३३८ | 


३२-२३. शानीकेलिये लोकसंग्रहाथ आश्रमकर्मके अनुष्ठानकी आवश्यकता ३४१ | 


आवश्यकता तथा भागवतघर्मकी महत्ताका प्रतिपादन ३४१-३४७ 


लोटनेवालेका पतन और ब्रह्मविद्या आदिमे अनघिकार *“*३४७-३४५९ । 


| 

४०-४३ { वानप्रस्थ, संन्यास आदि ऊँचे आभरमाँसे वापस छोटनेका निपेध, 
| 
। 


उद्गीथ आदिम की जामेवाढी उपासनाका कर्ता तो ऋत्विक है 


है यह कथन ३५४-३५५ 


४४-४६ 
४७-५० 
जे मुक्तरूप फल इस जन्ममे मिळता है या जन्मान्तरमै ० 
SRF में मिळता है या लोकान्तरमे ! a es 
चोथा अध्याय 
पहला पाद 


१-२ { उपदेशःअहणके पश्चात्‌ ब्रह्मविद्याके निरन्टर अम्पासकी 


आवश्यकता 


आत्ममावसे परन्रहम के चिन्तनका उपदेश 


३५६-३५७ 
“ "३५७-३५८ 


४-५ प्रतीकर्म आत्ममावनाका निषेध और ब्रहमावनाका विघान'''३५८-३५९ 


६१ उद्गीथ आदिमे आदित्य आदिकी भावना 
७-१० आसनपर बैठकर उपासना करनेका विधान 


११ चजहाँचित्त एकाग्र हो, वही खान उपासनाके लिये उत्तम°" ३६१-३६२ 


१२ आजीवन उपासन 


१३-१४ { कासे [रके पश्चात्‌ शनीका भूत और भावी शुभाशुभ 
१५ | शरीरके देतूमूत प्ररन्ध कर्मका मोगके छिये नियत समयतक 
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का? हु 


हि ३५९ 
०००३६००३६१ 


३६२-२६२ 


३६३-३६४ | 


फलम यबमानका अधिकार है, इसका वर्णन ३४९-३५० | 
संन्यास, शहस्थ आदि सत्र आभरमोमें ब्रहमविद्याका अधिकार ३५१-३५४ ' 


| 
| 
| 


(१९ ) 


सूत्र विषय पृष्ठ 
कुक { शानीके लिये अग्निहोत्र आदि तथा अन्य विहित कर्मोका 
लोकसंग्रहाथ विधान ७९१७ *०"३६५-३६५६ 
१८ कर्माङ्ग उपासनाका दी कर्मके साथ समुच्चय ०० ३६७ 
१९ प्रारूघका भोगसे नाश दोनेपर ज्ञानीको ब्रह्मी प्राति "`° ३६७ 
| दूसरा पाद्‌ 


{ उत्क्मणकालमें वाणीकी अन्य इन्द्रि्योके साथ मनमें, मनकी 
प्राणमें और प्राणी जीतात्मामे खितिका कथन - ° ३६८-३६९ 
जीवात्माकी सूढ्मभूर्तोमे स्थिति हकः -° ३७०-३७१ 
{ ब्रह्मठोकका मार्ग आरम्भ होनेसे पूर्वतक ज्ञानी और अशनी- 
की समान गतिका प्रतिपादन 59 पस ३७१ 
अशानी जीत्रका पर्रह्ममै थित रहना प्रछयकालकी भाँति है ३७१-२७२ 
९-१३ { जीवारमा उक्मणके समय जिस आकाश आदि भूतसमुदाय- 
में स्थित होता है, वह सूइमशरीरं है, इसका प्रतिपादन """२७२-३७३ 
निष्काम ज्ञानी महात्माओका अझछोकमें गमन नहीं होता, 
{ वे यहीं परमास्माको प्राप्त दो जाते हैं, इसका निरूपण `"'"३७४-३७६ 
सूइमशरीरमे स्थित जीव क्रिस प्रकार त्रहालोकमे जानेके लिये 
{ सुषुम्ना नाडीद्वारा शरीरसे निकच्ता हे, इसका वणन "३७७-३७८ 
१८ शरोरसे निकउकर जोवारमाका सूर्थररिमयोमे स्थित होना'"" २३७८ 
रात्रि और दक्षिणायनकालमें भी सूर्यरश्मियोंसे उसका 


te NE सम्बन्ध ००७ 04 
२१ Eos गोतोक्त काछविशेषका नियम “र ३? 
तीसरा पाद ह 

१ न्रहठोक्मे जानेके लिये 'अचिरादि' एक दी मागका कथन ३८१-३८२ 

२ संबस्सरते-ऊपर और सूयैशेकके नीचे वायुलोककी स्थिति ३८२-३८३ 

३ द्युत? से ऊपर बरुणछोककी स्थिति. `" "” ३८३ 
'अङि?, 'अह?, पक्ष» मास, "अयन? आदि आतिवाहिक 

i { पुरुष हैं, इसका प्रतिपादन ड > ३0३ क 

५ अर्चि आदिको अचेतन माननेमे आपत्ति RES 
विद्युतूडेकसे ऊपर ब्रह्मलोकतक अमानव पुरुषके साय 

§ { जीवास्मांका गमन ००० 25 हट 
के धह्मलोकंम कार्यैब्रहाकी प्राति होती दै» इस बादरिके 

9 { मतका वर्णन ००० रेन क बह 


प््महोकर्म परहा प्राप्ति होती है? इस जैमिनिमतका 
३३7९, पपा Collection, Varffasi.Digitized By Sitahanta ०७०५० ८७ चरे/८६।० 


(२०) 
सू विषय 
प्रतीकोपासना करनेवार्लोके सिवा अन्य सभी . उपासक 


१५-१६ « ब्रहालोकमै जाकर संकल्पानु्ार कार्यव्रह अथवा परब्रझको 
प्रात होते हैं, यह बादरायणका सिद्धान्त “३८९-३९० 


चोधा पाद 
पय { परत्रहापरायण जीवके लिये परमधाममें पहुँचकर अपने 


वास्तविक खरूपसे सम्पन्न होने एवं सम प्रक्रारके जन्धर्नोसे 
मुक्त हो विशु आत्मरूपसे स्थित दोनेका कथन . "३९१-३९३ | 
। अक्षल्लेकमें पहुंचनेवाले उपासकोंकी तीन गति--(१) अभिन्न- | 


ब्रह्ममें मिल चानेका, ( २ ) पृथक रहकर परमात्म 
सदश दिव्यस्परूपसे सम्पन्न होनेका तथा ( ३ ) केवळ तो | 
मात्र का स्थित होनेका वणन < ३९३-३९४ ` 
उपासकके भावानुसार तीनों ही स्थितियोको माननेमें | 
विरोध नहीं है, यह बाद्रायणका सिद्धान्त क 


प्रजापति ब्रह्मके लोकमें जानेवाळे उपा [कर्‌ | 
० {सद सहे पेग अपे सारी की 


११ “उन्हें शरीरकी प्राति होती है? यह जेमिनिका मत के 


१२ | संकस्पानुसार उनके शरीरका होना औ 
{ बातें सम्भव हैं--यह बाद्रायणका लि ताना 


९७ | 

प (म भ 
१५-१६ { डा सर्नु एव जदाताबुब्पकी प्रासिके असंगमे ही यस] | 
७-७ सो मि इ | 
क | 000 i नझाकी समता परात देती. | हँ | 
हा होती, इस इसका प्रतिपादन -°-४०२-४०३ ; 


सकी सूची °° ४०४-४१५ 


—— > 0 
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ज्क 
श्रीपरमात्माने नमः 


वेदान्त-दशंन 
( ब्रह्मसूत्र ) 


( साधारण भाषा-रीकासहित ) 


GF 


पहला अध्याय 


पहला पाव 


अथातो बह्मजिज्ञासा ॥ १। १। १ ॥ 


-अथर-अष; अतः =यहासे; ब्रह्मजिज्ञासा =ब्रह्मविषयक विचार 
( आरम्भ किया जाता हैं ) । 
` व्याख्या--इस सूत्रमें त्रह्मविषयक विचार आरम्भ करनेकी वात कहकर 
यह सूचित किया गया है कि ब्रह्म कौन है ? उसका स्वरूप क्या है ? वेदाम्समें 
उसका वर्णन किस प्रकार हुआ है ?--इत्यादि समी व्रह्वाविषयक घातोंका इख 
प्रन्थमें विवेचन किया जाता है। 
सम्बन्ध--पूर्व सूत्रमें जिस वह्मके विषयमै विचार फरनेकी प्रतिज्ञा की गयी हे, 
उसका लक्षण बतलाते हैं-- 
जन्माद्यस्य यतः ॥ १। १। २॥ 
=इस जगत्के; जन्मादि =जन्म आदि ( उत्पत्ति, स्थिति और 


विचित्र विश्वके जन्म आदि जिससे होते हैं अर्थात्‌ जो स्ंशक्तिमान्‌ 
परात्पर परमेश्वर अपनी अलौकिक झेक्तिसे इस सम्पूणं जगतकी रचना 
करता हे, इसका घारण, पोषण तथा नियमितरूपसे संचालन करता है; फिर 
अब्यकाड , आनेपर i है गी | । हुँ. सुमस्त विश्वको :अँपनेमें बिढीन, कर लेता दे h 
यह परमात्मा ही तरद \ | १ ८ ९4 gotri Gyaan Kosha 


२२ वेदान्त-दशन [ पाद १ | 
अरे औ है औ कै Kh hk kK KR KR KKK RAK KR kk hk Kh kkk Kh hk kk RA RRR KKK | 

भाव यह है कि देवता, दैत्य, दानव, मंनुष्य, पशु, पक्षी आदि अनेक | 
जीबॉसे परिपूर्ण, सूये, चन्द्रमा, तारा तथा नाना ढोक-ढोकान्तराँसे सम्पन्न | 
इस अनन्त त्रह्माण्डका कता-हती कोई अवश्य दै, यद्द हरेक मनुष्यकी समझमें | 
आ सकता है; वही ब्रह है। उसीको परमेश्वर, परमात्मा आर अगवान आदि 
विविध नामाँसे कहते हैं; क्योंकि वह सबका आदि, सबसे घडा, सवोधार, 
सर्वेज्ष, सर्वेश्वर सवंव्यापी और स्वरूप है। यद्द दृश्यमान जगत्‌ उसकी अपार | 

` झक्तिके किसी एक अंका दिग्दृझनमात्र है। 

झङ्का-उपनिषदोमें तो प्रह्मका वर्णन करते हुए उसे अकर्ता, अभोक्ता, | 
असङ्ग, अव्यक्त, अगोचर, अचिन्त्य, निशुंण, निर्जन तथा निविश्ञेष बताया _ 
गया है और इस सूत्रमें उसे जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रळयका कर्ता बताया 
गया है । यद बिपरीत घात केसे ? 

समाघान--उपनिषर्दासि वर्णित परत्र्म परमेश्वर इस सम्पूणं जगतका कर्ता | 
होते हुए भी अक्तो है ( गीता ४। १३) । अतः उसका कर्तोपन साधारण | 
जीवोंकी भादि नहीं दे; सवेथा अडौकिक दै। वह सवेशक्तिमान७ एवं स्वरूप | 
होनेमे समथं होकर हा भी सबसे सबंथा अतीत और असङ्ग है। सबंगुणसम्पश् | 
“रज हर जो न हो दया समस्ते दोक भी निषि | 


हे सु BEN का का ज्ञानबकक्रिया च। ( शवेता०६। ८) 
स परमेश्वरकी शान, बल और क्रियारूप स्वाभावि 
Pe ) मिविक दिव्य शक्ति नाना प्रकारकी 
† पको देवः सवभूतेषु गृढ; सवंव्यापी सवं भूतान्तरात्मा । 
. कर्माध्यक्षः सर्वेभूताधिवासः साक्षी देशा केवको निरुणश्च ॥ (स्वेता० ६ । ११) 
“बह एक देव ही सब ग्राणियोंमें छिपा हुआ, स्वव्यापी और समस्त प्राणियोंका 
अन्तर्यामी परमात्मा है; वही सबके करमोंका अधिष्ठाता, सम्पूर्ण भूतोका निवास-स्थान, 
सबका साक्षी, चेतनखरूप, सबंथा विशुद्ध और गुणातीत है ।' 
३ पष सवर पुष सर्वज्ञ प्घोञ्न्तर्याम्येष -योनिः सर्व प्रभवाप्ययौ दि सूतानास्‌ ॥ 
“यहद सबका ईश्वर है क 
सबका इश्वर है, यह सर्य है, यह सबका अन्तर्यामी | 
कारण है; क्योंकि समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति, स्थिति प्रलयका ७ ह र्ण कुल 
नास्तःप्रश' न बहिष्प्रश' नोभयंतःप्रश' न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञ" 


है 
| ; नाज्म । अरष्टसब्य- 
CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGang yaan Kosha 


सूत्र ३-४ ] अध्याय १ २३ 
जे डर फैट कै उ करे PTT TT में! ति हर डर डरे डर डर हि # जिउ उ कर एि उद है की उति है कर डर हे ति डी डरे डर डर फीट ही हरी डे ही हि ही है ही 
इस प्रकार उस सर्वशक्तिमान, परन्रह्वा परमेश्वरमें विपरीत भावोंका समावेश 

स्वाभाविक होनेके कारण यहाँ शङ्काके लिये खान नहीं है ।# । 
सम्बन्ध--कतापन और भोक्तापचसे रहित, नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त बह्को इस 
जगतका कारण कैसे माना जा सकता है ? इसपर कहते हैं-- | 


शाख्रयोनिवात्‌ ॥ १।१।३॥ | 
शास्नयोनित्त्रात्‌=्ञाख ( वेद ) में उस ब्रह्मो जगतेका कारण बताया 
गया है, इसलिये ( उसको जगतका कारण मानना उचित है )। 
व्याख्या--वेदमें जिस प्रकार श्रह्मके सत्य, ज्ञान और अनन्त ( तै० च० 
२। १) आदि लक्षण घताये गये हैं, उसी प्रकार उसको जगतका कारण भी 
बताया गया है । इसलिये प्बेसूत्रके कथनानुसार परश्ह्म परमेश्वरको जगतकी 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयका कारण मानना सबंथा उचित ही द्दै। र 
सम्बन्ध--प्त्तिका आदि उपादानोसे घट आदि वस्तुओंक्री रचना करनेवाले 
कुम्भकार आदिकी भाँति बलको जगतका निमिच कारण बतलाना तो युक्तिसंगत 
है; परन्तु उसे उपादान कारण केसे माना जा सकता है ! इसपर कहते हैं-- 


तत्तु समन्वयात्‌ ॥ १ । १ । ४॥ 


र MOO कि नम प्याज 
उदायेमाद्ममलक्षणमचिन्स्यमन्यपदेश्यमेकासम्र्ययसारं प्रपल्चोपदार्म शान्त शिवमर्डेत 
चतुर्थ मन्यन्ते स झात्मा स विशेयः ॥ ( मा० उ० ७) * 

“ज्ञो न भीतरकी ओर प्रशावाल है, न बाइरकी ओर प्रजावाळा है, न दोनों ओर 
प्रशावाल है, न प्रशानघन है, न जाननेवाला है, न नहीं जाननेवाला है, जो देखा नहीं 
गया है, जो व्यवहारमै नहीं लाया जा सकता, जो पकड़नेमे नहीं आ सकता, जिसका 
कोई लक्षण नहीं है, जो चिन्तन करनेमे नही आ सकता, जो बतढानेमै नहीं आ सकता, 
एकमात्र आस्माकी प्रतीति ही जिसका सार है, जिसमें प्रपश्षका संया अभाव है, ऐसा 
सर्वथा शान्त, कस्याणमय, अद्वितीय तस्त परर परमारमाका चढुथ पाद है, इस प्रकार 
ब्रह्मज्ञानी मानते हैं। वह परमात्मा है, वह जाननेयोग्य ? 

७ इस विषयका निर्णय सूतकारने खयं किया है | देखो सूत्र रे । २। ११ से 
३।२। २३ तककी व्याख्या। 

म “दृष योनिः सवस्य? .( मा० 3० ६) 'यह परमात्मा सम्झ लगत्का कारण है। 
“यतो चा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति । यप्प्रयन्त्यमिसंविशन्ति । 
तद्विजिज्ञासस्व । तदूमरह्मेति।' ( तै० उ० ३। १) "ये सन प्रत्यक्ष दीलनेवाळे प्राणी 
जिससे उत्पन्न होते रै, उत्पन्न होकर जिसके सहारे जीवित रहते हैं तथा अन्तम प्रयाण 
हरे इर जिसने के) है। बसको जाननेकी इच्छा कर) वही ब्रह्म है। 


y Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


। बध घेदाल्त-दूदोन [ पाद १ 
$ड ४ # | है है # EEKREKAREREE 000 0 007 07 0000 0 0 07 0737 27 9 उ न छ त शि 2 हम ड़ डे कड़े । 
तुता; तत्‌ बढ हद; समन्त्रयात्‌ = समस्त जगतत पूणरूपस अलुगत 
धे १५ ७ ७५ ४ ॥ ( चपा ह 
( व्याप्त) दोनेके कारण ( उपादान भी ४ ) । 


ब्याह्याः “जिस प्रकार अनुमान शर शास्त्र-प्रमाणसे यह सिद्ध द्दोता दै कि 
इस विचित्र जगतका निमित्त कारण परम्रद्ा परमेश्वर दे, उसी प्रकार यदद भी 
सिद्ध है कि बही इसका उपादान कारण भी है; क्‍योंकि बह इस जगत्‌मे 
पूर्णतया आमुगत ( व्याप्त ) है; इसका अणुमात्र भी परमेश्वरसे झान्य नहीँ है। 
ओपइूगवद्‌गीतारी भी मगवानले कद्दा है कि “चर या अचर, जड या चेतन, 
ऐसा कोई भी प्राणी या भृवसभुदाय नहीं दै, जो मुझसे रहित हो । 
(१०। ३९) “यह सम्पृण जगत्‌ मुझसे व्याप्त है ।' ( गीता ९ ।.४ ) उपः 
निषदोंगें भी खान-स्थानपर यहद घात दुइरायी गयी दे कि “उस परब्रह्म परमेश्वरसे 
यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है ।'# 


सम्बन्ध--स्ांख्यमतके अनुसार त्रिगुणात्मिका प्रति भी समस्त जगतमें व्याप्त 
है, फिर व्यातिरूप हेतुसे जगतूका उपादान कारण बह्ाको ही क्यों मानना चाहिये, 
ग्रकृृतिकों क्‍यों नहीं ? इसपर कहते हैं--- 


ईक्षतेर्नाशब्दम्‌ ॥ १। १। ५॥ 


ईक्षतेः =श्रतिमें इक! धातुका प्रयोग दोनेके कारण; अशब्दस्‌= शब्द” 
ग्रमाण-शून्य प्रधान ( त्रिगुणात्मिका जड प्रकृति ); न =जगत्का कारण 

नहीं है । | 
व्यास्या--उपनिषदामें जहाँ सृष्ठिका प्रसङ्ग आया है, वहाँ 'इक्ष' घातुकी 
याका प्रयोग हुआ ह; जेसे हेव सोसदमम भी कमेवाढितीयग 
(छा०३०६।२।१) इस प्रकार प्रकरण आरम्भ करके 'तदैक्षत बहु स्यां 
प्रजायेय’ ( छा० इ ६।२।३) अर्थात्‌ “उप्त सतूने इक्षण-संकल्प किया 
कि में बहुत हो जाऊँ, अनेक प्रकारसे उत्पन्न दोङ ।' ऐसा कहा गया है । इसी 
प्रकार दुसरी जगह भी “आत्मा वा इव्सेकमेबाप्र आसीत्‌' इस प्रकार आरम्भ 
करके 'स ईक्षत छोकान्तु सै” (३०३० १।१.।१) अर्थात्‌ “इसने 
ईक्षण- विचार किया कि निइचय ही झैं छोकोंकी रचना करू।? ऐसा कहा 
है। परंतु त्रिगुणात्मिका प्रकृति जड है, उसमें ईक्षण या संकल्प नहीं 

इश्ञावास्प्रमिद ९ 
CC-O. pm Math सिव, सव यस्किञचं लगस्य जु । (३ ह Kosha 


सूत्र ५-७ ] अध्याय १ २५ 
विक उत्त उत उत पद उद उतर रिज मर हर जिउ रि और Kkkkkkkkkhkkkh क्रज उप रिडी रो क 0000 0 
बन सकता; क्योंकि वह ( ईक्षण) चेतनका घर्मे दै; अतः झब्दप्रसाणरदित 

प्रधान. ( जड प्रकृति ) को जगतका उपादान कारण नहीं माना जा सकता | 
सम्बन्ध--ईक्षण या संकल्प चेतनका घम होनेपर भी गौणीइचिते अचेतनके 
डिये ग्रयोगमें लाया जा सकता है, जैते लोकमें कहते हैं अमुक मकान अब 
गिरना ही चाहता है।' इस प्रकार यहाँ भी ईक्षण-क्रियाका सम्बन्ध गौणरूपसे 
त्रिगुणात्मिका जड प्रतिके साथ मान लिया जाय तो क्या हानि है? इपर 
कहते हैं-- 
गोणर्चेन्नात्मशब्दात्‌ ॥ १। १। ६॥ | 
देत्‌ =यदि कदो; गौणः =ईष्षणका प्रयोग गौणबृत्तिसे ( प्रकृतिके लिये) 
हुआ है, न=्तो यद्द ठीक नहीं है; आत्मशब्दात्‌ = क्योंकि वहाँ “आत्म! 
शबदका प्रयोग है । 
व्याख्या--ऊपर उदूघृत की हुई ऐतरेयकी श्रुतिमें ईक्षुणका कतो आत्माको 
बताया गया है; अतः गौण-बृत्तिसे भी उसका सम्बन्ध प्रकृतिके साथ नहीं हो 
` सकता । इसलिये प्रकृतिको जगतका कारण मानना बेदके अनुकूछ नहीं दै। 
सम्बन्ध--“आत्म” शब्दका प्रयोग तो मन, इन्द्रिय ओर शरीरके लिये भी 
` आता है; अतः उक्त श्रुतिमें आत्मा” को यौणरूपते प्रकतिका वाचक मानकर ` 
उसे जगतका कारण मान लिया जाय तो क्या आपचि है ! इसपर कहते हैं-- 


तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ ॥ १ । १ । ७ ॥ 


` तुतनिष्ठस्य= उस जगत्कारण (परमात्मा) में खिद दोनेवाडेकी; 
मोक्षोपदेशात्‌ = युक्ति घतछायी गयी दे; इसलिये (वहाँ प्रकृतिको जगत्कारण 
नहीं माना जा सकता )। . 

जयाल्या--तैत्तिरीयोपनिषदूकी दूसरी बल्डीके सातवें अनुवाकमें जो खष्टिका 
प्रकरण आया दै, वहाँ स्पष्ट कद्दा गया है कि 'तदास्मानं स्वयमकुरुतः--/उस 
हमने स्वयं ही अपने आपको इस जड-चेतनात्मक जगतके रूपमे प्रकट किया 0 
साथ ही यद्द भी बताया गया है कि 'यदा होवैष एतस्मिन्न रश्येउनात्म्ये 5निरुच्ष्ते- 
इनिलंयनेडभय॑ प्रतिष्ठा विन्दते । अथ सोऽभयं गतो भवति’ 'यह जीवात्मा जब 
उस देखनेंमें न आनेवाढे, अहंकाररहित, न बतळयि जानेबाले, स्थानरहित 
आनन्दूमय परमात्मामें निर्भेय निष्ठा करता दै--अविचळभावसे स्थित होता है, 
उड़ अव पद को भागा है।इस अधार छान्दोरपोपनिषदुस मो केक 


२६ वेदान्त-द्शेन [ पाद १ 
कर के कक कक कक ककड क कह कक ककड कककरहकसतिछे जल धडी दिश बडी रहित मरी 
प्रति उसके पिताने उस परम कारणमें खित द्वोनेका फछ मोक्ष घताया है; किंतु 
प्रकृतिमें स्थित होनेसे मोक्ष होना कदापि सम्भक नहों दै, अतः उपयुक्त 
भ्रुतियोंमें आत्मा” शब्द प्रकृतिका वाचक नहों दे, इसीळिये प्रकृतिका 

जगत्‌का कारण नहीं माना जा सकता। 
सम्बन्ध--उक्त श्रुतिमें आया हुआ “आत्मा! ज्ब्द प्रकृतिका वाचक नहीं 
हो सकता, इसमें दूसरा कारण बतलाते हैं-- 


हेयत्वावचनाच ॥ १। २। ८ ॥ 


हेयत्वावचनात्‌ =त्यागने योग्य नहीं बताये जानेके कारण; च =भी 
( उस प्रसङ्गमें “आत्मा? शव्द प्रकृतिका वाचक नहीं है )। 

_व्याख्या--यदि “आत्मा'झब्द वहाँ गौणवृत्तिसे प्रकृतिका वाचक होता तो 
आगे चढ़कर ससे स्यागनेके लिये कहा जाता और मुख्य आत्मामे निष्ठा 
करनेका उपदेश दिया जाता; किंतु ऐसा कोई वचन उपलब्ध नहीं होता दै। 
जिसको जगतका कारण बताया गया है, उसीमें निष्ठा करनेका उपदेश किया 
गया है; अतः परन्नह्म परमात्मा हो “आत्म! झब्दका वाच्य है और वही इस 
जगतका निमित्त एवं उपादान कारण है । 

सम्बन्ध--जात्मा” की ही भाँति इस प्रसङ्गमें “सत्‌? शब्द भी प्रकृतिका 
वाचक नहीं है” यह सिद्ध करनेके लिये दूसरा हेतु स्तुत करते हैं-- 


स्वाप्ययात्‌ ॥ १। १। ९॥ 


स्वाप्ययात्‌ = अपनेमें बिळीन द्दोना बताया गया है, इसलिये ( सत- 
शब्द भी जड प्रकृतिका वाचक नदीं हो सकता ) । 


व्याल्या-छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ६। ८। १) में कहा है कि धयत 3 
स्वपिति नाम सता सोम्य तदू सम्पन्नो भवति क भवति 'तस्मादेन 
इ स्वपितीत्याचक्षते' अर्थात्‌ हे सोम्य ! जिस अवस्थाम्‌ यह पुरुष ( जीवात्मा ) 
सोता हे १ उस समय यइ सत्‌ (अपने कारण) से सम्पन्न (संयुक्त) द्वोता है; स्वा 

अपनेमें अपीत -विलीन होता है, इसलिये इसे 'रवपिति'' कहते हैं ४ 


क यहाँ स्व ( अपने ) में बिहीन हीना कहा गया है; अ ु 
' यहाँ ; अतः यह संदेह हो सकता 
कि “स्व? शब्द जीवात्माका ही वाचक है, इसलिये बुढी जगतुका , कारण, है दर | 
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` इस प्रसङ्गमे जिस सत॒को समस्त जगतां कारण घताया दै, उसीमें 
~ जीवात्माका विहीन होना कद्दा गया है और उस सतको उसका स्वरूप 


(बताया गया है । भतः यहाँ 'सत्‌? नामसे ` कद्दा हुआ जगतका कारण 
| ज्ञडतत्त्व नहीं हो सकता । 


सम्बन्ध--यही बात ग्रक्रारान्तरसे पुनः सिदध करते हैं-- 


। गतिसामान्यात्‌॥ १। १। १०॥ 
। गतिसामान्यात्‌=समी उपनिषद्‌ःवाक्योंका प्रवाह समानरूपसे चेतनको 


| ही जगतूका कारण घवानेमें दै, इसलिये ( जड प्रकृतिको जगतका कारण नहीं 
। मांना जञा सकता) । 


। व्याख्या--'तस्मादू वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः’ ( तै० इ० २। 
१ ) "निश्चय ही सवत्र प्रसिद्ध इस परमात्मासे आकाश उत्पन्न हुआ! ' 
“आत्मत एवेद, सर्वेम्‌! ( छा० ३० ७। २६। १ )--'परमात्मासे ही यहद सब 
कुछ उत्पन्न हुआ है।' “आतमन एष प्राणो जायते? ( प्र० उ० ३। ३ )--पर- 
मात्मासे यह प्राण उत्पन्न होता हे।' 'एतस्माज्ञायते प्राणो मनः स्वन्द्रियाणि 
च। खं वायुडर्योतिरापः प्रथिवी विश्वस्य घारिणी ।? ( सु० ४० २। १। ३ )- 
“इस परमेश्वरसे प्राण उत्पन्न होता है; तथा मन ( अन्तःकरण ), समस्त 
इन्द्रियाँ, आकाश, बायु, तेज, जळ और सम्पूर्ण प्राणियोंको घारण करनेवाली 
प्रथिबी-ये सब उत्पन्न द्योते हैं।? इस प्रकार सभी उपनिषदू-वाक्योसें 
समानरूपसे चेतन परमात्माको दी जगतका कारण घताया गरा है; इसलिये 
जड प्रकृतिको जगतका कारण नहीं माना जा सकता। 

सम्बन्ध--पुनः श्रुति-प्रमाणते इसी बातको इढ़ करते हुए इस प्रकरणको 
समाप्त करते हैं -- 
श्रतवाच ॥ १। १। ११ ॥ 
>) 
श्रुतत्वात्‌ = श्रतियोंदवारा जगह-जगह यदी बात कही गयी है, इसलिये; 
च=भी ( परन्रह्म परमेश्वर ही जगतका कारण सिद्ध होता दे )। 


समझना ठीक नहीं है, क्योकि पहले जीवात्माका सत्‌ ( जगतूके कारण ) से संयुक्त हाना 
बताकर उसी सतको पुनः “स्व” नामसे कहा गया हैओर उसमें जीवात्माके विलीन 
होनेकी बात कही गयी है। विलीन दोनेवाली बस्तुखे ल्या अधिष्ठान भिन्न होता है, 
अतः यहाँ लीन होनेवाढी बस्तु जीवात्मा है ओर जिसमें वह लीन होता है, वह 
परमात्मा है। इसलिये यहाँ परमात्माको ही “सत्‌'के नामसे जगतका कारण बताया 
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"०५००००५०० न चास्य क्चिजनिता न चाधिपः 
( ्ेता० ६। ९ )--“वह परमात्मा सघका परम कारण तथा समस्त १०४ 
के अधिष्ठाताओंका मी अधिपति है । कोई भी न तो इसका जनक है और न 
स्वामी ही है।' 'स विश्वच! ( इवेता० ६। ९६ )--वद परमात्मा न 
बिश्वका सटा है? “अतः समुद्र गिरयश्च सर्वे! (मु०३०२।१।९) इस 
परमेश्वरसे समस्त समुद्र और पर्वत उल” हुए दै ।- इल्यादिरूपले 
इपनिषदोंमें खान-खानपर यही बात कही गयी है कि सब शक्तिमान्‌ , सर्वश्च 
परमद्दा परमेश्वर ही जगतका कारण दे; अतः श्रुति-प्रमाणसे यही सिद्ध 
होता दै कि स्वाधार परमात्मा दी सम्पूर्ण जगतका अभिन्न निमित्तोपादान 
कारण है; जड प्रकृति नहीं। 

सम्बन्ध--स्वाप्ययात! १। १।९ सूत्रमं जीवात्माके स्व ( परमात्मा) में 
विलीन होनेकी बात कहकर ग्रह सिद्ध किया गया कि जड प्रकृति बगत 
कारण नहीं है । किंतु “स्व! शब्द अत्यक्चेतन (जीवात्मा ) के अर्थमें भी 
प्रसिद्ध है; अतः यह सिद्ध करनेके लिये कि ग्रत्यक्चेतन भी जगतका कारण 
नहीं है, आगेका प्रकरण आरम्भ किया जाता है। 

चिरीयोपनिषद्की अह्मानन्दवललीमें सृष्टिकी उत्पत्ति वर्णन करते हुए 
Se Leas आकाश आदिके कमसे सृष्टि बतायी गयी है। 
( अनु० १, $, ७ )। उत्ती ग्रसङ्गमे अन्नमय, ग्राणमय, मनोमय) विज्ञानमय 
और आनन्दमय इन पाचों पुरुषोंका वर्णन आया है। वहाँ क्रमशः अचमयका | 
ग्राणमयको, प्राणमयका मनोमयको, मनोमयका विज्ञानमयको ओर विज्ञानमयका | 
आनन्दमयको अन्तरात्मा बताया गया है ? आनन्दमयका अन्तरात्मा दूसरे . 
किसीको नहीं बताया गया है; अपितु उस्तीसे जगतकी उत्पत्ति बताकर आनन्दी | 
महिमाका वर्णन करते हुए सर्वात्मा आनन्दमयकों जाननेका फल उसी की 
गासि बताया गया और वही त्रह्वानन्दवल्लीको समाम कर दिया गया है । | 


यहाँ यह प्रश्न उठता है कि इस ग्रकरणमें आनन्दमय नामसे किसका वर्ण. 
हुआ हे, परमेश्वरका ? या जीवात्माका ? अथवा अन्य किसीका ? इसपर कहते हँ“ 


¬ „० औनन्दमुयोध्भ्यासात्‌ ॥ १। १। १२ 
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| अभ्यासात्‌ नश्रृतिमें बारबार आनन्द” शब्दका ्रह्मके लिये प्रयोग 
दोनेके कारण; आनन्दमयः = आनन्दमय’ शब्द ( यहाँ परम्रझ परमेश्वरका 


| 
ही वाचक दे.) । 
| । च्याख्या--किसी घातको दृढ़ करनेके छिये बारबार ढुइरानेको 'अभ्यास' 
कद्दते हैं। तैत्तिरीय तथा बृहदारण्यक आदि ' अनेक उपनिषदों में “आनन्द 
झब्दका प्रह्मके अ्थेमें बारबार प्रयोग हुआ है; जेसे--तैत्तिरीयोपनिषदूकी 
श्रद्वावल्ठीके छठे अनुवाकमें "आनन्दमय का वर्णन आरम्भ करके सातवें 
आनुबाकमें उसके लिये 'रसो वै सः। रख होवाय॑ ढब्ध्वा55नन्दी भबति । को 
ह्षेवान्यात्‌ कः प्राण्याद्‌ यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌। एप ह्येवानन्दयाति 
(२। ७ ) अथोत्‌ “बह्‌ आनन्दमय द्वी रसस्वरूप है, यह जीवात्मा इस रस- 
स्वरूप परमात्माको पाकर आनन्द्युक्त दो जाता दै। यदि वह आकालकी 
आँति परिपूर्ण आनन्दस्वरूप परमात्मा नहीं होता तो कौन जीवित रह सकता, 
कौन प्राणोंकी क्रिया कर सकता ? सचमुच यह परमातमा ही सबको आनन्द 
प्रदान करता दै।' ऐसा कदा गया दै। तथा 'येषाऽऽनन्दस्य मीमा(सा 
अवति?) 'एतमानन्दमयमास्मानसुपसंक्रामत।' . ( तै० उ० २।८ ) र आनन्दं 
न्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चन ( ते० ४० २। ९) “आनन्द ्रह्मेति 
व्यजानात्‌! ( तै० उ० ३। ६ ) 'विज्ञानमानन्द न्रह्म' (बुद्द० उ० ३ । ९। २८)- 
इत्यादि प्रकारसे श्रुतियाँमे जगह-जगह परत्रद्दाके झर्थेमें “आनन्द पर्व 
“आनन्दमयः शब्दका प्रयोग हुआ है। इसलिये “आनन्दमय' नामसे यहाँ 
उस सर्वशक्तिमान; समस्त जगतके परम कारण, सर्वोनियन्ता, स्वेब्यापी; 
सघके आत्मस्वरूप परत्रह्म परमेश्वरका ही वणन है, अन्य ल के । 
सम्बन्ध-यहाँ यह शङ्का होती है कि आनन्दमय” शब्द “मयद्‌, 
पल है, बह बिल ल है ओर परबह परमात्मा निर्विकार हे। 
अतः बिस अकार अचमय आदि शब्द मके वाचक नहीं हैं, वैसे ही, उन्हीकै 
साथ आया हुआ यह आगन्दमय” शब्द मी परबल्चका वाचक नहीं होना 


चाहिये । इसपर कहते है 
विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात्‌ ॥ १। १। १३ ॥ 


यदि कदो; विकारशब्दात्‌= मयद्‌ प्रत्यय विकारका बोधक होनिसे; 
न= आनन्दमय शब्द त्रहाका वाचक नहीं.हो सकता; इति=तो यह कथन; न= 
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ठीक नहीं है; प्राचुर्यात्‌ =क्योंकि “मयट्‌? प्रत्य यहाँ प्रचुरताका घोधक है. 
` ( विकारका नहीं ) । | 
ब्याख्या--“ततप्रक्तवचने मयद्‌’ (१० सू०५।४।२१) इस पाणिनिः ¡ 
खूत्रके अनुसार प्रचुरताके अर्थमें भी 'मयट' प्रत्यय होता हैं; अतः यहाँ | 
'आनन्दमय' शब्दमें जो 'मयट्‌' प्रत्यय है, वह विकारका नहीं, अचुरता-अर्थ- | 
का ही बोधक है अर्थात्‌ वह प्रक्ष आनन्दघन दै, इसीका द्योतक है। इसलिये | 
यह कहना ठीक नहीं है कि 'आनन्दमय' शब्द त्रद्दाका वाचक नहीं हो | 
सकता । परत्र परमेश्वर आनन्दघनस्वरूप है, इसलिये उसे “आनन्दमय! 
कहना सवथा उचित हे । 
सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती हे कि जब्र “मयद” ग्रत्यय विकारा | 
बोषक मी होता है, तब यहाँ उसे प्रचुरता ही बोधक क्यों माना जाय! | 
विक्ररबोधक क्यों न माच लिया जाय ? इसपर कहते हैं-- 


_तद्धेतुन्यपदेशाच्च ॥ १। १ । १४॥ 
तद्तुव्यपदेशात्‌ =( उपनिषदोमें ब्रद्मको ) उस आनन्दका हेतु बताया 
गया दै, इसलिये; च= भी ( यहाँ मयद्‌ प्रत्यय विकार अर्थका घोधक नहीं है)। | 
व्याख्या- पूर्वोक्त प्रकरणमें आनन्दमयको आनन्द प्रदान करनेवाळा बताया | 
गया है ( ते० उ०२। ७ )$ जो सबको आनन्द प्रदान करता है, वह स्वयं ` 


आनन्दघन है, इसमें तो कहना दी क्या है; क्योंकि जो अखण्ड आनन्दका 
अण्डार होगा, चही सदा सबको आनन्द प्रदान कर सकेगा । इसलिये यहाँ 


मद. सयो विकारका बोधक न मानकर प्रचुरताका घोधक मानना ही 
द 


सम्बन्ध-केषल मयद प्रत्यय प्रचुरताका बोधक होनेसे (6 

शब्द जक्षका वाचक है, इतना ही नहीं, किंतु-- र गहा भाता 
मान्त्रवणिकमेव च गीयते ॥ १। १। १५ ॥ 

च=तथा; मान्त्रवणिकम्‌ = मन्त्राक्षरोमें जिसका वर्णन किया गया दै, 
उस त्रद्यका; एव=द्दी; गीयते=( यहाँ) प्रतिपादन किया जाता दै. 
( इसलिये भी आनन्दमय ब्रह्म ही है ) । 

व्याख्या--तैत्तिरीयोपनिषद्‌की त्रह्मानन्द्वल्छीके आरम्भमे जो यह मन्त्र 
आया है कि-*सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद निदितं गुहायां परमे व्योमन्‌। 
सोऽइनुते सवीन्‌ कामान सह ब्रह्मणा बिपश्चिता ।? अर्थात्‌ 'ब्रह्म सत्य, 

१४ देखो सूत्र १२ की व्याख्या । 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ee i i 


tr ~ RRS 


सूत्र १४-१७ ] अध्याय १ ३१ 
Nukhtrkkkkkkkhkkkkrtdkkkkkkkkkk khikkkktRRYYchktkkkket 
ज्ञानस्वरूप और अनन्त है। बह त्रह्वा विशुद्ध आकाशस्वरूप परम धाममें रहते 
हुए ही सबके हृदयरूप शुफामें छिपा हुआ है; जो उसको जानता है, वह 
सबको भढीभाँति जाननेवाले त्रह्मके साथ समस्त भोगोंका अनुभव करता दै।' - 

इस सन्तरद्वारा वर्णित ब्रह्मको यहाँ “मान्त्रवर्णिक' कद्दा गया दै। जिस प्रकार 
उक्त मन्त्रम उस परत्रद्दाको सवका अन्तरात्मा चताया गया है, उसी प्रकार 
ब्राह्मण-प्रन्थमें 'आनन्द्सय' को सबका अन्तरात्मा कहा है; इस प्रकार दोनों 
स्थलॉकी एकताके लिये यही मानना उचित है कि आनन्दमय' शब्द यहाँ त्रह्मका 
-ही वाचक है, अन्य किसीका नहीं । 
सम्बन्ध-यदि आनन्दमय’ शब्दको जीवात्माका वाचक मान लिया जाय तो. 
क्या हानि है ? इसपर कहते हैं-- 


नेतरोऽनुपपत्तेः ॥ १। १। १६॥ 

इतरः =न्रह्मसे भिन्न जो जीवात्मा दै, वह; न = आनन्दमय नहों हो 
. सकता; अनुपपत्तेः =क्योकि पूवोपरके वर्णनसे यद घात सिद्ध नहीं होती। 

` व्याख्या--तैत्तिरीयोपनिषद्की ब्रह्मनन्दवल्लीमें आनन्दमयका वर्णन 
करके अनन्तर यह घात कही गयी है कि “सोऽकामयत । षटु स्यां प्रज्ञाः 
येयेति। स तपोऽतप्यत स तपखप्त्वा इद्‌, सर्वेमस्तज़त !! “उस आनन्दमय 
परमात्माने यह इच्छा की कि में बहुत होऊँ, जन्म ग्रहण करूँ, फिर उसने तप 
( संक्ररप ) किया । तप करके समस्त जगत्की रचना की।' (त्ै०उ०२।६) 
यह कथन जीवात्माके लिये उपयुक्त नहीं दै, क्योंकि जीवात्मा अत्पज्ञ और 


परिमित शक्तिवाला है, जगतकी रचना आदि कार्ये करनेकी उसमें सामर्थ्य 
नहीं दै । अतः “आनन्द्मय' शब्द जीवात्माका वाचक नदं हो सकता। 


सम्बन्ध--यही बात सिद्ध करनेके लिये दूसरा कारण बतलाते हैं-- 


भेदव्यपदेशाच ॥ १। १॥ १७॥ 

भेदव्यपदेशात्‌ =जीवात्मा और परमात्माको एक दूसरेसे भिन्न बतछाया 

गया दै, इसलिये; च=भी ( ‘आनन्दमयः शब्द जीवास्माका वाचक नहीं हो 
सकता )। 

व्याख्या-डक्त वर्हीमें आगे चलकर ( सातवें अनुवाकमें ) कहा है. कि 

“यह जो ऊपरके वर्णनमें 'सुकृत' नामसे कहा गया है. बद्दी रसस्वरूप है। 

यह जीवातमा इस रसस्वरूप परमात्माको पाकर आनन्दयुक्त हो जाता 

है ।७ इस प्रकार यहाँ परमात्माको आनन्ददाता और जीवात्माको 
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इसे पाकर आनन्द्युक्त दोनेवाळा घताया गया दै । इससे दोनोंका! 
भेद सिद्ध दोवा दै। इसलिये भी “आनन्दमय शब्द जीवात्माका वाचक | 
नहीं है। 


विद्यमान है ही; अतः आनन्दमय' शब्दको अझतिका ही वाचक क्यों न मान लिया | 
जाय ? इसपर कहते हैं-- | 


कामाच नाइमानापेक्षा ॥ १। १। १८ ॥ ` 
चतथा; कामात्‌ =(“आन्दमय' में) कामनाका कथन दोनेसे; | 


F 
सम्बन्ध--आगन्दका हेतु जो सत्त्वगुण है, वह त्रिगुणात्मिका जड अङतिमें भी | 


अनुमानापेक्षा = (यदद) अछुमान-कल्पित जड प्रतिको 'आनन्दुसय' यान्दसे 


ग्रहण करनेकी आवइयकता; न्‌ --नहीं दे । 


व्याख्या--ठपनिषदूमें जद्वाँ 'आनन्द्सय'का प्रसङ्ग आया है, वहाँ 'सोडकाम- | 


यत? इस वाक्यके द्वारा आनन्द्सयमें सृष्टिविषयक कामनाका दोना बताया ¦ 


गया है, जो कि जड प्रकृतिके लिये असम्भब है । अतः उस प्रकरणमें वर्णित 


. “आनन्दमयः शद्दसे जड प्रकृतिकों नहीं ग्रहण किया जा सकता । 


सम्बन्ध-परह् परमात्माके सिवा, र्ति या जीवात्मा कोई मी आनन्दमय! | 


527 नहीं हो सकता; इस बातको हढ़ करते हुए ग्रकरणका उपसंहार 
करते हैं-- 


अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥ १। १ । १९॥ 


चु=इसके सिवा; अस्मिन्‌=इस प्रकरणमें (श्रुति); अस्य= इस | 


जीवात्माका; तद्योगस्‌=उस आनन्दमयसे संयुक्त होना (सिल जाना); | 
शञास्ति= बतलाती है ( इसलिये जड तस्व या जीवात्मा आनन्दमय नहीं है) । | 


व्याख्या-लै० ७० (२।८) में श्रुति कद्दती है कि 'स य एवंविदू पत” | 


मानन्द्मयमात्मानशुपसंक्रामति' अर्थात्‌ 'इस आनन्दमय परमात्माके तत्वको | 


इस प्रकार जाननेवाळा विद्वान अन्नमयादि समस्त झरीरोंके आत्मरवरूप 
आनन्दसय न्रह्मको मास हो जावादै ।' बृहदारण्यके भी शुतिका कथन है 
कि अऋद्योव॑ सन्‌ प्रद्माप्येति'--( कामनारहित आप्तकाम पुरुष ) प्रहरूप होकर 
ही ब्रदममें छीन होता है! ( डु० उ० ४।४।६)। भ्रतिके इन बचर्नोसे 
यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि जड प्रकृति या जीवात्माको 
"आनन्दमयः नहीं माना जा सकता; क्योंकि चेतन जीवात्मा” 
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का जड प्रकृतिमें अथवा अपने ही-जेसे परतन्त्र दूसरे किसी जीवमें लय होना 
नहीं बन सकता | इसलिये एकमात्र परत्रह्म परमेइवर ही 'आनन्दमय' शब्दका 

वाच्यार्थे है और वढी सम्पूणं जगतका कारण है; दूसरा कोई नदं । 
सम्बन्ध--तैत्तिरीय-द्रुतिमें जहाँ आनन्दमयका अकरण आया है, वहाँ 
विज्ञानमय? शब्दसे जीवात्माको ग्रहण किया गया है, कितु बृहदारण्यक 
(४।४।२२ ) में/“विज्ञानमय” को हृदयाकाशमें शयन करनेवाला अन्तरात्मा 
बताया गया है | अतः जिज्ञासा होती है कि वहाँ “विज्ञानमय” शब्द जीवात्माका 
वाचक है अथवा महा ? इसी प्रकार छान्दोग्य (?।5।5 ) में जी सूयं- 
गण्डलान्तव॑ तो हिरण्मय पुरुषका वर्णन आया है, वहाँ भी यह शङ्का हो सकती 
` है कि इस मन्त्रे सूयंके अधिष्ठाता देवताका वणेन हुआ है या बरहमक्ा! गत, 
"इसका निर्णय करनेके लिये आगेकां प्रकरण आरम्भ किया जाता है 


अन्तस्तद्व्मोपदेशात्‌ ॥ १। १। २० ॥ 
अन्त! = हृद्यके भीतर शयन करनेवाला विज्ञानमय तथा सूयेमण्डळके 
भीतर स्थित हिरण्मय पुरुष ब्रहम है; तद्धरमोपदेशात्‌= क्योंकि ( उधमें) उस 
घरद्मके धर्मांका उपदेश किया गया है। ॒ 
व्याख्या- -उपर्युक्त ब्रृददारण्यक भुतिमें वर्णित विज्ञानमय पुरुषके लिये 
इस प्रकार विशेषण आये हैँ--“सवंस्य वशी  सर्वस्येशानः सबस्याधिपतिः””” 
पष सर्वेश्वर एष सूतपाळः' इत्यादि । तथा छान्दोम्यवर्णित सूयंमण्डलान्तबेर्ती 
पुरुषके लिये “सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदितः? ( सब पापोंसे उपर उठा हुआ) यह 
विश्लेषण दिया गया है । ये विशेषण परब्रह्म परमेश्वरमें ही सम्भव हो सकते हैं। 
किसी भी-स्थितिको प्राप्त देव, मनुष्य आदि योनियांमें रहनेवाले जीवात्माके 
0 शे घम र दो सकते । इसलिये वहाँ परत्रह्म परमेश्वरको दी विज्ञानमय तथा 
2” सूयैमण्डेकलवेर्ती हिरण्मय पुरुष समझना चाहिये; अन्य किसीको नहीं । 
सम्बन्ध--श्सी जातको सिद्ध करनेके लिये दूसरा हेतु प्रस्तुत करते हैं-- 


भेदव्यपदेशाच्चान्यः ॥ १। १ । २१ ॥ 
“तथा;मेदव्यपदेशात्‌ = भेदका कथन होनेसे; झन्यः= सूयेमण्डढा- 
न्तवर्ती दिरण्मय पुरुष सूयेके अधिष्ठाता देवतासे भिन्न है। . ; 
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हृदारण्यकोप अन्त (७ — 
आदि ति््ादत्याइनतर यमादित्यो न वेद यस्यादित्यः शरीरं य आदित्य- 
मन्तरी यमयत्येष त आत्मा्व्योम्यसुतः " “अर्थात्‌ जो सूयेमें रदनेवाला 
सूयैका अन्तवंती दै, जिसे सूये नहीं जानता, सूये जिसका शरीर दै और जो 
भीतर रहकर सूयैका नियमन करता है, वह तुम्हारा आतमा अम्तयोमी असूत 
है? इस प्रकार वहाँ सूयोन्‍्तवर्ती पुरुषका सूर्यके अधिष्ठाता देवतास भेद 
बताया गया है; इसछिये चहद हिरण्मय पुरुष सूयेके अधिष्ठातासे भिन्न 
परन्रह्म परमात्मा दी दै। ¢ 
सम्बन्ध--यहाँतकके विवे नसे यह सिद्ध क्रिया गया कि जगत्की उत्पत्ति, 
स्थिति और ग्रलयका निमित्त और उपादान कारण परब्रह्म परमेश्वर ही है; 
जीवात्मा या जड प्रति नहीं । इसपर यह जिज्ञासा होती है कि श्रुति ( छा० उ० 
१।९।१) में जगत्की उत्पत्ति, स्थिति ओर ग्रलयका कारण आक्राश्नकों भी 
बताया गया है, फिर बरका लक्षण निश्चित करते हुए यह केसे कहा गया 
कि जिससे जगतके जन्म भादि होते हैं, वह बहम है इसपर कहते हैं-- 


आकारास्तलिङ्गात्‌ ॥ १। १ । २२ ॥ 


आकाशः =( वहाँ ) “आकाश' शब्द परत्रह्म परमात्माका ही वाचक है, 
तह्िल्वात्‌र- क्योंकि ( उस मन्त्रमे ) जो छक्षण घताये गये हैं, वे उस ब्रहमके 
ही हैं। 
व्यार्या-छान्दोग्य ( १।९। १) में इस प्रकार वर्णन आया है-- 
धधर्बाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्त आकाशम्भ्रत्यस्तं यन्त्या- 
काशो ह्येवैभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्‌ " अर्थोत्‌ “ये समस्त भूत ( पञ्चत्व 
और समस्त प्राणी ) निश्सन्देद आकाशसे ही उत्पन्न होते हैं और आकाशमें 
ही बिढीन होते हैं। आकाश ही इन सबसे श्रेष्ठ और घडा है। बहो इन 
सवका परम आधार है। इसमें आकाशके छिये जो विशेषण आये हं वे 
भूताकाशमें सम्भव नहों हैं; क्योंकि भूताकाश खो स्यं भूतोंके समुदायमें 
सा जाता दै। अतः उससे भूतसमुदायकी या प्राणियोंकी उत्पत्ति घतळाना 
धुसङ्गत नहीं दै । उक्त लक्षण एकमात्र परब्रह्म परमात्मामें दी सङ्गत दो सकते 
हैं। बद्दी सवे, सबसे बडा और स्वाधार है; अन्य कोई नदीं । इसलिये 
भी सिद्ध दोता है कि उस श्रृतिमें 'आकाश' नामसे परमेश्वरको ही जगतका 
रारण बताया गदा दै । 
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सूत्र २२-२४] अध्याय १ ३५ 
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सम्बन्ध-अब प्रश्न उठता है कि श्रुति (छा० उ०१।१?।१५) में 
आकाशञकी ही भाँति ग्राणको भी जगतका कारण बतलाया गया है; वहाँ प्राण 
शब्द किसका वाचक है ? इसपर कहते हं-- 


अत एव प्राणः ॥ १। १। २३ ॥ 
अत एव= इसीछिये अथोत्‌ शरुतिमे कदे हुए लक्षण त्रास ही सम्भव 
हैं, इस कारण वहाँ; प्राणः =प्राण ( भी ब्रह्म ही है) । 


व्यास्या-छान्दोग्य (१।११।५) में कद्दा है कि 'सर्बाणि इ वा 
इमानि भूतानि प्राणमेवामिसंविज्ञन्ति प्राणमभ्युज्जिदते ? अर्थात्‌ 'निश्चय दी 
ये सब भूत प्राणमें ही बिढीन द्दोते हैं और प्राणसे ही उपपन्न होते हैं । ये 
लक्षण प्राणवायुमें नहों घट सकते; क्‍योंकि समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रढयका कारण प्राणवायु नहीं दो सकता। अतः यहाँ प्राण” नामसे 
ब्रह्मका दी वर्णन हुआ है, ऐसा मानना चाहिये । 


सम्बन्ध--पूर्व ग्रकरणमें तो बह्मसूचक् लक्षण होनेसे आकाश तथा प्राणको 
ब्रह्का वाचक मानना उचित हे; किंतु छान्दोग्योपनिषद्‌ ( २।:२।७ ) 
में जिस ज्योति (तेज) को समस्त विश्वसे उपर सर्वश्रेष्ठ परमघाममें प्रकाशित 
बताया है तथा जिप्तकी शरीरान्तर्व॑र्ती पुरुषमें स्थित ज्योतिके साथ एकता बतायी 
गयी है, उसके लिये वहाँ कोई ऐसा लक्षण नहीं बताया गया है, जिससे उसको 
बरका वाचक माना जाय | इसलिये यह जिज्ञासा होती हे कि उक्त ज्योति? 
शब्द क्का वाचक हें? इसपर कहते हैं-- 


ज्योतिश्चरणामिधानात्‌ ॥ १। १ । २४॥ 
चरणामिधानात्‌ = ( उस प्रसङ्गमें ) उक्त ज्योतिके चार पादोंका कथन 
दोनेसे; ज्योति! =“ज्योतिःः शब्द वहाँ ब्रह्मका वाचक है। 


व्याख्या--छान्दोग्योपनिषद्के तीसरे अध्यायमें “ज्योतिः? का वर्णन इस 
प्रकार हुआ है--'अथ यदतः परो दिवो ज्योतिदीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सबंतः 
पष्ठेष्वनुत्तमेपूत्तमेषु लोकेष्चिदं बाब तद्यदिदमस्मिन्नन्तः पुरुपे ज्योतिः ।' 
(३।१३।५) अर्थात्‌ 'जो इस स्वगेंलोकसे ऊपर परम ज्योति प्रकाशित हो रही 
है, वह समस्त विश्वके प्रष्ठपर ( सबके ऊपर ), जिससे उत्तम दूसरा कोई लोक 
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३६ वेदान्त-दशन [ सह ४ 
RR हिज उ ईद पत नन वि बे क्याप पय बक पि पय कम कक गर पय पप पय FR 4 रे 
नहीं है, उस सर्वोत्तम परमधाममें प्रकाशित हो रदी है, वह लल्ला दै 
जो कि इस पुरुषमें आन्तरिक ज्योति है।” इस प्रसङ्गमें आया हुआ ज्योति; 
शब्द जड प्रकाशका बाचक नहों है, यदद बात तो इसमें वर्णित ढक्ष्णाँसे ही 
स्पष्ट हो जाती है तथापि यह “जयोतिः शब्द किसका वाचक है १ ज्ञानका या 
जीवात्माका अथवा न्रह्मका ! इसका निर्णय नहीं होता; अतः सूत्रकार कहते 
हैं कि यहाँ जो 'ज्योतिः' शब्द आया है, वह ब्रह्मका ही वाचक है; क्योंकि इस 
पूर्व घारदवें खण्डमें इस ज्योतिमैय ब्रह्मके चार पादोंका कथन है और समख 
भूदसंगुदायको उसका एक पाद बताकर शेष तीन पादोंको असृतस्वरूप तथा 
परसघामने खित बताया है ।४8 इसलिये इस प्रसङ्गमें आया हुआ 'ज्योतिः 
शाब्द श्रद्धके सिवा अन्य किसीका वाचक नहों हो सकता। 
` माण्डक्योपतिषदू मन्त्र ४ और १० में आत्माके चार पादोंका वर्णन करते 
हुए उसके दूसरे पादको 'तेजस' कहा है। यह तेजस? भी “उयोति'का पर्याय ही 
है। अतः “ज्योति! की भाँति 'तेजस’ शब्द भी ब्रह्मका ही वाचक है, जीवात्मा 
या अन्य किसी प्रकाशका नहों। इस घातका निर्णय भी इसी प्रसङ्गके 
अनुसार समझ ढेना चाहिये । 


सम्बन्ध- यहाँ यह ङ्का होती है कि छान्दोग्योपनिषद्के तीसरे अध्यायके 
बारहवें खण्डगें “गायत्री'के नामसे प्रकरणका आरम्भ हुआ है । गायत्री एक 
छन्दका नाम है | अतः उस प्रसङ्गमें बह्मका वर्णन हे, यह केसे माना जाय! 
इसपर कहते हैं-- 


इन्दोऽभिधानान्नेति चेन्न तथा चेतोऽपणनिगदात्‌ 


तथा हि दशेनस्‌ ॥ १। १। २५॥ 


चेत्‌=यदि कहो ( उस प्रकरणमें ); छन्दोऽमिधानात्‌ = गायत्री छन्दका 
कथन होनेके कारण ( उसीके चार पादोंका वर्णन दै); न = प्रह्मके चार पादोंका 
वर्णन नहीं दै;इति न =तो यह ठीक नहीं ( क्‍यों कि); तथा =उस प्रकारके वर्णन” 


४ वह मन्त्र इस प्रकार है-- 


लाबानस्य सहिमा तवो ज्याया प्रुषः । पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्याः 
झूठ दिदि,॥. ( छा० उ० ३। १२। ६) ` 
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सूत्र २५-२६ ] अध्याय १ ३७ 
CTT TTTTTETTIITILTYTITTCCETTICETETETTTITYTTTFTTETIES) 
द्वारा; चेतोऽपंणनिगदात्‌ = ब्रह्मे चित्तका समपंण बताया गया है; तथा हि 
दर्शनस = वैसा ही वर्णन दूसरी जगह भी देखा जाता है। 
व्याख्या--पूर्व अकरणमें “गायत्री ही यह सघ कुछ हवै? ( छा० उ० ३। 
२२। १ ) इस प्रकार गायत्रीछन्दका वर्णन होनेसे उसीके चार पादोंका वहाँ 
वर्णन दे, त्रह्मका नहीं; ऐसी घारणा बना लेना ठीक नहीं है; क्योंकि गायन्नी- 
नामक छन्द्के लिये यह कहना नहीं घन सकता कि यह जड-चेतनात्मक 
सम्पूण जगत्‌ गायत्री ही है। इसलिये यहाँ ऐसा समझना चाहिये कि सघके 
परम कारण सर्वात्मक परघ्रह्म परमेश्वरमें चित्तका समाधान करनेके लिये उस 
श्रमका ही बढ्दा इस प्रकार गायत्री-नामसे वर्णन किया गया है। इसी तर 
अन्यत्र भी उद्रीथ, प्रणव आदि नामोंके द्वारा ब्रह्मका वर्णन देखा जाता है। 
सूक्ष्म तत्त्वमें घुद्धिका प्रवेक्ष करानेके लिये, किसी प्रकारकी समानताको ढेकर 
स्थूछ वस्तुके नामसे उसका वर्णन करना उचित ही है। 
सम्बन्ध-इस ग्रकरणमें “गायत्री? शब्द बलका ही वाचक हे, इस वातकी 
पुष्टिके लिये दूरी युक्ति अस्तुत करते हे- 


भूतादिपादव्यपदेशोपपत्तेशचेवस्‌ ॥ १ । १। २६॥ 


भूतादिपाइव्यपदेशोपपत्तः ==( यहाँ त्रह्मको ही गायत्रीके नामसे कहा 

गया है, यह माननेसे ही ) भूत आदिको पाद्‌ षतलाना युक्तिसंगत हो सकता 
दै, इसलिये; च=भी; एवस्‌= ऐसा दी दै। 

व्यार्या-छान्दोग्य (३। १२) के प्रकरणमें गायत्रीको भूत, प्रथिवी, 
शरीर और हृद्यरूप चार पादोंसे युक्त घताया गया है। फिर उसकी महिमाका 
वर्णन करते हुए 'पुरुष” नामसे प्रतिपादित परत्र्म परमात्माके साथ उसकी 
एकता करके समस्त भूतोंको ( भर्थीत प्राणि-समुदायको ) उसका एक पाद्‌ 
बतलाया गया हे और असृतस्वरूप तीन पार्दोको परमघाममें स्थित कहा गया 
है (छा० उ० ३। १२। ६)%। इस वणंनकी सङ्गति तभी लग सकती हे, 
जब कि 'गायत्री' शब्दको गायत्री छन्दका वाचक न मानकर परन्रहझ परमात्मा 
का वाचक माना जाय । इसलिये यही मानना ठीक है। 

सम्बन्ध-उक्त सिद्धान्तकी पुष्टिके लिये सूत्रकार स्वयं ही शङ्का उपस्थित 
करके उसका समाधान करते हैं-- 


“पच 


क सूत्र १। १। २४ की रिप्पणीमे यह मन्त्र आ गया है। 
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३८ वेदान्त-दृशन [पाद १ 
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उपदेशभेदान्नेति चेन्नोभयस्मिन्नप्यविरोधात्‌ ॥ १।१।२७॥ 

=यदि कद्दो; उपदेशमेदात्‌ =षपदेशषमे भिन्नता होनेसे; न = गायत्री- 
शब्द त्रहाका वाचक नहीं दै; इति न= तो यद कथन ठीक नहीं है; उभयस्मिन्‌ 
अपि अविरोधात्‌ = क्योंकि दो प्रकारका वर्णन होनेपर भी (वास्तवमें ) कोई 


विरोध नहीं दे. । 

व्यास्या-यदि कहा जाय कि पूर्वमन्त्र (३।१२।६) में तो “तीन 
पाद दिव्यलोकमें हैं” यह कहकर दिव्य छोकको ब्रह्मे तीन पार्दोका आधार 
घताया गया है और घादमें आये हुए मन्त्र ( ३। १३।७) में 'ज्योतिः 
नामसे वर्णित त्रद्दाको उस दिव्यछोकसे परे घताया दै। इस भ्रकार पूर्वोपरके 
वर्णेनमें भेद होनेके कारण गायत्रीको व्रद्दाका वाचक घताना सङ्गत नहीं है; तो 
यहद कथन ठीक नहीं है; क्योंकि दोनों जगहके वर्णनकी शेलीमें किञ्चित्‌ भेद 
होनेपर भी वास्तवमे कोई विरोध नहीं है। दोनों स्थछॉमें श्रुतिका उद्देश्य 
गायत्री शब्द्वाच्य तथा ज्योतिःशब्द्वाच्य प्रद्मको सर्वोपरि परम घाममें स्थित 
घतलाना दी है । 

सम्बन्ध--'अत एव प्राण? (१ | १ । २२ ) इस सूत्रमें यह सिद्ध किया गया 
है कि उस श्रुतिमें “प्राण” नामसे बह्मका ही वर्णन हैं; किंतु कोषीतकि-उपनिषद्‌ 
(२।२) में अतर्दनके प्रति इन्द्रने कहा है कि भें ज्ञानस्वरूप आण हूँ, तू 
आयु तथा अम्ृतरूपसे मेरी उपासना कर |” इसलिये यह जिज्ञासा होती है कि 
इस ग्रकरणमें आया हुआ आण” शब्द किसका वाचक हे ! इन्द्रका ! प्राणवायुका ? 
जीवात्माका ? अथवा बह्मका ? इसपर कहते हैं-- 


प्राणसथानुगमात्‌ ॥ १ । १ । २८ ॥ 
प्राण;--प्राणच्चब्द्‌ ( यहाँ भी प्ह्मका दी वाचक दै), तथानुगमात्‌रः 
क्योंकि पूवोपरके प्रसङ्गपर विचार करनेसे ऐसा ही ज्ञात होता है | 
व्याख्या--इस प्रकरणमें पूर्वापर प्रसज्ञपर भीभाँति विचार करनेसे “प्राण 
शब्द्‌ प्रद्दका दी वाचक सिद्ध होता है, अन्य किसीका नहीं; क्योकि आरम 
परम पुरुषाथरूप बर माँगा है। उसके लिये परम हितपूण इन्द्रके 
उपदेमें कहा हुआ 'प्राण” 'त्रह्म' ही होना चाहिये। प्रह्मज्ञानसे बढ़कर दूसरा 
कोई हितपूणे उपदेश नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त उक्त प्राणको वहाँ प्रज्ञा“ 
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हुन्दुल्दुल्छ किदान्दुन्छ एूदून्दुनयन्कृगुन्दुदय्कूद्क एकवन्केदद्युन्यूनून्दूक्क््य्य्वून्ययृय'कहया हकक ककव हक 

स्वरूप बतळाया गया है जो कि त्रह्वाके ही अनुरूप है तथा अन्तमें उसीको 
आनन्दखरुप अजर एवं अमर का गया है। फिर इसीको .समस्त ळोकोंका | 
पालक, अधिपति एवं सर्वेश्वर बताया गया है ।# ये सब घातें ब्रह्मके ही उपयुक्त 

। प्रसिद्ध प्राणवायु, ईन्द्र अथवा जीवास्माके लिये ऐसा कहना उपयुक्त नहीं 
द्दो सकता । इसलिये यह्दी समझना चाहिये कि यहाँ "प्राण! शब्द त्रह्वाका ही 
वाचक है । 

सम्बन्ध--उक्त ग्रकरणमें इन्द्रने स्पष्ट शब्दोंमें स्वयं अपनेको ही आण कहा है । 

इन्द्र एक ग्रभावग़ाली देवता तथा अजर, अमर हैं ही; फिर वहाँ प्राण? शब्दकों 
इन्द्रका ही वाचक कयो न मान लिया जाय ९ इसपर कहते हैं-- 


न वक्तरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्मसम्बन्ध 


भूमा हास्मिन ॥१॥ १। २९ ॥ 
चेत्‌=यदि कहो; वक्तुः = वक्ता (इन्द्र ) का ( उद्देश्य ); आत्मोप- 
देशात्‌= अपनेको दी 'प्राण' नामसे घतलाना दै, इसलिये; न्‌= प्राणशय्द 
प्रद्यका वाचक नहीं दो सकता;इति--( तो) यह कथन;( न )=ठीक नहीं है 
हि=क्योंकि; अस्मिन्‌=इस प्रकरणमें, अध्यात्मसम्बन्धभूमा =अध्यात्म- 


सम्बन्धी उपदेशकी घहुलता है। 

व्याख्या--यदि कही कि इस प्रकरणमें इन्द्रने स्पष्ठरूपसे अपने आपको.दी 
प्राण बतळाया है, ऐसी परिस्थितिमें “प्राण? शब्दको इन्द्रका वाचक न मानकर 
प्रद्दका वाचक मानना ठीक नहीं दे; तो ऐसा कहना उचित नहीं है; क्योंकि 
इस प्रकरणमें अध्यात्मसम्बन्धी वर्णनकी घहुळता है। † यहाँ आधिदैविक 
वन नहीं दे; अतः उपास्यरूपसे बतलाया हुआ तत्त्व इन्द्र नहीं हो सकता । 
इसलिये यहाँ 'प्राण' शब्द्रको ब्रह्मका ही वाचक समझना चाहिये । 


अ कोपोतकि-उपनिपद्‌मे यह प्रसङ्ग इस प्रकार है-- 
स दोवाच प्रतदनस्त्वमेत्र बुणांष्व यं स्वं मनुष्याय द्विततमं मन्यस इति 
(को०ड०३।१) 
“त होवाच प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा ।' ( को० उ० ३ | २) “पुष प्राण एव प्रज्ञार्माऽऽ- 
नन्दोऽजरोऽसत'""'" ` “एष लोकपाल एष लोकाधिपतिरेष सर्वेश्वरः ।' (कौ० उ० ३। ९) 
† इस प्रसङ्गमै अध्यात्मतम्बन्धी वणनकी चहुरता किस प्रकार है, यह पूर्वसूत्रकी 
टिप्पणीमें देखें । 
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४० वेदान्त-दशन [ पाद १ | 
Fhkkkikkhktkk है कै Rk श्र उद रि पत दिउ krkkkkkhkkkkkhkrt RRRRRNRRRN 
सम्बन्ध--यहाँ यह गर्न उठता है कि यदि 'प्राण शब्द इन्द्रका वाचक नहीं है 
तो इन्द्रने जो यह कहा छि गै ही अज्ञानसरूप पराण हूँ, तू मेरी उपासना कर।' . 
, -इस कथनकी क्या गति होगी ? इसपर कहते हैं-- 


शास्त्ररष्व्या तूपदेशो वामदेववत्‌ ॥ १ । १। ३० ॥ 


उपदेश्ञः= ( यहाँ ) इन्द्रका अपनेको प्राण घतठाना; तुनट तो, वामदेव- 
=वामदेबकी भाँति; शाख्नष्टया= ( फेवल ) ज्वाल-दृष्टिसे हदै। 
व्यास्या--बृहदारण्यकोपनिषदू ( १। ४। १०) में यदद वर्णन आयाहे ` 
कि 'तद्‌ यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एब तदुअवन्तथर्षीण तथा अनुष्याणो 
तद्धतत्पञ्यनुषिवीमदेवः प्रतिपेदे मलुरणव “सूयैझ्चेदि ।' अथौत्‌ “उस भ्रद्मको 
देवताओंमें जिसने जाना, वही त्रह्मरूप हो गया । इसी प्रकार ऋषियों और 
मनुष्योमें भी जिसने उसे जाना! वद्द तद्रप हो गया। उसे आत्मरूपसे देखते 
इए ऋषि वामदेवने जाना रि 'में मनु हुआ और में ही सूये हुआ।' इससे यह 
घात सिद्ध होती है कि जो महापुरुष उस पर्रह्म परमात्माको प्राप्त कर छेता दै, 
वह उसके साथ एकताका अनुभव करता हुआ ब्रह्ममावापन्न होकर ऐसा कहद 
सकता है.। अतएव उस वामदेव ऋषिको भाँति ही इन्द्रका न्रह्ममावापन्नः 
अवश्थामें शास्रटष्टिसे यद कहना दै कि 'में ही ज्ञानस्वरूप प्राण हूँ अर्थात्‌ 
परन्रह्म परमात्मा हूँ । तू मुझ परमात्माकी उपासना कंर । अतः “प्राण? शब्दको 
त्रह्मका वाचक माननेमें कोई आपत्ति नहीं रदद जाती । 
_ सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे शङ्का उपस्थित करके उसके समाधानद्वारा प्राणको 
बह्मका वाषक सिद्ध करते हुए इस अकरणका उपसंहार करते हैं-- 


जीवमुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चेन्नोपासात्रेविष्यादाश्रित- 
तादिइ तद्योगात्‌ ॥ १ । १। ३१ ॥ ब 
, . चेत्‌=यदि कहो; जीयथुख्यप्राणहिङ्गात्‌ = (इस प्रसङ्गके चणनमें ) | 
जीवात्मा तथा प्रसिद्ध प्राणके छक्षण पाये जाते हैं, इसलिये; न= प्राण शब्द 


न्रद्दाका: वाचक नहीं है; इति न=तो यह कहना ठीक नहीं दै; उपासात्रै- 
विध्यात्‌ = क्योकि ऐसा माननेपर त्रिविध उपासनाका प्रसङ्ग उपस्थित होगा; : 
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७ | 
सूत्र ३०-३१ ] अध्याया १ ४१ 
FikttRkRhthtRRktekkkkkkiktkkkkhkkikkkhkikkekten 0000 00 00 । 


आश्नितत्वात्‌ = ( इसके सिवा ) सब छक्षण ब्रहमके आश्रित हैं ( तथा ); इह 
तद्योगात्‌ = इस प्रसङ्गे ब्रह्मे छक्षणोंका सी कथन है इसलिये ( यहाँ प्राण 


शब्द प्रह्मका दी वाचक है ) । 

व्याख्या--कौषीतकि-उपनिषद्‌ ( ३। ८) के उछ प्रसङ्गमें जीवके उक्षणोंका 
इस प्रकार घणन हुआ दा विजिज्ञासीत । स बिद्यात्‌।? अर्थात्‌ 
'वाणीको जाननेकी इच्छा न करे। वक्ताको जानना चाद्विये।' यहाँ बाणी 
आदि कार्य ओर करणके अध्यक्ष जीवात्माको जाननेके लिये कद्दा है। इसी 
प्रकार प्रसिद्ध प्राणके लक्षणका मी वर्णन मिळता है--“अथ खछु प्राण एव 
क्षास्मेद्‌ं शरीरं परियृह्योत्यापयति।' (३। ३ ) अर्थात्‌ 'निस्संदेह्‌प्रज्ञानात्मा 
प्राण ही इस शरीरको ग्रहण करके उठाता है।! शरीरको घारण करना मुख्य 
प्राणका हीं घर्मे है; इस कथनको छेकर यदि यद्द कहो कि 'प्राण' शब्द ब्रह्मन 
बाचक नहीं होना चाहिये, तो यदद कहना टीक नहीं है; क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त 
जीव और प्राणको भी उपास्य माननेसे त्रिविध उपासनाका प्रसङ्ग उपस्थित 
होगा, जो उचित नहीं है | इसके सिवा, जीव और प्राण आदिके घर्मोंका 
आश्रय भी ब्रह्म ही दै, इसलिये ब्रह्मके वर्णनमें उनके घर्मोका आना अनुचित 
नहीं दे । यहाँ त्रद्दाके लोकाधिपति, ढोकपाछ आदि छक्षणोंक्रा भी स्पष्ट वणेन 
मिळता है। इन सघ कारणोंसे यहाँ प्राण? शब्द प्रद्यका ही वाचक है । इन्द्र, 
जीवात्मा अथवा प्रसिद्ध प्राणका नह्ी--यही मानना ठीक हे। 
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दूसरा पाद 


प्रथम पादमे यह निणेय किया गया कि 'आनन्दमय', आकाश, 'ज्योति' 
तथा 'प्राण' आदि नामोंसे उपनिषदूमें जो जगतके कारणका ओर उपास्यदेवका 
वर्णन आया है, वह परत्र परमात्माका दी वर्णन दे। 'प्राण' शब्दका प्रसङ्ग 
आनेसे छान्दोग्योपनिषद्‌ (३।१४। २) में आये हुए “मनोमयः प्राणशरीर; 


` अदि बचनोंका स्मरण दो आया । अतः उक्त उपनिषदूके तीसरे अध्यायके 


चौदृइनें खण्डपर विचार करनेके लिये द्वितीय पाद प्रारम्भ करते दें । 

इस पादमें यह पहला प्रकरण आठ सून्नोका दै । छान्दोग्योपनिषद्‌ 
(३। १४। १) में पहले तो सम्पूण जगतको ब्रह्मरूप समझकर उसकी उपासना 
करनेके लिये कहा गया है । उसके बाद उसके लिये 'सत्यसंकलप', “आकाशात्मा 
और 'सबकर्मा” आदि विशेषण दिये गये हैं (३।१४।२), जो कि न्रद्वाके 
प्रतीत होते हैं। तत्पश्चात्‌ उसको "अणीयान्‌! अथौत्‌ अत्यन्त छोटा और 
ज्यायान! अर्थात्‌ सबसे बढा घताकर हृदयके भीतर रहनेवाला अपना आत्मा 
और त्रद्दा भी कद्दा है (३। १४ | ३-४) इसलिये यह जिज्ञासा दवोंती ६ कि 
उक्त उपास्यदेव कौन दै १ जीवात्मा या परमात्मा अथवा कोई दूसरा दी £ 
इसका निर्णय करनेके लिये यहद प्रकरण आरम्भ किया जाता है- 


सर्वत्र प्रसिडोपदेशात्‌ ॥ १। २। १ ॥ 


सत्र = सम्पूर्ण बेदान्त-वार्क्योमे; प्रसिद्धोपदेशात्‌्--( जगतकी उत्पतति 
स्थिति और ळयके कारणरूपसे ) प्रसिद्ध परत्रद्मका ही उपाध्यदेवके रूपमें 
उपदेश हुआ है, इसलिये ( छान्दोग्यभुति ३ । १४ में बताया हुआ उपास्यदेव 
रह्म द्वी दै.) । 
व्यास्या-छान्दोग्योपनिषदू अध्याय ३ के चौदहवें खण्डके आरम्ममें सबसे 
पहले यह मन्त्र आया है--'सर्व खल्विद॑ ब्रह्म .तज्ञडानिति श्ञान्त उपासीत | 
अथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिंल्छोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति 
2 ऋतु कुर्वीद।' अथोत्‌ “यह सम्पूर्णं चराचर जगत्‌ निश्चय त्रद्म दी दैः 
क्योंकि यह उसीसे उत्पन्न हुआ है, खितिके समय उसीमें चेष्टा करता 
और अन्तमे उसीमें छीन हो जाता दै । साधकको राग-देषरदित ज्ञान्वचिच 
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सूच १-२ ] अध्याय१ ४३ 
EEE क तट और और पटक और भी. ही हट और डर और ही तिज डे ही डरे और डरे की उनि है डरे एट त डरे डरे ति डरे और की और ही उ शि है कै तिज केक गक 
होकर इस' प्रकार उपासना करनी चाहिये । अर्थात्‌ ऐसा ही निश्चयात्मक भाव 
घारण करना चाहिये; क्योंकि यह मनुष्य संकल्पमय दै । इस छोकमें यहद जैसे 
संकल्पसे युक्त होता है, यहाँसे चढे जानेपर परलोकमें यह वैसा ही घन जाता 
। अतः उसे उपयुक्त निश्चय करना चाहिये ।' इस मन्त्रवाक्यमें उसी परत्रद्दाकी 
उपासना करनेके लिये-कद्दा गया दे, जिससे इस जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रलय होते हैं. तथा जो समस्त वेदान्त-वाक्योंमें जगतके मह्दाकारणरूपसे प्रसिद्ध 
। अतः इस प्रकरणमें घताया हुआ उपास्यदैव परश्रह्म परमात्मा दी हैं, 
दूसरा नद्दीं । ट 
सम्बन्ध-यहाँ यह ग्रश्न उठता है कि ( छा० उ० ३। १9 | २ ) में उपास्यः 
देवको मनोमय और ग्राणरूप झरीरवाला कहा गया है। ये विशेषण जीवात्माके है, 
अतः उसको बह मान ठेनेसे उत्त वर्णनक्की सङ्गति कैसे लगेगी? इसपर कहते हैं- 


विवक्षितयुणोपपत्तेश्च ॥ १। २। २॥ 


च=वथा; विवक्षितगुणोषपत्तः = भ्रुतिद्वारा वर्णित गुणोंकी सङ्गति उस 
परन्रहममें ही होती है; इसलिये ( इस प्रकरणमें कथित उपास्यदेव ब्रह्म ही है )। | 
व्याख्या--छा० ० (३।१४।२) में उपास्यदेबका वर्णन इस प्रकार 
उपलब्ध होता दै-“मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः सत्यसंकहप आकाशात्मा 
सवकमा सवकामः सवंगन्धः सवरसः सवमिद्मभ्बात्तोऽवाक्यनाद्रः।? अर्थात्‌. 
“बह उपास्यदेव मनोमय, प्राणरूप शरीरवाला, प्रकाशस्वरूप, सत्य-सं कल्प, 
आकाशके सद्दश व्यापक, सम्पूर्ण जगतका कतो, पूणंकाम, सवंगन्ध, सवरस, 
इस समस्त जगत्को सघ ओरसे व्याप्त करनेवाला, वाणीरहित तथा सम्भ्रमंशून्य 
है! इस वणनमें उपास्यदेवके जो उपादेय गुण घताये गये हैं, वे सब ब्रह्ममें ही 
सङ्गत दते हैं। घ्रह्मको 'मनोमय' तथा 'प्राणरूप झरीरवाळा' कहना भी अनुचित 
नहीं हे; क्योंकि वह सबका अन्तर्यामी आत्मा है। केनोपनिषदूसें उसको मनका 
भी मन तथा प्राणका भी प्राण घताया है» | इसलिये इस प्रकरणमें घतळाया 
हुआ उपास्यदेव परन्रह्म परमेश्वर ही दै । 
सम्बन्ध--उपयुक्त सूत्रमें श्रुतिवर्णित ग्रुणोंकी उपपत्ति ( सङ्गति ) बल्ममें 


® श्रोत्रस्य शत्र मनसो सनो यदू वाचो द वाच स उ प्राणस्य प्राणः । 
े (के० उ० ११२) 
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e 
४४ - वेदान्त-द्शन [ पाद्‌ २ 
F¥ कदत को रतन गित FETT गय कमै डर की कै ल ति ज कि हि औ और उ और हे है जे और ही ह डे और हे उ और उज उ 
बतायी गयी, अब जीवात्मामें उन गुणोंको अनुपपत्ति बताकर पूर्वोक्त सिदधान्तकी पुष्टि 
की जाती है -- 


अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॥ ११ २। ३ ॥ 
तु=परंतु; अनुपपत्त = जी वात्माम श्रुतिवर्णित गुणोंकी सञ्गतिन होनेके 


कारण; शारीर$=जीवास्मा; न = ( इस प्रकरणमें कद्दा हुआ उपास्यदेव ) 
नहों दे । 
व्याख्या--चपासनाके छिये श्रतिमें जो सत्य-संकलपता, सव व्यापकता, 
सर्वोत्मकता, सर्वशञक्तिमत्ता आदि गुण बताये गये हैं, वे जीवास्मामें नहीं पाये 
जाते; इस कारण इस ग्रसङ्गमें बताया हुआ उपाश्यदेव जीवात्मा नहीं है; ऐसा 
मानना ही ठीक है । 
सम्बन्ध--प्रकारान्तरसे उसी बातको सिद्ध किया जाता है-- 


कमकतृब्यपदेशाच ॥ १ । २। ४.॥ 


कर्मकतव्यपदेशात्‌=उक्त प्रकरणमें उपास्यदेचको प्राधिक्रियाका कमे 

अर्थात्‌ प्राप्त होने योग्य कहा है और जीवात्माको प्राप्तिक्रियाका कती अथौत्‌ उस 
्रह्मको प्राप्त करनेवाला बताया है, इसलिये; च= भी ( जीवात्मा उपास्य नहीं 
हो सकता ) । ! 

व्याख्या-छा० ३० (३।१४।४) में कहा गया है कि 'सर्व-कर्मो. 
आदि विशेषणोंसे युक्त ब्रह्म ही मेरे हृदयमें रहनेवाढा मेरा आत्मा है; 
घाद यहाँसे जाकर परलोकमें में इसीको प्राप्त दोऊँगा ।'# इस प्रकार 
पूर्वोक्त उपास्यदेवको प्राप्त होने योग्य तथा जीवात्माको उसे पानेवाढा कद्दा 
गया है। अतः यहाँ उपास्यदेव परब्रह्म परमात्मा है और उपासक जीवात्मा। 
यही मानना उचित है । 


सम्बन्ध- ग्रकारान्तरसे पुनः उक्त बातकी ही पुष्टि करते हैं-- 
SR 


& “पुष म णाव्मान्तहृ'दयेऽणीयान्‌ चीहेर्वा यवादू वा सषपादू वा श्यामाकादू वा 
कयामाकतण्डुळाद्‌ वेष म॒आत्मान्तहृंदये ज्यायान्‌ पथिव्या ञ्यायानन्तरिक्षाञ्ञ्यायान्‌ 
दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः ।' (छा० उ०३। १४। ३) 

“सवकमा सर्वकामः सवेगन्धः' सर्वरसः सर्वमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादर पुष म 
भास्मान्तहंद्य पतद्‌ ्रह्मेतमितः प्रेत्याभिसम्भवितार्मि ।' ( छा० उ० ३। १४। ४)। 
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हरे कै है हि # उ ह चे च और हे लि उ उ हरे कर डे की ह हे हरे ज हरे जै मे के: के म उ हट के ऊ कक ४३४४ 


झब्दविशेषात्‌ ॥ १। २। ५॥: 


शब्द विशेषात्‌ = ( उपास्य और उपासकके लिये ) शब्दका भेद दोनेके 

कारण भी ( यह सिद्ध होता है कि यहाँ उपास्यदेव जीवात्मा नहीं है ) । 

व्याख्या--( छा० ४० ३। १४ ) के तीसरे और चौथे मन्त्रमें कहा गया दे 
कि 'यह मेरे हृदयके अंदर रदनेवाळा अन्तर्यामी आत्मा है । यह ब्रह्म है ।' इस 
कथनसें “एषः ( यद्द ) “आत्मा” तथा 'त्रद्दा' ये प्रथमान्त शब्द उपास्यदेवके लिये 
प्रयुक्त हुए हैं और 'मे' अर्थात्‌ “मेरा यह षष्ठयन्त पद्‌ भिन्नरूपसरे उपासक 
जीबात्माके लिये प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार दोनोंके छिये प्रयुक्त हुए शब्दोंमें 
भेद होनेके कारण उपास्यदेव जीवात्मासे भिन्न सिद्ध होता है। अतः जीवात्माको 
उपास्यदेब नहीं मांना जा सकता । 

सम्बन्ध--हसके सिवा 


स्मृतेश्च ॥ १।२। ६॥ 
स्मृते? = स्पृति-प्रमाणसे; च=भी ( उपास्य और उपासकका सेद्‌ सिद्ध 
होता है )। 
व्याख्या--श्रीमद्भगवद्गीता आदि स्मृतिग्रन्थसे भी उपास्य और उपासकका 
भेद सिद्ध दोता है। जेखे-- 
मय्येव मन आधत्ख मयि बुद्धि निवेशय। | 
निवसिष्यसि मय्येच अत ऊध्वे न संशय; ॥ (गीता १२।८) 
“मुझमें ही मनको छगा और मुझमें दी बुद्धिको छगा; इसके पश्चात तू 
र निवास करेगा अर्थात्‌ मुझे ही प्राप्त करेगा; इसमें कुछ भी संशय 
नहीं है ।' 
अन्तकाले च सामेव स्मरन्‌ मुक्त्वा कळेवरम्‌। 
यः प्रयाति स मद्भाचं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ (गीता ८। ५) 
“और जो पुरुष अन्तकालमें मुझको दी स्मरण करता हुआ शरीरको त्यागकर 
जाता है, वह मेरे स्वरूपको प्राप्त होता दै; इसमें कुछ भी संशय नहीं दै ।' 
अतः इस प्रसङ्गके वणे नमें उपास्यदेव परन्रह्म परमात्मा ही है, आत्मा या 


अन्य कोई नहीं । यही मानना ठीक है । 


® ये दोनों मन्त्र चोथे सूत्रकी टिप्पणीमें देखें । 
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४६ वेदान्त-द्शेन है! पाद्‌ २ 
NkhkhtkkkkkkkkR rkkkkRkkkRRRRk करे और हें! मे: पैर और R RR LF) रे के कै के 
.. सम्बन्ब-छा० उ० र।१9 के तीसरे और चौथे सनन्‍्त्रोंमें उपास्यदेवको 
हृदयमें स्थित--एकदेशीय बतलाया है तथा तीसरे मन्त्रमें उसे सरसों और सावाँतै 
मी छोटा बताया है; इस अवस्थामें उसे परबढ्म कैसे माना जा सकता है? इसपर . 
कहते हैं-- 


अर्भकोकस्त्वातद्व्यपदेशाच्च नेति चेन्न निचाय्य- 


तादेवं व्योम ॥ १। २। ७ ॥ 
चेत्‌ =यदि कहो; अभंकोकस्त्वात्‌= उपास्यदेव हृदयरूप छोटे सानवाला 
` है, इसलिये; च्‌=तथा; तद्वयपदेशात्‌ --उसे अत्यन्त छोटा बताया गया दै, इस 
कारण; नर-वह त्रम नहीं दो सकता; इति न=तो यह कहना ठीक नहीं है; 
निचाय्यत्वात्‌र-क्योंकि ( वद ) हृदयदेश षट दै, इसलिये; एवस्‌ =उसके 
बिषयमें ऐसा कहा गया है; च =तथा; व्योमवत्‌ = वद आकाशकी आँति सबंत्र 
व्यापक है ( इस इष्टिसे भी ऐसा कहना उचित है ) । 
व्याख्या--यदि कोई यह शङ्का करे कि छा० उ० ३। १४ के तीसरे और 
चौथे मन्त्रोमि उपाश्यदेबका स्थान हृद्य घताया गया दै, जो बहुत छोटा 
तथा तीसरे मन्त्रमें उसे घान, जौ, सरसों तथा सावाँसे भी अत्यन्त छ 
कहा गया है । इस प्रकार एकदेशीय और अत्यन्त रूघु घताया जानेके कारण 
यहाँ उपास्यदेव परत्रद्दा नहीं हो सकता; क्योंकि परब्रह्म परमात्माको स 
घडा, सवंव्यापी तथा सबंशक्तिमान्‌ बताया गया है, तो ऐसा कहना ठीक 
नहीं है; क्योंकि उक्त . मन्त्रमें जो परत्रह्म परमात्माको हृदये 
स्थित घताया गया है, वह उसके उपलब्धिस्थानकी श 
है | आव यहद है कि परत्रह्म परमातमाका स्वरूप आकांशकी आँति सूक्ष्म 
और व्यापक है। अतः वह सवत्र है। प्रत्येक प्राणीके हृदयमें भी है अं 
उसके बाहर: भीष ( ईशा० पु ) | ( गीता १३ । १५ ) + अतएव 


& तदन्तरस्य सर्व॑स्य तदु सवस्याश्य बाह्यतः । ( इंशा० ५) 
† बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । 
सूक्ष्मट्चात्तदविशेय दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ ( गीता १३ । १५ ) 


& “वह परमात्मा चराचर सब मूर्तोके बाइर-भीतर परिपूर्ण है तथा चर और अचर 
तथ 


'बही है हे वह सूक्ष्म होनेते अत्रिज्ञेय है ओर अत्पन्त समीप एवं दूरमै भी संत 
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सञ्च ७-८] अध्याय १ ४७ 
00 4 उर 3 8 और एट 3 एट एउट 3 पट एट ति उ ति 3 3 के 3 जज उद 3 जै ति उद तै $ उ शि जन्त एउट पे त्री पिट रिज गज रित 
उसे हृदयस्थ घता देनेमात्रसे उसका एकदेशीय होना सिद्ध नहीं होता तथा 
जो उसे घान, जौ, सरसों और सावाँसे भी छोटा घताया गया है, इससे 
श्रुतिका उद्देश्य उसे छोटे आकारवाढा घताना नहीं है, अपितु अत्यन्त सूक्ष्म 
और इन्द्रियोंद्वारा अग्राह्य ( ग्रहण करनेमें न आनेवाढा ) बतढाना है । इसीलिये 
उसी मन्त्रमे यह भी कहा गया हैं कि वह प्रथ्वी, अन्तरिक्ष, चुछोक और 
समस्त छोकोंसे भी घड़ा दै। भाव य दै कि वदद इतना सूक्ष्म होते हुए भी 
समस्त छोकोंके बाहर-भीतर व्याप्त और उनसे परे भी है। सबंन्र वही है। 

इसलिये यहाँ उपास्यदेव परश्रह्म परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं। 
सम्बन्ध-परबल् परमात्मा सबके हृदयमें स्थित होकर भी उनके सुख-दुःख- 
से अभिभूत नहीं होता; उसकी इस वित्ञेषताको बतानेके लिये कहते हैं-- 


ba 
सम्भोगप्रापिरिति चेन्न वेशेष्यात्‌ ॥ १। २। ८॥ 
चेत्‌=यदि कदो; सम्मोगग्रासिः= ( सबके हृदयमें स्थित होनेसे चेतन 
दोनेके कारण उसको ) सुख-दुः्खोका भोग भी प्राप्त होता दोगा; इति न= 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं हैं; वैशेष्यात्‌=क्याँकि जीवात्माकी अपेक्षा उस 
परत्रहममें विशेषता है । ॒ 
व्याख्या-यदि कोई यह शङ्का करे कि आकाशकी भाँति सर्वव्यापक 
परमात्मा समस्त आणियोंके हृद्यमें स्थित दोनेके कारण उन जीर्वोके सुख- 
दु/खोंका भोग भी करता ही दोगा; क्योंकि वह आकाशकी भाँति जड नहीं, 
चेतन है और चेतनमें सुख-दु्खकी अनुभूति स्वाभाविक है तो यह कथन 
ठीक नहीं दै; क्योंकि परमात्मामें कतौपनका अभिमान और भोक्तापन नहीं 
है। वह सबके हृदयमें रहता हुआ भी उनके गुण-दोषोंसे सवंथा असङ्ग है। 
यही जीवोंकी अपेक्षा उसमें विशेषता दै । जीवात्मा तो अज्ञानके कारण कतो 
और भोक्ता है; किंतु परमात्मा सवेथा निर्विकार है। वह केवलमात्र साक्षी 
है, भोक्ता नहीं (सु० उ०३। १। १)# इसलिये जीवॉके कर्मफलरूप सुख- 
दुःखादिसे उसका सम्बन्ध होना सम्भव नहीं दै । 


सम्बन्ध--ऊपर कहे हुए ग्रकरणमें यह सिद्ध किया गया कि सबके हृदयमें 

निवास करते हुए भी परनझ भोका नहीं हे, परंतु वेदान्तमें कही-कही परमात्मा- 

को भोक्ता भी बताया गया है ( क०उ०१।२।२५ ) फिर वह वचन 
कि MORSE WRN SO अप ककब 


व 


% तयोरन्यः पिप्परं स्वाद्वरयनइनञन्यो अभिचाकश्षीति ॥ ( सु० उ० ३। ३ । ३ ) 
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किसी अन्यके विषयमे है या उसका कोई दूसरा ही अर्थ है ? यह निर्णय करनेके 
लिये आगेका प्रकरण आरम्भ करते हैं-- 


अत्ता चरावरग्रहणात्‌॥ १। २ । ९॥ 
चरग्रहणात्‌= चर और अचर सघको अहण करनेके कारण यहाँ; 
Pa ऊ अर्थात्‌ प्रळयकाढमें सबको अपनेमें बिहीन करने- 
वाढा ( परत्रह्म परमेइवर दी दै ) । 


. ब्याल्या--कठोपनिषदू (१।२।२५) में कहां गया है कि “यस्य जर 
च कषत्रं .चोमे सवत ओदुनः । सुत्युयैस्योपसेचनं क इत्या वेद्‌ यत्र सः॥ 


` अर्थात्‌ ( संद्ारकाढमें ) जिस परमेइबरके ब्राह्मण और क्षत्रिय अर्थात्‌ समस्त 


जम प्राणीमात्र भोजन बन जाते हैं तथा सघका संहार करनेवाळा 

oi ( व्यञ्जन--क्ञाक आदि ) घन जाता दे, यदद परमेइवर जहाँ. 
आर जैसा है, यह कौन जान सकता दै।' इस शुतिमें जिस ओक्ताका वर्णन 
है, वदद क्मफछरूप सुखन-दुःख आदिका सोगनेवाळा नहीं है। अपितु संदोर- , 
काहमें रृत्युसद्धित समस्त चराचर जगतको आपनेमें विडीन कर छेना दी यहाँ 
उसका भोक्तापन है। इसलिये परम्रह्म परमात्माका दी यहाँ अत्ता या ओक्ता 
कहा गया है, अन्य किसीको नहों। 

सम्बन्ध-इसी बातको सिद्ध करनेके लिये दूसरी युक्ति देते हैं-- 

प्रकरणाच्च ॥ १। २। १० ॥ 

प्रकरणात्‌ = प्रकरणे; च =भी ( यही घात सिद्ध द्वोती है )। 

ब्याख्या--उपर्यु् मन्त्रके पूव बीसबेंसे चौधीसर्वेतक परन्रह्म परमेइवरकी 
दी प्रकरण है। उयोके तरा वर्णन करके उसे जाननेका महत्त्व बि 
उसकी कर्पाको ही उसे जाननेका उपाय घताया गया हैं । उक्त मन्त्र 
उस परमेइवरको जानना अत्यन्त दुलभ घतढाया गया है, जो कि पढढेसे 
चळे आते हुए प्रकरणके अञुरूप है. । अतः पूर्वीपरके प्रसङ्गको देखनेसे भी 
यही सिद्ध होता है. कि यहाँ परत्रद्दा परमेइवरको दी अत्ता ( भोजन करनेवाला ) 
कहा गया है । 

सम्बन्ध-अब यहाँ यह जिज्नात्रा होती है कि इसके बादवाली श्रुति 
(१ ।३।१ ) में ( कर्मफलरूप ) “कत? को प्रीनेवाले छाया और धूपके सह 
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हि हक की हे हे गिर हट के औ डरे? 3022 हरि कर मं है अरे हि जेल जेल है हर के हे हे डे हि हे और ही औठी कक कएको अक आकर कक 
दो मोक्ताओंका वर्णन है। यदि परमात्मा कर्मफ़लका भोक्ता नहीं है तो उक्त दो 

भोक्ता कौन-कोन-से हैं ! इसपर कहते है 


गुहां प्रविशवात्मानों हि तदशनात्‌ ॥ १। २। ११॥ 

शुदास्‌= हृदयरूप शुदे; परविषटो= प्रविष्ट हुए दोनों ; आत्मानो = 
जीवात्मा और परमात्मा; दिदी हैं; तदशनात्‌ = क्योकि ( दूसरी श्रुतिमें 
भी ) ऐसा ही देखा जाता है । 


व्याख्या-कठोपनिषद्‌ ( १। ३ | १) में कद्दा दै-- ऋत॑ पिबन्तौ सुझृतस्य 
छोके गुदा प्रविष्टौ परमे पराई । छायातपौ त्रह्मविदो बढ्म्ति पद्नाग्नयों ये च 
त्रिणाचिकेताः ॥? अथोत शुभ कमोके फठखरुप मनुष्य-दारीरके भीतर 
परत्रक्षके उत्तम निवास-खान ( हृवयाङाझ ) में बुद्धिरूप गुददामें छिपे हुए 
तथा 'सत्य' का पान करनेबाळे दो हैं, वे दोनों छाया और धूपकी भाँति 
परस्पर विरुद्ध खभाववाले हैं । यह घात त्रह्मवेत्ता ज्ञानी कद्दते हैं। तथा जो 
तीन घार नाचिकेत अर्तिका चयन करनेवाले परित गृद्दख हैं, 
` ओ कहते हैं।' इस मम्त्रमें कहे हुए दोनों मोक्ता जीवास्मा और परमात्मा द्दी 
हैं। उन्हींका वर्णन छाया और धूपके रूपमें हुआ दै। परमात्मा सब, 
ज्ञानखरूप एवं खप्रकाश दे, अतः उसका धूपके नामसे वणन किया गया 
है। और जीवात्मा अस्पन्ञ दै। उसमें जो कुछ खरप ज्ञान है, -वद- भी 
परमात्माका हो दे। जैसे छायामें जो थोड़ा प्रकाक्ष दोता दै, वह धूपका दी 
अंश होता है। इसलिये जीवात्माको छायाके नामसे कद्दां गया है। दूसरी 
अतिमें मी जीवात्मा और परमात्माका एक साथ मलुष्य-शरीरसें दिड 
` इस प्रकार कहा दे--'सेयं देवतैक्षत हन्ताइमिमास्तित्रो देवता अनेन मु 
नास्मनानुप्रबिश्य नामरुपे व्याकरवाणि' ( छा० ४० के ३। a के 
'उस देवता ( परमात्मा ) ने ईक्षण ( संकल्प ) किया कि a 
` सहित इन तेज आदि तीनों देवताओंमें अर्थात्‌ इनके कायेरूप दवा दे हि 
होकर नाम और रूपको प्रकट करू। इससे भी यद्दी सिद्ध 200 
उपयुक्त कठोपनिषदूके सन्त्रमें के हुए छाया और धूप-सदृद दो भोक्ता 
जीवात्मा और परमात्मा दी हैं । यहाँ जो जीवास्माके आका ला 
` को सत्य अर्थोत्‌ श्रेष्ठ कर्मोंके फलका सोगनेवाळा बताया गया ६५ 


आव है कि परबद्धा परमेश्वर ही समस्त देवत आदिके रूपमें प्रकार 
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समस्त यज्ञ और तपरूप शुभ कोके भोक्ता हैं. ।$ परंतु उनका भोक्तापन 

सर्वथा निर्दोष है, इसलिये वे भोक्ता होते हुए भो असक्ता ही हें ॥ ह 
सम्बन्ध--उपयुक्त कथनकी सिदिके लिये ही दूसरा हेतु उपस्थित करते हैं-- 


विशेषणाच्च ॥ १। २। १२ ॥ 
विशेषणात्‌ =( आगेके मन्त्रोमें ) दोनोंके छिये अळग-अळग विशेषण 

दिये गये हैं, इसलिये; च =भी ( उपयुक्त दोनों भोक्ताओंको जीवात्मा और 
परमात्मा मानना ही ठीक है ) । 

व्यास्या-इसी अध्यायके दूसरे मन्त्रमें उस परम अक्षर ब्रह्मको संसारसे 
पार होनेकी इच्छावाळोंके लिये 'अभ्रय-पद्‌' घताया गया हैं। तथा उसके घाद 
रथके दृष्टान्तमें जीवात्माको रथी और उस परन्रह्म परमेश्वरको प्राप्तव्य परम- 
घामके नामसे कद्दा गया हे। इस प्रकार उन दोनोंके लिये प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
विश्लेषण होनेसे भी यह्दी सिद्ध दोतादै कि यहाँ जिनको गुद्दामें प्रविष्ट 
घताया गया है, वे जीवातमा और परमात्मा ही हें । 

सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती हे कि परमत्माकी उपलब्धि हृदयमें 
होती है, इसलिये उसे हृदयमें स्थित बताना तो ठीक है, परंतु छान्दो ग्योपनिषदू 
(४।१५।१ ) में ऐसा कहा है कि यह जो नेत्रमें पुरुष दीखता हे, यह 
आत्मा है, यही अशत हु, यही अभय ओर बरह्म है |” अतः यहाँ नेत्रमें स्थित पुरुष 
कौन है ? इसका निर्णय करनेके लिये अगला प्रहरण आरम्भ क्षिया जाता है-- 


अन्त्र उपपत्तेः ॥ १। २। १३॥ 
अन्तरे =जो नेत्रके भीतर दिखायी देनेवाळा कहा गया है, बह ब्रह्म ही है; 
उपपत्तः= क्योंकि ऐसा माननेसे ही पू्वीपर प्रसङ्गक्री सङ्गति वेठती है। 
व्यास्या--यह. प्रसङ्ग छान्दोग्योपनिषदूमें चौथे अध्यायके दशम खण्डसे 
आरम्भ होऋर पंद्रइवें खण्ड समाप्त हुआ हैं। प्रसङ्ग यह है कि उपकोसळ 
TT OS 


# भोक्तारं यज्ञतपसां सवं ळोकमहेश्वरम्‌ । 
सुहृदं सवभूतानां ज्ञास्वा सां शान्तिसच्छति ॥ ( गीता ५ | २९ ) 
भइ हि सर्वेयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। (गीता ९। २३) 


t सर्वन््रयगुणामासं सं्वेन्द्रियविवजितम्‌ । 
` असक्तं सवंशुच्चेव निगुंण गुणभोक्त च ॥ ( गोत्र ।१३। १४) 
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अक करे र a x दि Fa बनि Fees 
नामका ब्रह्मचारी सत्यकाम नामक ऋषिके आश्रममें रहकर ्रहझचयेका पालन 
करता हुआ गुरु और अग्नियोंकी सेवा करता था । सेवा करते-करते उसे बारह 
वर्ष व्यतीत दो गये, परंतु गुरुने इसे न तो उपदेश दिया और न स्नातक ही 
घनाया । इसके विपरीत उसीके साथ आश्रममें प्रविष्ट दोनेवाळे दूसरे झिष्योंको 
स्नातक घनाकर घर भेज दिया | तब आचार्यसे उनकी पत्नीने कहा, भगवन्‌ ! 
इस त्रह्मचारीने अग्नियोंकी अच्छी प्रकार सेवा की है। तपस्या भी इसने की ही 
है। अब इसे उपदेश देनेकी कृपा करें।' परंतु अपनी सार्योकी बातको अनसुनी 
करके सत्यकाम ऋषि उपकोसळको उपदेश दिये घिना ही बाहर चळे गये। तब 
मनमें दुखी होकर उपकोसळने अनशन व्रत करनेका निश्चय कर छिया। यद्द देख 
आचायै-पत्नीने पूछा--'ब्रह्मचारी ! तू भोजन क्यों नहीं करता है ?? उसने कददा, 
'सनुष्यके मनमें बहुत-सी कामनाएँ रहती हैं । मेरे मनमें बड़ा दुःख दै, इसलिये 
में मोजन नहीं करूँगा ।' तच अग्नियोंने एकत्र होकर विचार किया कि “इसने 
हमारी अच्छी तरह सेवा की दे, अतः उचित दै कि हम इसे उपदेश करें ।? 
ऐसा विचार करके अग्नियोंने कहा--्राण ब्रह्म दे, क ब्रह्म दै, ख जह्य है | 
उपकोसळ बोळा--'यद्द बात वो में जानता हूँ कि प्राण ब्रह्म है; परंतु 'कः 
ओर “ख' को नहीं जानता ।' अग्नियोंने कद्दा--'यद्वाब कं तदेव खं यदेव 
खं तदेव कमिति प्राणं च? ( छ० उ० ४ । १०।५) अर्थात्‌ 'निस्संदेद जो 
“क है बद्दी 'ख' है और जो 'ख' है वही “कः है तथा प्राण भी बही है। इस 
प्रकार उन्होने ब्रद्यकों 'क' सुख-स्वरूप और 'ख' आकाशकी भाँति सूक्ष्म एवं 
व्यापक घताया तथा वहीं प्राणरूपसे सबको सत्ता-स्फूर्ति देनेवाला है; इस 
प्रकार संकेतसे त्रहमका परिचय कराया | | 
उसके घाद गाहंपस्य अग्निने प्रकट होकर कहा--ूयेमें जो यह पुरुष 
दीखता है, वह मैं हूँ; जो उपासक इस अकार जानकर उपासना करता है, व 
पापॉँका नाश करके अच्छे छोकोंका अधिकारी होता है तथा पूर्ण आयुष्मान, 
आर उज्ज्वल जीवनसे युक्त दोता है। उसका वंश कभी नष्ट नहों होता |” 
इसके बाद “अन्वाहायैपचन' अग्निने प्रकट होकर वक “चन्द्रमासँ जो यह 
पुरुष दिखायी देता है, वह॒ मैं हुँ । जो मनुष्य इस रहस्यको समझकर षपा- 
सना करता है, बह अच्छे छोकोंका अधिकारी होता है ।” इत्यादि । 
त्पक्षात आइवनीय अग्निने प्रकट होकर कदा, 'बिजडीमें जो यह पुरुष 
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दीखता हैं, वह में हुँ । इसको जानकर उपासना करनेका फछ भी उन्होंने 

दूसरी अग्नियाँकी भाँति दी घतढाया । तदनन्तर सघ अग्नियोने एक साथ 

कदा, दे उपकोसळ ! हमने तुमको हमारी विद्या ( अग्नि-बिद्या ) और आस्म- 
विद्या दोनों ही घतढायी हैं । आचाये तुमको इनका मार्ग दिखळावेगे ।' इतने- 
में ही उसके शुरु सत्यकाम आ गये। आचारयैने पूछा, "सौम्य ! तेरा मुख 
प्रद्यवेत्ताकी भाँति चमकता दे, तुझे किसने उपदेश दिया है !? उपकोसळने 
अग्नियोंकी ओर संकेत किया । आचायेने पूछा, “इन्होने तुझे क्या घतळाया 
है ? तब उपकोसळने अग्नियोंसे सुनी हुई सघ घाते घता दाँ। तसपश्चात्‌ 
आचायेने कहा, हे सौम्य ! इन्होंने तुझे केवळ उत्तम छोकप्राप्तिके साधनका 

उपदेश दिया है, अब में तुझे वह उपदेश देता हूँ, जिसे जान ढेनेबाढेको पाप 

उसी प्रकार स्पशं नहीं कर सकते, जेसे कमलके पत्तेको जळ ।” उपकोसळने 

कहा, “भगवन्‌ ! बतठानेकी कृपा कीजिये ।' इसके उत्तरमें आचारयैने कद्दा, 

“य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एष आत्मेति दोवाचेतद्सृतमभयमेतदूजद्योति' 

अर्थात्‌ 'जो नेत्रमें यद पुरुष दिखायी देता दै, यही आत्मा है, यही अमृत 

है, यही अभय है और ब्रह्म है।” उसके घाद उसीको 'संयद्वाम” “वामनी? 

और 'मामनी' बतढाकर अन्तमें इन विद्याओंका फछ अर्चिमागेसे ब्रह्मको 

प्राप्त होना बताया है । | 

इस प्रकरणको देखनेसे माल्म द्दोता है कि आँखके भीतर दीखनेवाळा 

पुरुप परत्रह्म ही है, जीवात्मा या प्रतिबिम्बके लिये यह कथन नहीं दे; 
क्योंकि त्रह्वाविद्याके प्रसङ्गमें उसका वर्णन करके उसे आत्मा, अस्ृत, अभय 

शोना बा है। इन विशेषणोंकी उपपत्ति त्रद्दानँ ही ळग सकती है, अन्य 


'सम्बन्ध--अब यह यिज्ञासा होती है कि यहाँ ब्रह्मको आँखमें दीखनेवाला ` 
इव यां कहा गया 2 वह किकी स्थानविश्येषमे रहनेवाला थोड़े ही हे? इसपर 


स्थानादिव्यपदेशाब ॥ १ । २। १४ ॥ 
खानादिव्यपदेशात्‌ --शुतिम अनेक स्थळोपर ब्रद्मके लिये स्थान आदि“ 
का . निर्देश किया गया है, इसलिये; च=भी ( नेत्नान्तव॑र्ती पुरुष यहाँ 
रहम ही.है )। "उमा 
व्याख्या--भुतिमं जगह-जगह त्रद्दाको समझानेके लिये उसके स्थान तथा 
नाम, रूप आदिका वर्णन किया गया दै । जैसे अन्तयामि-्राद्मण ( बृह० 
उ० ३ | ७ | ३--२३ ) में त्रक्षकों प्रथ्यी आदि अनेक स्थानोंमें स्थित घताया 
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गया है । इसी प्रकार अन्य श्रुतियाँमे मी वर्णन आया है। अतः यहाँ त्रद्मको 
नेत्रमें दीखनेवाला कहना अयुक्त नहीं दै; क्योंकि त्रम निर्लिप्त हे और आँखमें 
दीखनेवाला पुरुष भी आँखके दोषोंसे सवंथा निर्डिप् रहता है। इस समानताको 
लेकर ब्रह्मका तत्त्व समझानेके लिये ऐसा कद्दना उचित ही है। इसलिये यहाँ 
यह भी कहा दै कि 'आँखमें घी या पानी आदि जो भी वस्तु डाळी जाती है, 
चह आँखकी पलकोंमें ही रहती हे, द्रष्टा पुरुषका रपश नहीं कर सकती ।' 
सम्बन्ध--उक सिद्धान्तको इढ़ करनेके लिये दूसरी युक्ति देते है-- | 


सुखविशिशमिधानादेव च ॥ १ । २। १५॥ . 


च=वथा; सुखविशिष्टामिधानात्‌ =नेत्रन्तवर्ती पुरुषको आनन्दयुक्त 
घताया गया दै, इसलिये; एब = भी (यद्दी सिद्ध होता है कि वह ब्रह्म ही हैं )। 
व्याख्या-उक्त प्रसङ्कमें यह कद्दा गया है कि “यह नेत्रमें दीखनेवाळा पुरुष 


. ही अमृत, अभय और त्रह्म है।' इस कथनमें निमंयता और असृतत्व--ये दोनों 


ही सुखके सूचक हैं। तथा जब अग्नियोंने एकत्र होकर पहले-पहलछ उपदे 
दिया है, वहाँ कहा गया है कि जो 'क अर्थात्‌ सुख है, वही 'ख' अथात्‌. 
“आकाश? है। आव यह है कि वह त्रम आकाशकी भाँति अत्यन्त सुम, 
सबव्य़ापी और आनन्द्स्वरूप दै । इस प्रकार उसे आनन्दयुक्त घतढाया 
कारण वह ब्रह्म दी है । 

सम्बन्ध--इसके सिवा, 


श्रतोपनिषत्कगत्यमिधानाच ॥ १। २। १६ ॥ 


्रुतोपनिषत्कगत्यमिधानात्‌= उपनिषद्‌ अथोत्‌ रहस्य-विज्ञानका अवण 
कर छेनेवाले ्रह्मवेत्ताकी जो गति बतळायी दै, बही गति इस पुरुषको जानने- 
बाठेकी भी कद्दी गयी है, इससे; च=भी ( यद्दी ज्ञात होता है कि नेत्रमें 
दीखनेवाला पुरुष यहाँ ब्रहम दी दै ) । 

व्याख्या--इस प्रसङ्गके अन्तमें इस नेत्रान्तवेर्ती पुरुषको जाननेवाढेकी बद्दी 


| पुनरावृत्तिरद्दित गति अर्थात्‌ देबयानमागसे जाकर त्रह्मठोकमें प्रह्मको प्राप्त 


होने और वहाँसे पुनः इस संसारमें न छोौटनेकी बात बतडायी गयी हैं; जो 
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अन्यत्र प्रद्यवेत्ताके लिये कदी बन (प्र० उ० १। द हे । इससे भी यही 

र कि यहाँ नेत्रमें दीखनेवाला पुरुष त्रह्वा ही है. । हू 
i इस प्रकरणमें नेत्रके भीतर दिखायी देनेवाले प्रतिबिम्ब; नेत्रेन्द्रिय- 
के अघिष्ठाता देवता अथवा जीवात्मा-इनमेंसे किसी एकको नेतरान्त बाती पुरुष मान 
लिया जाय तो क्या आपत्ति है ? इसपर कहते हँ 


अनवस्थितेरसम्भवाच्च नेतरः ॥ १ । २ । १७ ॥ 
अनवखिते; = अन्य किसीकी नेन्नमें निरन्तर स्थिति न होनेके कारण; 
च=तथा; असम्भवात्‌ = (श्रुतिमें बताये हुए असृतत्व आदि गुण) दूसरे 
किसीमें सम्भव न होनेसे; इतरः =भदाके सिवा दूसरा कोई भी; न= 

नेत्रान्तवर्ती पुरुष नहीं हे । 

माजा कायु या प्रतिघिम्ब नेश्ने निद्रयमें सदा नहीं रहता; जघ कोई 
पुरुष सामने आता है, तच उसका प्रतिषिम्ब नेत्रमें दिखायी देता है और. उसके 
हटते ही अदृश्य हो जाता है । इन्द्रियानु्राइक देवताकी स्थिति भी 
नेत्रमें सदा नहीं रहती; जिस समय वह इन्द्रिय अपने विषयको 
ग्रहण करती दे, उसी समय वह उसके सददायकरूपसे उसमें स्थित 
माना जाता है । इसी प्रकार जीवात्मा भी मनके हारा एक समय किसी एक 
इन्द्रियके विषयको ग्रहण करता है तो दूसरे समय दूसरी ही. इन्द्रियके विषय- 
को; ओर सुषुसिमें तो किसीके भी विषयको नहीं प्रण करता । अतः निरन्तर 
एक-सी स्थिति ऑखमें न रहनेके कारण इन तीनोंमेंसे किसीको नेत्रान्तर्वर्ती 
पुरुष नहीं का जा सकता। इसके सिवा, नेत्रमें दिखायी देनेवाळे पुरुषके जो 
असृतत्व और निर्भयता आदि गुण भ्रुतिने घताये हैं वे ब्रह्मके अतिरिक्त और 
र Fi ह हैं; इस कारण भी उपयुक्त तीनोंमेंसे किसीको 
न्तबता पुरुष नहीं माना जा सकता। इसलिये ; 
नेत्रमे दिखायी देनेवाला पुरुष कद्दा गया है; यही की दा 
ह तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययाऽऽत्मानमन्विष्यादित्यमभिजयन्ते । 

- पतद्‌ दे भ्राणानामायतनमेतः स्ुतमभयमेतत्परायणमेतस्मान्न पुनरावत्तन्त इत्येष निरोधः 
किंतु जो तपस्याके साथ ब्रहमचर्यपूवक और भद्धासे युक्त होकर ल 

. द्वारा परमात्माकी खोज करके जीवन सार्थक कर लेते हैं, वे उत्तरायण-मार्गसे सूर्यहोकको 
चीत लेते ( प्रास कर ठेते) हैं। यही प्राणोंका केन्द्र है। यह अमूत और निर्भय पद 
न ए ने न म । एर भ नि 
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सम्न्ध--पूवग्रकरणमें बात बतायी गयी हे कि श्रुतिमें जगह-जगह 
ब्रह्मके लिये मिच-मिच स्थान आदिका निर्देश किया गया है । अब पुन; अधिदैव, 
अधिभूत आदिमें उस बरह्मकी व्यास बतलाकर उसी बातका समथन करनेके लिये 
आगेका अकरण आरम्भ किया जाता है-- 


€ 
अन्तर्याम्यधिदेवादिषु तद्धमंन्यपदेशात्‌॥ १।२। १८॥ 
अघिदैवादिषु= आधिदैविक और आध्यात्मिक आदि समस्त वस्तुऑमें; 

झन्तर्यामी = जिसे अन्तयोमी घतलाया गया है ( वह परत्रह्म ही दै); तद्धर्म- 
व्यपदेशात्‌ =क्योंकि वहाँ उसीके घर्मोका वणन है । 

व्यास्या--बृदार ण्यकोपनिषदू ( ३। ७ ) में यह प्रसङ्ग आया दै । वहाँ 
उद्दाछक ऋषिने याज्ञवल्क्य झुनिसे पहले तो सूत्रात्माके विषयमै प्रइन किया 
है; फिर उस अन्तयोमीके सम्धन्घमें पूछा दै, जो इस छोक और परलोकको 
तथा समस्त भूत-प्राणियोंक उनके भीतर रहकर नियन्त्रणमें रखता है। इसके 
चत्तरमें याज्ञवल्क्यने सूत्रात्मा तो वायुको घताया है और अन्तयोमीका विस्तारः 
पूवंक वर्णन करते हुए उसे जड-चेतनात्मक समस्त भूतों, सब इन्द्रियों और 
सम्पूर्ण जीवोंका नियन्ता घताकर झन्तमें इस प्रकार कद्दा दै-'एष त आत्मा- 
न्तयोस्यसृतोऽदृ्टो द्रष्टाऽश्रुतः श्रोतामतो मन्ताविज्ञातो विज्ञाता नान्योऽतोऽस्ति 
ष्टा नान्योऽतोऽस्ति श्रोता नान्योऽतोऽस्ति मन्ता नान्योऽतोऽस्ति विज्ञातैष त 
आत्मान्तयीम्यसृतोऽतोन्यदातंम्‌' अर्थात्‌ “यह तुम्हारा अन्तयोमी अT्‌त- 
स्वरूप आत्मा देखनेमें न आनेवाळा किंतु स्वयं सबको देखनेवाळा है, सुननेमें 
न आनेवाढा किंतु खयं सघ कुछ,सुननेवाळा है और मनन करनेमें न आनेवाळा 
किंतु स्वयं सचका मनन करनेवाला है । वह विशेषरूपसे किसीके जाननेमें 
नहीं आता, किंतु स्वयं सबको विशेषरूपसे मळीभाँति जानता है। ऐसा यहद 
तुम्द्दारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । इससे भिन्न सब कुछ बिनाश्चशील हे 
इस वर्णेनमें आये हुए महस्वसूचक विशेषण परमहममें दी सङ्गत हो सकते हैं। 
जीवात्माका अन्तर्यामी आत्मा ब्रह्मके सिवा दूसरा कोई नहों हो सकता । अतः 
इस प्रस में ब्रद्मको ही अन्तयोमी बताया गया है--यद्दी माननां ठीक दै |# 

सम्बन्ध पूर्व सूत्रमें विधि-मुखसे यह बात सिद्ध की गयी कि अन्तर्यामी बहम ही है। 
अब निषेधमुखते यह सिद्ध करते हें किअव्यक्त जड प्रकृति अन्तर्यामी नही हो सकती-- 


न च स्मातेमतद्वमीभिलापात्‌ ॥ १। २। १९॥ 


क्ष यह प्रसङ्ग सूत्र ३। ३। २५ से ३। ३। ४१ की व्यायामे भी आया है, 


वहाँ देखना चादिये । | ही 
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५६ चेदान्त-दर्शन [ पाद २ 
॥ हक कर कक कट कक कक सन गनि यम क केक कक के के कक के के कहे मे के के है कै है? हर और पे मी औ डे शेड उठ के है 
. स्मातंस्‌=सांख्यस्सतिदवारा प्रतिपादित प्रघान ( जड प्रकृति ); चरतभी; 
|: न=भन्तयीमी नहीं दै; 8 इस प्रकरणमें घताये 
हुए द्रष्टापन आदि घसै प्रतिके नहों है । वि 
ड व्यास्या--सांख्य-स्मृतिद्वारा प्रतिपादित जड प्रकृतिके घर्सोका वर्णन वहाँ 
अन्तयोमीके लिये नहीं दुभा है; अपितु चेतन परत्रह्मके घर्मौंका दी बिस्तार . 
पूर्वक वणेन किया गया दै । इस कारण वहाँ कद्दा हुआ अन्तयोमी प्रकृति 
नहीं हो सकती | अतः यही सिद्ध दोता है कि इस पकरंणमें 'अन्तयामी' के ' 
) नामसे परब्रह्म परमात्माका दी वर्णन हुआ है। | 4 
सम्बन्ध--यह ठोक हे कि जड होनेके कारण प्रतिको अन्तर्यामी नही कहा 
जा सकता, परंतु जीवात्मा तो चेतन है तथा वह शरीर और इन्द्रियोके भीतर रहने- 
बाला ओर उनका नियमन करनेवाला मी प्रत्यक्ष हैं, अतः उसीको अन्तर्यामी मान | 
लिया जाय तो क्या आपत्ति हे? इसपर कहते हैं-- 


शारीरश्रोभयेऽपि हि भेदेनेनमधीयते ॥ १। २ । २०॥ 


शारीर? =श्षरीरमें रइनेबाढा जीवात्मा; चृ= भरी; ( न= ) अन्तर्यामी ` 

नहीं है; हि=क्योंकि; उभयेऽपि = माध्यन्दिनी तथा काण्व दोनों ही शाखा- 
वाळे; एनम्‌= इस जीवात्माको; भेदेन =अन्तर्यीमीले भिन्न मानकर; | 
अधीयंते = अध्ययन करते हैं । 
व्याख्या-माध्यन्दिनी! और काण्व'--दोनों शाखाओंबाळे विद्वान अन्त- . 
यमीको प्रथिवी आदिकी भाँति जीवात्माके भी भीतर रहकर उसका नियमन 
करनेव।ला.मानते हैं। वहाँ जीतात्माको नियम्य और अन्तयामीको नियन्ता 
बताया गया है। इस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा इन दोनोंका प्रथक्‌ 


पृथक्‌ वर्णन दोनेके कारण बहाँ, 'अन्तयै।मी' पद परब्रह्म परमात्माका ही वाचक | 
है, जीवात्माका नहीं । न्‍ 


3. “य लजात्मनि तिष्ज्ञास्मनोअन्तरो यमात्मा न वेद बस्थात्सा शरीरं य 
भात्मानसन्तरो यमयति स त आाप्मान्तर्याब्यम्मुतः ।? ( शतपथव्र० १४।५। ३०) 
हा यो विज्ञाने तिष्ठन्‌ विज्ञानादन्तरो यं विज्ञानं न वेद यस्य विज्ञानं. 
शरीर यो विज्ञानमन्तरो यमयत्येष त भात्मान्तर्याम्यम्तः |! ( बू उ० ३ । ७। २२ ) 
_ चोजोवारमाम्नै रहनेताछा, जीवात्माके भीतर है, जिते जीवातमा नहीं जानता). 
जीवारमा बिका शरीर है और जो उसके भीतर रहकर जीवात्माका नियमन करता है): 
बह तुम्हारा आत्मा अन्तर्मामी अमृत है ।? 
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सञ्च २०-२१ ] अध्याय १ ५७ 

; जम हद हरे उद र रि उद है कै उ है डर हि और हि और उद उ गित म शिउर ति उद रिज रहर है हे हिज है हे A नन कपि रिज आउ, 
| सम्बन्ध-उचीसवें सूत्रमें यह बात कही गयी है कि द्रष्टापन आदि चेतनके 
। घर्म जड ग्रकृतिमें नहीं घट सकते; इसलिये वह अन्तर्यामी नहीं हो सकती । 
| इसपर यह जिज्ञासा होती है कि मुण्डकोपनिषद्मँ जिसको अददश्यता, अथाह्मता 
आदि घमाँते युक्त बतलाकर अन्तमें भूतोंका कारण बताया गया है, वह तो 
प्रकृति हो सकती है; क्योंकि उस जगह बताये हुए सभी धर्म ग्रतिमें पायं जाते 


हैं। इसपर कहते हैं-- 
अद्दश्यलादिगुणको धमोक्तेः ॥ १ । २। २१ ॥ 


अइश्यत्वादिगुणक; “5 अद्टश्यता आदि गु्णोंवाला परब्रह्म परमेश्वर दी है; 
धर्मोक्तेइ-- क्योंकि उस जगह, उसीके सर्वज्ञता आदि धर्मोंका वर्णन हे। 


व्याख्या--मुण्ठकोपनिषदूमें यह प्रसङ्ग आया है कि महर्षि शौनक विधि- 
पूर्वक अङ्गिरा ऋषिकी शरणमें गये | वहाँ जाकर उन्होंने पूछा-- 'भगवन्‌ ! 
किसको जान लेनेपर यद्द सब कुछ जाना हुआ दो जाता दै १! इसपर 
कद्दा--'जानने योग्य विद्याएँ दो हैं, एक अपरा, दूसरी परा। उनमेंसे अपरा 
बिद्या तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथववेद, शिक्षा, कर्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्द तथा ज्यौतिष है और परा बह दै, जिससे उस अक्षर त्रद्वाको 
जाना जाता है |? यह कहकर उस अक्षरको समझ्ानेके लिये अङ्गिराने उसके 
गुण और घर्मोका वर्णन करते हुए ( यु० १। १। ६ में ) कदा-- ` 


'यत्तददरै श्यमप्राह्यमगोत्रसवणमचक्ु;श्रोत्र तदपाणिपादम्‌ । 
नित्यं विझुं सबंगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं तदू भूतयोनिं परिपश्यन्ति घीराः ॥' 
“जो इन्द्रियोंद्ारा अगोचर दै, पकड़नेमें आनेचाढा नहीं है, जिसका 
पा मी है, जो पा i तथा द्वाथ-पेरसे रहित है, 
' नित्य, व्यापक, सबैत्र परिपूर्ण, अत्यन्त सूक्ष्म और सवंथा अविनाशी ६। 
| उसको घीर पुरुष देखते हैं, बद समस्त भूतोका परम कारण है 
फिर नवम सन्त्रमें कद्दा दे 
-भय; सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञाचमयं तपः। 
तस्मादेतद्‌ त्रह्म नाम रूपमन्तं च जायते॥' 
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५८ चेदान्त-दशेन ` [पाद्‌ र 
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“जो सर्वज्ञ, सबको जाननेषाला दै, ज्ञान दी जिसका तप है, उसीसे यह 
बिरादरूप समस्त जगत्‌ तथा नाम, रूप और अन्न उसन्न होते दू! 
यहाँ जिन सर्वज्ञता आदि घ्मोका वर्णन दै, वे परन्रह्म परमेश्वरके ही हैं। 
तथा पक ब्रह्मकों जान ठेनेपर ही सघ कुछ जाना हुआ दो सकता दै, अन्य 
किसीफे जाननेसे नहीं । इसलिये उस प्रकरणमें जिसे अद्ृछयता आदि 
गुर्णोबाढा घताया गया है वह परत्रह्वा परमात्मा ही है, जीवास्मा या 
। प्रकृति नहीं । 
सम्बन्ध--इसी बातकी पुष्टिके लिये दूसरी युक्ति देते हैं-- 


विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरो ॥ १। २। २२ ॥ | 


विशेषणमेद्व्यपदेशाभ्यास्‌= परमेश्वरसूचक विश्लेषणका कथन दोनेसे 
तथा प्रकृति और जीवात्मासे उसको भिन्न बताये जानेके कारण; च= भी ; 
इतरो =दूसरे दोनों जीवात्मा और प्रकृति; न--अदृश्यता आदि शुणोसे युक्त 
जगत्के कारण नहीं कहे जा सकते । 


व्याख्या--इस ग्रकरणमें जिसको अदृदयता आदि गुणॉसे युक्त और संब 
भूतोंका कारण घताया गया है, उसके लिये 'सकज्ञ आदि विशेषण दिये गये 
हैं, जो न तो प्रधान ( जड प्रकृति ) के लिये उपयुक्त हो सकते हैं और न 
अत्पज्ञ जीवास्माके लिये ही । इसके सिवा, उन दोनोंको ब्रह्मे भिन्न कद्दा गया 
है। मुण्डकोपनिषद्‌ (३। १। ७) में उल्छेख है. कि--'पझ्यरिस्वहेब निदितं 
गुहायाम्‌।' अथोत्‌ 'वह देखनेवालोके शरीरके भीतर यहीं हृद्य-गुफामें छिपा 
हुआ है ।' इसके अनुसार जीवात्मासे परमास्माकी भिन्नता स्वतः स्पष्ट दो जाती 
है। इसके सिवा, झुण्डक० ३। १।२ में भी कहा है कि-- 
“समाने बृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीश्चया शोचति मुह्यमानः । 
जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमश्य मद्दिमानमिति बीतश्ञोकः ॥ 
'शरीररूप वृक्षपर रहनेवाढा यह जीवात्मा झरीरमे आसक्त होकर इब 
रद्दा है। अपनेको असमर्थ समझकर मोहित हो झोक करता रहता दै.। परंठ 
बह जब वहीं स्थित तथा भक्तजनोंद्वारा सेबित अपनेसे भिन्न परमेश्वरको देख 
ढेता दे और उसकी महिमाको समझ जेता दै, तब सर्वथा झोकरदिंत दो 
जाता दै! इस प्रकार इस सन्त्में स्पष्ट झब्दोंदार। परमेश्वरको जीवास्मासे 
सथा शरीररूपी. दृशे भी भिन्न बताया गया है। अतः यहाँ जीव अं 
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सूत्र २२-२४ ] अध्याय १ . ५९ 


है हर कै शस डरे हर डर हैए ही हिउ डरे और हर र सिसी डरे ही उ ररर जा मर फैट रिज सिरी उन शरम जज पति tk RRXKKRK 


प्रकृति दोनॉमेंसे कोई भी अदृद्यता आदि शुणौँसे युक्त जगत्‌-कारण नहीं 
दो सकता। 

सम्बन्ध- इस ग्करणमें जिसे समस्त भूतोका कारण बताया गया है, 
च्य परमेश्वर ही है, इसकी पुकि लिये दूसरा अमाण उपस्थित 
कर CA 


रूपोपन्यासाच ॥ १। २। २३ ॥ 


रूपोपन्यासात्‌ =श्रतिमें उसीके निखिल ढोकमय विराट्‌-खरूपका वर्णन 
किया गया है, इससे; च = भी ( वदद परमेश्वर ही समस्त भूतोंका कारण सिद्ध 
दोता है ) । 

व्यास्या-सुण्डकोपनिषद्‌ ( । १ । ४ ) में परत्रह्म परमेश्वरके सबंळोकमय 
विराट्स्वंरूपका वणन इस प्रकार किया गया है--- 

“अग्निमूंघों चक्षुषी चन्द्रसूयौँ दिशः धोत्रे वाग विबवृताश्च वेदाः । 

वायुः श्रोणो हृदयं विश्वमस्य पदूभ्यां प्रथिवी होष सकंभूतान्तरात्मा॥।' 

“ग्नि इस परमेश्वरका मस्तक दै, चन्द्रमा और सूर्य दोनों नेत्र हैं, सब 
दिश्ञाएँ दोनों कान हैं और प्रकट हुए वेद उसकी वाणी हैं। वायु इसका प्राण 
और सम्पूर्ण विश्व हृदय दै। इसके पैरोंसे प्रथिवी उत्पन्न हुई है। यद्द समस्त 
प्राणियोंका अन्तरात्मा है ।' इस प्रकार परमात्माके विरादखरूपका उल्डेख 
करके उसे सबका अन्तरात्मा बताया गया है; इसलिये उक्त प्रकरणमें 'भूतयोनि' 
के नामसे परप्रह्म परमात्माका ही वर्णन दे, यद निश्चय होता है। 

तम्बन्ध- यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ५ | १८। २ ) में 
विश्वानर के स्वरूपका वर्णन करते हुए “द्युलोंक' को उसका मस्तक बताया हे | 
'वेश्चानर’ ब्द जठराग्निका वाचक है। अतः वह वर्णन जठरानलके विषयमें हे 
या अन्य किमीके ? इस शङ्काका निवारण करनेके लिये आगेका प्रकरण आरस्म 
किया जाता हे-- 


वेश्वानरः साधारणशब्दविशेपात्‌ ॥ १। २ । २४॥ 
वैश्वानरः=( वहाँ ) वैश्वानरः नामसे परन्र्म परमात्माका ही वर्णन है; 
साधारणशनब्द विशेषात्‌ = क्योंकि उस वर्णनमें 'वैश्वानर? और “आत्मा” इन 
साधारण शब्दोंकी अपेक्षा ( परजद्वाके बोघक ) विशेष शब्दोंका प्रयोग हुआ है। 
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६० वेदान्त-दु्शन [ पाद २ 
की कै ई है परि डर कै अर है! कै? है औ डी जे र है ही डरे और है ही है है? औ ही और है जै है है आरन र सरी 8 $ 8 5 5 3 है 2 8 8 28 हक 
व्यास्या--छान्दोग्योपनिषदूमें पाँचवें अध्यायके ग्यारहवें खण्डसे जो प्रसङ्ग 
आरम्भ हुआ है, वह इस प्रकार दै--'प्राचीनशाल, सत्ययज्ञ, इन्द्रयुम्न, जन 
तथा बुडिछ”-ये पाँचों ऋषि श्रेष्ठ गृहरख और महान्‌ वेदवेत्त। थे। इन्होंने 
एकन्न होकर परस्पर विचार किया कि 'हमारा आत्मा कौन है और ब्रद्मका 
क्या स्वरूपं है ? जब वे किसी निर्णयपर नहीं पहुँच सके तो यदद निश्चय किया 
) कि “इस समय महर्षि उद्दाळक वैश्वानर आत्माके ज्ञाता हैँ, हमछोग उन्हींके 
पास चढेँ |? इस निश्चयके अनुसार वे पाँचों ऋषि उद्दालक सुन्रिके यहाँ गये। 
इन्हें देखते दी सुनिने अनुमान कर छिया कि थि ढोग झुझसे कुछ पूछेंगे, 
किंतु मैं इन्हें पूणेतया उत्तर नहीं दे सक्कँगा । अतः अच्छा हो कि में इन्हें 
. पहलेसे ही दूसरा उपदेष्टा षतढा ढुँ यह सोचकर उद्दालकने उनसे कद्दा-- 
“आदरणीय महर्षियो ! इस समय केबळ राजा अश्वपति दी वैश्वानर आत्मके 
ज्ञाता हैं । आइये, इम सघ लोग उनके पास चढेँ ।' यों कहकर उन सबके साथ 
उद्दालक मुनि वहाँ गये । राजाने उन सबका यथोचित सत्कार किया और 
दूसरे दिन उनसे यज्गमें सम्मिलित दोनेके लिये प्राथना करते हुए उन्हें. पर्याप 
घन देनेकी घात कद्दी । इसपर उन मदर्षियोने कद्दा--'हमें घन नहीं चाहिये, 
हम जिस प्रयोजनसे आपके पास आये हैं, बही दोजिये। हमें पता ढगा हैः 
आप वैश्वानर आत्माको जानते हैं, उसीका हमारे लिये उपदेश करै" राजाने 
दूसरे दिस उन्हें अपने पास बुलाया और एक-एकसे क्रमशः पूछा-“इस विषयमे 
आपढोग क्या जानते हैं ?? उनमेंसे उपमन्युपुत्र प्राचीनशाळने उच्तर दिया 
मैं युढोकको आत्मा समझकर उसकी उपासना करता हूँ? फिर सत्ययक् 
बोळे--'में सूयेकी उपासना करता हूँ ।' इन्द्रयम्नने कहा--' वायुको उपासना 
करता हूँ ।' जनने अपनेको आकाशका और बुडिळने जळका उपासक बताया! 
इन सबकी घात सुनकर राजाने कहा--“आपलोग उस विश्वके आत्मा वैश्वानरकी 
उपासना तो करते हैं, परंतु उसके एक-एक अङ्गी ही उपासना आपके द्वारा 
होती है; अतः यह: सर्वोङ्गपूण नहीं है; क्योंकि --'तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वा” 
न ुर्धेब सुतेजाशरश्ु्िश्वरूपः प्राणः प॒थग्वत्मोत्मा संदेहो घहुळो बरि 

आए चेव पादा एब नेदिलोमानि बय गाहंपत्यो सनो5स्वाहययैपचन 
न ह चात उस इस विश्वके आत्मा वैश्वानरका दुळोक मस्तक 
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सूत्र २५-२६ | अध्याय १ ६१४ ५ 
CEE के उ रि जज पर रक उह है अत मै कक कक २ २ डे मे और र मे: में: भे हे फट है यि CST ५% ककन 
पृथिवी दोनों चरण है, वेदी वश्षश्खळ है, दमं लोम है, गाईपत्य अग्नि हृद्य 
है, अन्वादायैपचन अग्नि मन है और आइवनीय अग्नि मुख दे ।? 
इस वर्णनसे माळूस दोता है कि यहाँ विइवके आत्मारूप विराटू पुरुषको 
ही वेशवानर कहा गया दै; क्योकि इस प्रकरणमें जठराग्नि आदिके वाचक 
साधारण शब्दोंकी अपेक्षा, परत्रह्मके वाचक विशेष शब्दोंका जगह-जगह 
प्रयोग हुआ है-- E 
सम्बन्ध-इसी बातको दढ़ करनेके लिये दूसरा कारण प्रस्तुत करते हैं-- 


९ » 
स्मयमाणमनुमान स्यादिति ॥ १ । २ । २५ ॥ 
स्मर्थमाणम्‌ = स्सृतिमें जो विरादरवरूपका वर्णन है, बह; अनुमानस्‌ = 
मूलभूत श्रुतिके बचनका अनुमान कराता हुआ वैश्वानरके “परमेश्वर” होनेका 
निश्चय करानेवाला दै; इति स्यात्‌ = इसलिये इस प्रकरणमें वैइवानर परमात्मा 
। 
व्याख्या-सहाभारत, श्ञान्तिप्वे ( ४७ । ७०) में कहा है--- 
'यस्याग्निरास्यं द्योमूँघों खं, नाभिश्चरणौ क्षितिः । 
सूयैश्चक्कुः दिशः शरोत्रं तस्मे लोकात्मने नमः ॥' 
अग्नि जिसका मुख, द्युलोक मस्तक, आकाश नाभि, प्रथिवी दोनों ? 
चरण, सूयै नेत्र तथा दिशाएँ कान हैं, उस सर्वलो ऊर्वरूप परमात्माको नमस्कार 
है ।? इस प्रकार इस स्सृतिमें परमेश्वरका अखिल विइवके रूपमें वर्णन आया 
हे । स्सृतिके बचनसे उसकी मूलभूत किसी श्रुतिका होना सिद्ध होता है। 
उपयुक्त छान्दोग्य-श्रतिमें जो बैज्वानरके खरूपका वर्णन है, वही पूर्वोक्त स्घृति- 
वचनका मूळ आधार है । अतः यहाँ उस परनरह्मके विराटूरूपको ही चैइबानर 
कहा गया है यह बात स्सृतिसे भी सिद्ध होती है ।- अतएव जदाँ-जहाँ आत्मा 
या परमात्माके वर्णनमें 'वैशवानर' शब्दका प्रयोग आवे, वहाँ उसे परत्नह्के 
बिराट्स्वरूपका ही वाचक मानेना चाहिये: जठरानळ या जीवात्माका नहीं । 
माण्डूक्योपनिषदूमे ब्रह्मके चार पादोंऊका वन करते समय त्रह्वाका पळा पादू 
चैश्पानरकों बताया है। वहाँ भी वह प्रंमेश्वरके विरादस्वरूपका ही वाचक दै; 
जठरारिन या जीवात्माका नहीं। 
सम्बन्ध-उपयुक्त बातकी सि।डके लिये सूत्रकार स्वयं ही अङ्का उपस्थित करके 
उसका समाष्रान करते हैं-- : 


शब्दादिभ्योऽन्तःग्रतिष्ठना्च नेति चेन्न तथा दृष्टधपदेशाद- 
मम्भवातपुरुषमपि चैनमधीयते, १।-२। २६ ॥ 
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६२ वेदान्त-दशन [ पाद्‌ २ 
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` चेत्‌=यदि कहो; शब्दादिभ्य; = शन्दादि हेतुओंसे अर्थोत्‌ अन्य श्रुतिमे 
वैश्वानर शब्द अग्निके अर्थमें विशेषरूपमें प्रयुक्त हुआ है और इस मन्त्रमें गाहँपत्य 
आदि अग्नियोंको वैश्वानरका अङ्ग घताया गया है, इसलिये; च =तथा; अन्तः- 
्रतिष्ठानात्‌ = भ्रुतिमें वैश्वानरको शरीरके भीतर प्रतिष्ठित कहा गया है, इसलिये 
भी; न =( यहाँ वैश्वानर ब्द परन्रह्म परमात्माका वाचक ) नहीं दै; इति न=तो 
यह कहना ठीक नहों है; तथा दष्टचपदेशात्‌ = क्योकि वहाँ वेश्वानरमें बरम 
करनेका पदेश्च दै; असम्भवात्‌ = (इसके सिवा) केवल जठरानलका विराद्रुपमें 
वर्णन होना सम्भव नहीं है, इसळिये; च=तथा; एनम्‌ =इस वेश्वानरको; 
पुरुषम्‌ = पुरुष” नाम देकर; अपि=भी; अधीयते =पढते हैं ( इसलिये उक्त 
प्रकरणमें वैश्वानर शब्द परन्रह्मका ही वाचक हैं) । 


व्याख्या-यदि कद्दो कि अन्य श्रुतिमें 'स यो हैतमेवमग्नि वैश्वानरं पुरुषविधं 
पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद्‌ ।? ( शतपथञ्रा० १०। ६। १। ११) अथोत्‌ 'जो इस 
वैश्वानर अग्निको पुरुषके आकारका तथा पुरुषके भीतर प्रतिष्ठित जानता है 
इस प्रकार वैश्वानर शब्द अग्निके विशेषणरूपसे प्रयुक्त हुआ दै, तथा जिस 
शरुतिपर विचार चळ रहा दै, इसमें भी गार्हपत्य आदि तीनों अग्नियोंकों 
चैश्वानरका अङ्ग बताया गया हैं । इसी प्रकार भगवदूगीतामें भी कहा है कि म 
ही वेश्वानररूपसे प्राणियोंके शरीरमें स्थित हो चार प्रकारफे अन्नका पाचन करता 
हुँ ॥ (१५। १४) इन सब कारणोंसे यहाँ वैश्वानरके नामसे जठराग्निका ही 
वर्णन हैं, परमास्माका नहीं, तो ग्रह कहना ठोक नहीं है; क्योंकि शातपथत्राद्वाणकी 
्रतिमें जो वैश्वानर अग्निको जाननेकी घात कही गयी है, वह जठराग्निम ब्रहम 
दृष्टि करानेके उद्देश्यसे दी हैं। यदि ऐसा न होता तों उसको पुरुष नहीं कह 
जाता। तथा श्रीमद्भगवदूगीतामें भो जो वैश्वानर अरितको सब प्राणियों 
झरीरमें स्थित बताया है, वहाँ भी उसमें परमात्मबुद्धि करानेके छिये भगवान 
अपनी विभूतिके रूपमें ही कहा है। इसके सिवा, जिसपर विचार चळ रहा दै. 
उस श्रतिमें समस्त त्रह्माण्डको 'वैश्वानर' का शरीर बताया है, सिरखे लेकर 
पैरोंठक उसके अङ्गोंमें समस्त छोकोंकी कल्पना की गयी है। यह जठरा 
लिये असम्भव भी है। एवं शतपथश्राह्मणमें तथा यहाँ भी इस वैश्वानरको पुर 
: _ -आकारवाळा और पुरुष कहा गया हे; जो कि जठराग्निके उपयुक्त नहीं है | 
: ५ इन सब कारणोंसे इस प्रकरणमें कहा हुआ वैझबानर परन्रह्म परमेश्वर दी द । 
' जठराग्नि या अन्य कोई नहों । . 
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सूत्र २७-२८ ] अध्याय १ ६३ 
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सम्बन्ध- इस ग्रसज्ञमें प॒थक-प॒थक्‌ उपास्यरूपसे आये हुए “दिव”, “आदित्य”, 
“बायु”, “आकाश”, जल! तथा पृथिवी” भी वैश्वानर नही हैं; यह सिद. 
करनेके लिये कहते हूँ— 


अत एव न देवता भूतं च ॥ १। २। २७ ॥ 


अतः = उपयुक्त कारणोसे; एव = ही ( यहद भी सिद्ध होता है कि); 
देवता यो, सूयै आदि छोकोंके अधिष्ठाता देवगण; च्‌--और; भूतमू= 
आकाश आदि भूतसमुदाय ( भी); न= वैश्वानर नहीं हैं। 


व्याख्या -इक्त प्रकरणमें 'यौ', सूर्य' आदि छोकोंकी तथा आकाश, बायु 
आदि भूतसमुदायकी अपने आतमाके रूपमे उपासना करनेका प्रसङ्ग आया है । 
इसलिये सूत्रकार स्पष्ट कर देते हैं कि पूवसू में बताये हुए कारणोसे यह भी 
समझ ठेना चाहिये कि उन-उन लोकोंके अभिमानी देवताओं तथा आकाश 
आदि भूतोंका भी वैश्वानर” शब्दसे ग्रहण नदीं है; क्योंकि समस्त ब्रह्माण्डको 
चैश्वानरका शरीर घताया गया हैं. । यह कथन न तो देवताभोंके लिये सम्भव 
हो सकता है और न भूतोंके लिये ही । इसलिये यही मानना चाहिये कि 'जो 
विश्वरूप भी है और नर (पुरुष) भी, वह वैश्वानर दै।' इस व्युलत्तिके 
अनुसार परब्रह्म परमेश्वरको ही वैश्वानर कहा गया हैं। 

सम्बन्ध-पहले २६ वें सूत्रमें यद्द बात वतायी गयी है कि शतपथनाझणके 
मन्त्रमे जो वैश्वावर अस्तिको जाननेकी वात कही गयी है, वह जटरारिनिमे बझहाटि 
करानेके उद्देश्यसे हे इससे ऐसा प्रतीत होता है कि झाळमाम-शिलामें विष्णु 
उपासनाओ सहश यहाँ वैश्वानर” नामक जटठरारिनिमें परमेश्वरकी ्रतीकोपासना 
बतलावेके लिये विश्वानर” नामसे उस बझका वणन है, अतः इसपर सूत्रकार 
आचार्य जैमिनिका मत बतलाते हैं-- 


साक्षादप्यविरोधं जैमिनिः ॥ १। २। २८ ॥ 


साक्षात्‌= वैश्वानर' शब्दको साक्षात्‌ परञ्रह्मका वाचक माननेमें; अपि = 
भी; अविरोधस्‌=कोई विरोध नहीं है, पेसा; जैमिनिः ( आह )==आचाये 
जैमिनि कहते हैं । ; 


व्याख्या-आचाग जैमिनिका कथन है कि वैश्वादर शब्दको साक्षात्‌ विश्वरूर 
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६४ वेदान्त-दुधोन्‌ : [ पाद २. 
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परमात्माका वाचक माननेमें कोई विरोध नहीं है। अतः यहाँ जठराग्निको 
प्रतीक मानकर उसके रूपमें परमास्माकी उपासना माननेकी कोई आवश्यकता 
नहीं हे।. ` 


सम्बन्ध-उपयुक्त सूत्रोद्वारा यह बात सिद्ध की गयी कि विश्वानर' नामते 
इस ग्रकरणमें परब्रह्म परमात्माका ही वर्णव किया गया है, परंतु निर्षिकर 
निराकार अव्यक्त परम परमात्माको इस प्रकार साकार विराट्रूपमें देश-विशेषते 
सम्बद्ध बतलाना किस अभिप्रायतै है ? निर्गुण-निराकारको सगुण-साकार बताना 
विरुद-प्ा अतीत होता है । हतपर १९ वें सूत्रसे र? वें तक विभिच आचार्यों 
का मत बताते हुए अन्तमें १२ वें सूत्रमें अपना सिद्धान्त कहकर पूत्रकार इस 
दूसरे पादको समाप्त करते हैं-- 


अभिव्यक्तेरित्याश्मरथ्यः ॥ १। २। २९ ॥ 


अभिव्यक्तें;- ( भक्तोंपर अनुग्रह करनेके ढिये) देश-विशषमें त्रहाका 
. आकथ्य होता है, इसलिये; ( अविरोधः =) कोई विरोध नहीं है; इति= ऐसा; 
आइमरथ्य;-- आइमरथ्य आंचाये मानते हैं । ह 
व्याख्या-आइमरथ्य आचा का कहना है. कि भक्तजनॉपर अनुग्रह करे 
उन्हें दर्शत देनेके लिये भगवान्‌ समय-्समयपर उनकी श्रद्धाके अनुसार 
नाना रूपोमें प्रकट द्ोते हैं; तथा अपने अक्तोंको दशैन, सपश और प्रेमाढाप 
आदिके द्वारा सुख पहुँचाने, उनका उद्धार करने और जगतमें अपनी कीर्ति 
फैलाकर उसके कथन-मननद्वारा साघकोंको परम छाम पहुँचानेके लिये अगबार् 
मनुष्य आदिके रूपमें मी समय-समयपर प्रकट होते हैं। यह घात उपनि् 
(केन०३।२), गीता (४।६-९) और अन्यान्य सदूअन्थासे 
प्रमाणित हें । इस कारण बिराटरूपमें उस परब्रह्म परमात्माको सगुण-सार्ष 
तथा देश-विशेषसे सम्बन्धित माननेम कोई विरोध नहीं है; काकि ब 
सचेसमर्थ भगवान्‌ देश-कालातीत और देश-कालसे सम्बन्ध रखनेवाला भी ऐ 
बह्‌ जिस प्रकार निर्गुण-निराकार हे, उसी प्रकार सगुण-साकार भी पी 
बात माण्डक्योपनिषदूमें परत्रह्म परमात्माके चार पादोका वर्णन करके 
आँति समझायी गयी है। 


सम्बन्ध-अव इस विषयमै बादरि आचायका मत उपस्थित करते हैत 


अनुस्मृते्वादरिः ॥ १। २। ३० ॥ 
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सूत्र २९--३२ ] अध्याय १ ६५ 
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अनुस्मृते; = विराट्‌ रूपमै परमेश्वरका निरन्तर स्मरण करनेके लिये, उसको 
देश-विशेषसे सम्बद्ध बतानेमें; (अविरोधः=) कोई विरोध नहीं है; (इति=) 
ऐसा; बादरिः = घादरि नामक आचार्य मानते हैं । 
व्यास्या--परत्नद् परमेश्वर यद्याप देशकाळातीत हैं. तो भी उनका निरन्तर 


- अजन, ध्यान और स्मरण करनेके लिये उन्हें देश-विश्ञेषमें स्थित विरादूस्वरूप 


मानने, कहने और समझनेमें कोई विरोध नहीं दै; क्‍यों कि भगवान्‌ सबसमर्थ 
हैं। उनके भक्त उनका जिस-जिख रूपमें चिन्तन करते हैं, उनपर कृपा करनेके 
छिये वे उसी-उसी रूपमें उनको मिलते हैं ।६ 

सम्वन्ध--इसी विषयमे आचायं जेमिनिका मत बताते हैं-- 


सम्पततेरिति जेमिनिस्तथा हि दशयति ॥ १। २। ३१ ॥ 
.  सम्पत्तः=परत्रह्म परमेश्वर अनन्त ऐश्वयेसे सम्पन्न दै, इसलिये ( उसे 
देश-विशेषसे सम्बन्ध रखनेवाळा माननेमें कोई बिरोध नहीं दै); इति = ऐसा; 


.. ज्ैमिनिः=जैमिनि आचाय मानवे हैं; हि=क्योंकि; तथा =ऐसा ही भाव; 


द्ञ॑यति= दूसरी श्रुति भी प्रकट करती है। 

व्यार्या- -आचायै जैभिनिका, यह कथन है कि परत्र परमेश्वर अनन्त ऐश्वयैसे 
सम्पन्न दै, अतः उस निर्विकार, निराकार, देशकाढातीत परमात्माको सगुण साकार 
और किसी देश-विशेषसे सम्बन्ध रखनेवाळा माननेमें कोई विरोध नहों है; 


, क्योकि दूसरी भ्रुति भी ऐसा दी भाव प्रकट करती है। ( झु० ४० २।१।४)† 


सम्बन्ध-अव सूत्रकार अपने मतका वर्णन करते हुए इस पादका उपसंहार 


करते हुँ खेलित 
आमनन्ति चेनमस्मिन्‌ ॥ १। २। ३२ ॥ 
अस्मिन्‌ =इस वैदिक सिद्धान्तमें; एनस्‌ = इस परमेश्वरको; ( एवम्‌ )= 
ऐसा; च==ी; आमनन्ति प्रतिपादन करते हं। 


ee - छ भीमङ्भागवतमे मी ऐसा ही कहा गया है-- 


= 


यद्यद्धिया त उद्गाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे सदलुपद्दाय | (३।५। १२) 
“महान्‌ यशस्वी परमेश्वर! आपके भक्तजन अपने ृदयमें आपको जिस-जिस रूपमे 
चिन्तन करते | न्स आप उन संत-मदानुमावौपर अउम्रह करनेके लिये वही-वही शरीर 


} 
टघारण. का ते, ath Collection, Wraranasi.Digitized By ee eGangotri Gyaan है पी 


† यह मन्त्र पृष्ठ ५९ के अन्तगंत २३वै सूत्रकी व्याख्यामे अथसहित आ गया है 


|| 
| 


६६ वेदान्त-दशेन [ पाद २ 
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व्याख्या-इस वैदिक सिद्धान्तमें सवंव्यापी, स्वशक्तिमान्‌, सबक निवास-. 
स्थान, सवंसमर्थ परन्र्म परमेश्वरका ज्ञानीजन ऐसा ही प्रतिपादन करते हैक 
इस विषयमें झा ही प्रमाण है । युक्ति-प्रमाण यहाँ नहीं चल सकता; 
क्योंकि परमात्मा तर्कका विषय नहीं है । बह सगुण, निर्गुण. साकार- 
निराकार, सविशेष-निर्विशेष आदि सघ कुछ है । यदद विश्वास करके साघकको 
'हसके स्मरण और चिन्तनमें ळग जाना चाहिये । बह व्यापक भगवान्‌ 
सभी देशों में सवंदा विद्यमान दै । अतः उसको किसी भी देश-विशेषस संयुक्त 
मानना विरुद्ध नहीं है तथा बह सब देशोंसे सदा ही निर्दिप्त है । इस 
कारण उसको देशकाळातीत मानना भी उचित ही हे अतः सभी आचायाकी 
मान्यता टीक हे । 


दूसरा पाद सम्पूर्ण 


= immo Sn शा 
# अनानन्त कलिलस्य सध्ये विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम्‌ । 


विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः १ 
CL se ( इब्रेता० ५ । १२ 
त. ढुगम संसारके भीतर व्याप्त, आदि-अन्तसे रहित, समस्त जगत्‌की रचना करने” 
०८-०. धिरक किरीर /-चमनतूको सक ओरसे पुर हक दवी (श्मेश्वरो 
जानकर मनुष्य समस्त बन्धनोसे सवथा मुक्त हो जाता है ।' 


al 


तीसरा पाद 


सम्बन्ध-पहले दो पादोंमें सर्वान्तर्याम्ी परत्रह्म परमात्माके व्यापक रूपका. 
भलीभाँति प्रतिपादन क्रिया गया | अब उत्ती परमेश्वरको सबका आधार 
चतलाते हुए तीसरा पाद आरम्म करते हैं-- 


यय॒भ्वाद्यायतनं स्वशब्दात्‌ ॥ १। ३। १ ॥ 


द्स्वाद्यायतनम्‌ =( डपनिषदों में ) जिसको स्वर्गं और पृथिवी आदिका 
आधार बताया गया है. ( बह परब्रह्म परमात्मा ही है ); स्वशब्दात्‌ = क्योंकि 
यहाँ उस परमातमाके घोघक 'आत्मा' शब्दका प्रयोग है । 
व्याख्या--सुण्डकोपनिषद्‌ ( २। २। ५) में कद्दा गया है कि-- 
“यस्मिन्‌ द्यौः पथिवी चान्तरिश्षमोतं मनः सह प्राणेश्च सवे । 
तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुथासृतस्येष सेतुः ॥' 
अर्थात्‌ 'जिसमें स्वर्ग, प्रथिवी और उसके बीचका आकाश तथा समस्त 
प्राणोकि सहित मन गुँथा हुआ दै, उसी एक सबके झात्मरूप पर 
ज्ञानो, दूसरी सब घातको सबेथा छोड़ दो। यद्दी अमृतका सेतु है।' 
इस मन्त्रमें जिस एक आत्माको उपयुक्त ऊँचे-से-ऊँचे खगं और नीचे एथिवी 
आदि सभी जगतका आधार बताया दै; वह परत्रह्म परमेश्वर दी दै, जीवात्मा 
या प्रकृति नहीं; क्योंकि इसमें परन्रद्यबोधक “आत्मा'.शब्दंका प्रयोग है। 
सम्बन्ध--उपयुक्त बातकी सिथिके लिये दूंसरा हेतु देते हैं-- 


सुक्तोपसृप्यन्यपदेशात्‌॥ १।३। २ ॥ 
ुक्तोपसृप्यव्यपदेञ्चात्‌= ( उस सर्वाधार परमात्माको ) मुक्त पुरुषोंके 
डिये प्राप्तव्य बतछाया गया है, इसलिये ( बह जीवात्मा नहीं दो सकता ) । 
व्याख्या--उक्त उपनिषदूमें ही आगे चलकर कृद्दा गया है कि-- 
“यथा नद्यः स्यन्द्मानाः समुद्रेऽस्तं राच्छन्ति नामरुपे विहाय । 


० वधा जिक्षन्नाग्रह्प्राहिबुक्ता/परात्र घुकाझपेद्ि डदिव्यप्त)))(सु2 ३० ३।8| ६), kosha 
"जित प्रकार बहती हुई नदियाँनाम-रूपकों छोड़कर समुद्रमें विढीन हो जाती 


६८ वेदान्त-दशन [ पाद ३ 
जौ हे हर हे अं हर है है के है हर हैं हरे है हर है है हर औैर जज और डर हर सिउ है हर डर हैँ डे है और सि सति है और हरे और अरे है कै डे डे जक 339 
हैं, वेसे ही ज्ञानी महात्मा नाम-रूपसे रहित होकर उत्तम-से-उत्तम दिव्य परम 
पुरुष परमात्माको प्राप्त दो जाता है।' 
इस प्रकार श्रुतिने परमपुरुष परमात्माको मुक्त (ज्ञानी) पुरुषोंके लिये 
प्राप्तव्य बताया है; इसलिये (झु० ३०२।२।५) में द्ुोक और पृथिवी 
आदिके आधाररूपसे जिस “आत्मा? का वर्णन आया हे, वह 'जीवात्मा' नहीं, 
साक्षात्‌ परग्रह्म परमात्मा ही दै । इसके पूर्ववर्ती चौथे मन्त्रमें भी परमात्माको 
जीवात्माका प्राप्य घताया गया है । वह मन्त्र इस प्रकार है--- 
“णचो घनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो अवेत्‌॥' 

'प्रणच तो घनुष है और जीवात्मा बाणके सद्दश है । त्रद्दाको उसका लक्ष्य 
कृहते हैं । प्रमाद्र्दित ( सतत सावधान ) मनुष्यके द्वारा वदद लक्ष्य घों घा जाने 
योग्य हे; इसलिये साधकको उचित है कि उस लक्ष्यको बेघकर घाणकी ही 
भाँति उसमें तन्मय हो जाय-सब बन्धनोंसे मुक्त हो सदा परमेश्वरके चिन्तनमें 
ही तत्पर रहकर तन्मय हो जाय ।' ' 

इस प्रकार इस प्रसङ्गमें जगह-जगद परमात्माको जीवका प्राप्य बताये 
जानेक कारण पूर्वोक्त भ्रुतिमें वर्णित युछोक आदिका आधारभूत आत्मा परत्रह्व 
हो हो सकता ह; दूसरा कोई नहीं । 

सम्बन्ध-अब यहाँ यह श्रङ्का होती हे कि पृथिवी आदि सम्पूर्ण भूत- 

` अपञ्च जड ग्कृृतिका कार्य है; कायंका आधार कारण ही होता है; अतः प्रधान 
(जड मरति ) को ही सबको आधार माना जाय तो क्या आपत्ति है? इसपर 
कहते हैं-- ॒ 
नांचुमानमतच्छब्दात्‌ ॥ १। ३। ३ ॥ 

` अनुमानम्‌ =अनुमान-कहिपत प्रधान; न= द्युलोक और एथिवी आदिका 
आघार नहीं हो सकता; अतच्छन्दात्‌ =क्योंकि उसका प्रतिपादक कोई शब्द 
( इस प्रकरणमें ) नहों है। 

व्यास्या--इस प्रकरणमें ऐसा कोई शब्द नहीं हुआ दै, जो जड 
प्रकृतिको खग और प्रथिवी आदिका आधार बंप हो (ब उसे इनका 
आधार नहीं माना जा सकता। वह जगतका कारण नहीं है, यह घात तो 
ही सिद्ध की जा चुकी है। अतः उसे कारण घताकर इनका आधार मान 
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सम्बन्ध-अक्कतिका वाचक शब्द उस ग्रकरणमें नही हे यह तो ठीक है। 
परंतु जीवात्माका वाचक “आत्मा? शब्द तो वहाँ है ही, अतः उसीको दुलोक 
आदिका आधार माना जाय तो क्या आपत्ति है ? इसपर कहते हैं--- 


प्राणशृच्च ॥ १। ३।७॥ : 
प्राणशत्‌ = प्राणघारी जीवात्मा; च = भी; (न = ) यलोक आदिका आघार 

नहो हो सकता; ( क्‍योंकि उसका वाचक शब्द भी इस प्रकरणमें नहीं है ) । 

व्याख्या-जेसे प्रकृतिका वाचक शब्द इस प्रकरणमें नहीं है, वैसे ही 
जीवात्माका बोधक शब्द भी नहों प्रयुक्त हुआ है। “आत्मा” शब्द अन्यन्न 
जीवात्माके अथिमें प्रयुक्त होनेपर भी इस प्रकरणमें वह जीवात्माका वाचक नहीं 
है; क्योंकि ( सु० ४० २। २। ७) में इसके लिये 'आनन्दरूप' और “असृत' 
विज्लेषण दिये गये हैं; जो कि परत्रह्म परमात्माके ही अनुरूप हैं। इसलिये 
प्राणघारी जीवात्मा औ युळोक आदिका आधार नहीं माना जा सकता। 

सम्बन्ध--उपयुक्त अमिग्रायकी सिदिके लिये दूसरा कारण देते हैं-- 


भेदव्यपदेशात्‌ १। ३। ५॥ 
भेदव्यपदेशात्‌ = यहाँ कहे हुए आत्माको जीवात्मासे भिन्न बताये जानेके 

कारण; ( प्राणभृत्‌ न= ) प्राणघारी जीवात्मा सबका आधार नहीं है। 

व्याख्या--इसी मन्त्र ( सु० उ० २।२। ५) में यह बात कही गयी हेकि 
“उस्र आत्माको जानो ।' अतः ज्ञातव्य आत्मासे उसको जाननेवाला भिन्न होगा 
दी । इसी प्रकार आगेबाछे मन्त्र ( झु० ४०३। १। ७) में उक्त आत्माको द्रष्टा 
जीवात्माओंकी हृदय-गुफामें छिपा हुआ बताया गया है।# इससे भी झातव्य 
आत्माकी भिन्नता सिद्ध होती दै; इसलिये इस प्रकरणमें घतळाया हुआ युछोक 
आदिका आधार परब्रह्म परमेश्वर दी है, जीवात्मा नहीं । 

सम्बन्ध-यहाँ जीवात्मा और जड ग्रकृति दोनों ही द्युलोक आदिके आघार 
नहीं हैं, इसमें दूसरा कारण बताते है- 


प्रकरणात्‌ ॥ १। ३। ६॥ 
--यहाँ परन्रह्म परमात्माका प्रकरण है, इसलिये; ( भी यही 
सिद्ध होता है कि जीवात्मा और जड प्रकृति युलोक आदिके आधार नहीं हैं ) । 


तदिहान्तिके 
® दरातुवर च पइ्यरिस्व हैव निहितं गुदायास्‌ ॥ (सु०३।१३। ७) 
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व्याख्या--इस प्रकरणमें आगे-पीछेके सभी मन्त्रोमें उस परमात्माको | 
सर्वाधार, सबका कारण, सर्वज्ञ और सबं शक्तिमान्‌ बताकर उसीको जीवासमाके | 
लिये प्राप्तव्य ब्रह्म कद्दा है; इसलिये यही सिद्ध दोता है कि जीवात्मा और | 
परमात्मा एक दूसरेसे भिन्न हैं तथा यहाँ बतलाया हुआ खग और प्रथिवी ' 
आदिका आधार वह परब्रह्म ही है; जीव या जड प्रकृति नहीं । | 
सम्बन्ध-इसके सिवा-- 


स्थित्यदनाभ्यां च ।। १। ३। ७॥ 


खित्यदनाम्याम्‌= एककी झरीरमें साक्षीरूपसे स्थिति और दूसरेे द्वारा 
सुख-दुःखभद विषयका उपभोग बताया गया है, इसलिये; च= भी ( जीवात्मा | 
: और परमात्माका भेद सिद्ध होता है ) । | 


व्याख्या-ुण्डकोपनिषदू (३।१।१) में तथा इवेताइवतरोपनिषदू | 
(४।६) में कहा है-- ; | 
“वा सुपणी सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिषख जाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनइनन्नन्यो अभ्रिचाकज्ञीति॥' । 
(एक साथ रहते हुए परस्पर सख्यभाव रखनेवाले दो पक्षी | 
(जीचात्मा और परमात्मा ) एक ही श्रीरूप बृक्षका आश्रय लेकर रहते हैं।| 
उन दोनमेंसे एक ( जीवातमा ) तो उस वृक्षके कमेफलस्वरूप सुख-दुःखोंका | 
स्वाद ले-लेकर ( आसक्तिपूवंक ) उपभोग करता है, किंतु दूसरा ( परमात्मा) 
न खाता हुआ केवल देखता रहता है।' इस वर्णनमेँ जोबात्माकों कमेफलका | 
भोक्ता तथा परमात्माको केवळ साक्षी रूपसे स्थित रहनेवाला बताया गया दै। | 
इससे दोनोंका भेद स्पष्ट है। अतः इस प्रकरणमें युलोक, परथिवी आदि 
समस्त जड-चेतलात्मक जगतका आधार परत्रह्म परमेश्वर दी सिद्ध होता है । 
जीवात्मा नहीं । । 
सम्बन्ध-पूर्व प्रकरणमें यह बात कही गयी कि जिसे दुलोक और परिष | 
आदिका गाघार बताया गया हे, उत्तीको “आत्मा? कहा गया है; अतेः पह 
परब्रह्म परमात्मा ही हे; जीवात्मा नही । इसपर यह जिज्ञासा होती है रि | 
छान्दोग्योपनिषद्के सातवें अध्यायमें नारदजीके द्वारा आत्माका स्वरूप 
जानेपर सनत्कुमारजीने क्रमः नाम, वाणी, मन, संकल्प, चित्त, भ्यान, वित? 
00-0. हस्त, जल, तेज, अक्रा प्राणऽ ओर भाश्ाको >उत्नसेततर-बड़ा..हि | 


0 
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है। फिर अन्तमें आणको इन सबकी अपेक्षा बड़ा बताकर उत्तीकी उपासना 
करनेके लिये कहा है-। उसे सुनकर नारदजीने फिर कोई भ्रसन नहीं किया है। 
इस वर्णनके अनुसार यदि इस प्रकरणमें सबसे बड़ा माण है और उसीको 
“भूमा? एवं आत्मा' भी कहते हैं, तब तो पूर्व अ्करणमें भी सबका आधार 
ग्राणशब्दवाच्य जीवात्माको ही मानना चाहिये; इसका समाधान करनेके लिये 

आगेका अ्रकरण आरम्भ किया जाता है-- 


भूमा सम्प्रसादादष्युपदेशात्‌ ॥ १। ३। < ॥ 


भूमा = ( उक्त प्रकरणमें कद्दा हुआ ) “भूमा' ( सबसे बड़ा ) ब्रह्म दी है; 
सम्प्रसादात्‌ = क्योंकि उसे प्राणशब्दवाच्य जीवात्मासे मी; अघि = उप 
( बड़ा ); उपदेशात्‌ = घताया गया है। 


व्याख्या--उक्त ग्रकरणमें नाम आदिके क्रमसे एककी अपेक्षा दूसरेको 
घड़ा बताते हुए पंद्रह खण्डमें प्राणको सबसे बड़ा बताकर कदा है--'यथा 
वा अरा नाभौ समर्पिता एवमस्मिन्‌ ग्राणे सरवे. समितम्‌ । प्राणः प्राणेन 
याति प्राणः प्राणं ददाति प्राणाय ददाति। प्राणो ह पिता प्राणो माता 
ग्राणो आता प्राण: खसा प्राण आचायेः प्राणो ज्राह्मणः ।' ( छा० ३० ७। १५। १) 
अर्थात्‌ 'जैसे अरे रथचक्रकी नाभिके आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार समस्त 
जगत्‌ प्राणके आश्रित है, प्राण ही प्राणके द्वारा गमन करता हे, प्राण ही 
घ्राण देता हे, प्राणके लिये देता दै, प्राण पिता है, प्राण माता है, प्राण 
आता है, प्राण बहिन हे, प्राण आचायै है और प्राण द्वी श्राह्मण है।” इससे 
यह माळूम होता है कि यहाँ प्राणके नामसे जीवास्माका वर्णन है; क्योंकि 
सूत्रकारने यहाँ उस प्राणका ही दूसरा नाम “सम्प्रसाद्‌? रक्खा है ओर सम्प्रसाद 
नाम जीतात्माका दे, यहद घात इसी उपनिषद्‌ ( छा० ३०८।३।४) में 
स्पष्ट कही गयी है । इस प्राणशव्दबाच्य जीवात्माके विषयमै आगे चलकर 
यह भी कहा है कि 'यह सब कुछ प्राण दी है; इस प्रकार जो चिन्तन करने 
वाळा, देखनेवाळा और जाननेवाढा है, वह अतिबादी द्वोता है! इसलिये यहाँ 
यह घारणा होनी खाभाविक है कि इस प्रकरणमें प्राणशब्द्वाच्य जीवास्माको 
ही सबसे घडा घताया गया है; क्योंकि इस उपदेशको सुनकर नारद्जीते पुनः 
, अपनी ओरसे कोई प्रश्‍न नहीं उठाया। मानो उन्हें अपने प्रदनका पूरा उत्तर 
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मिल गया दो । परंतु भगवान्‌ सनत्कुमार तो जानते थे कि इससे आगेकी घात 
समझाये बिना इसका ज्ञान अधूरा ही रह जायगा, अतः उन्होंने नारदजीके 
बिना पूछे ही सत्य झब्दसे बरह्मका प्रकरण उठाया अथोत्‌ “तू? शब्दका प्रयोग | 
करके यह स्पष्ट कर दिया कि “वास्तविक अतिबादी तो वह दे, जो सत्यको .- 
जानकर उसके घळपर प्रतिवाद करता है ।” इस कथनसे नारदके मनमै सत्य | 
तत्त्वकी जिज्ञासा उत्पन्न करके उसे जाननेके साधनरूप विज्ञान, मनन, श्रद्धा, | 
निष्टा और क्रियाको घताया। फिर सुखरूपसे भूसाको अर्थात्‌ सबसे महद:न्‌ | 
परश्र परमात्माको घतलाकर प्रकरणका उपसंहार किया। इस प्रकार | 
प्राणशब्दवाच्य जीवात्मासे अधिक ( घड़ा ) भूमाको घताये जानेके कारण 
इस प्रकरणमें “भूमा' शब्द सत्य ज्ञानानम्दस्बरूप सच्चिदानन्दघन परत्रह्म 
परमात्माका ही याचक है । प्राण, जोवात्मा अथवा प्रकृतिका वाचक नहीं । 
सम्बन्ध--हतना ही नहीं, अपितु 


धर्मोपपत्तेश्र ॥ १। ३। ९ ॥ 
धर्मोपपत्तेः =(बक्त प्रकरणमें) जो भूमाके घमै घतढाये गये हैं, े भी जाम । 
दी सुसंगत दो सकते हैं, इसलिये; च=भी; ( यहाँ 'भूमा' बरह्म ही है)। | 


व्याख्या-ूर्वोक्त प्रकरणमें उस भूमाके धमाका इस प्रकार वर्णन किया गया | 
-- यत्र नान्यत्‌ पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्‌ विजानाति स भूमाथ यत्रान्यत्‌ | 
पइ्यत्यन्यच््रणोत्यन्यद्‌ विजानाति तदहप॑ यो वै भूमा तदसृतमथ यदल्पं तम्म- | 
त्यैम्‌। स कल कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि ।' (छा० उ० ७।२४। १) | 
अर्थात्‌ “जहाँ पहुँचकर न अन्य किसीको देखता है, न अन्यको सुनता है, न | 
अन्यको जानता है, वह भूमा है। जदाँ अन्यको देखता, सुनता और जानता | 
है, बह अस्प है । जो भूमा है, वही असुत है और जो अल्प है, वद नाशवान्‌ | 
है ।” इसपर नारदने पूछा-भगवन्‌ ! वह भूमा किसमें प्रतिष्ठित है १? उत्तरमें « 
सनत्कुमारने कद्दा--'अपनी महिमामें ।” आगे चलकर फिर कहा है कि 'धन। | 
सम्पत्ति, मकान आदि जो महिमाके नामसे प्रसिद्ध हैं, ऐसी महिसाम व 
भूमा प्रतिष्ठित नहीं है; किंतु वह नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, दायें और बायें 
तथा वही यह सघ कुछ है।” इसके घाद उस भूमाको ही आत्माके नामसे 
कहा है और यह भी घताया है कि “आत्मा ही नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, 
वायें और घायें है तथा बह्वी सब कुछ है। जो इस प्रकार देखने, मानने तथा 
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विशेष रूपसे जाननेवाळा दै, बद आत्मामें ही क्रीडा करनेवाला, आस्मामें ही 
रतिवाळा, आत्मामें ही जुड़ा हुआ तथा आत्मामें ही आनन्दवाढा दै ।' इत्यादि । 
इन सब धमाँकी सङ्गति परब्रह्म परमात्मामें ही ळग सकती दै, अतः बद्दी इस 
प्रकरणमें “भूमा? के नामसे कद्दा गया दै । 

सम्बन्ध--पूर्व प्रकरणमें भूमाके जो घमं बताये गये हैं, वे ही बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
(३।८।७) में अक्षर! के भी घमं कहे गये हैं। अक्षर शब्द प्रणवरूप वणका 
भी वाचक हे; अतः यहाँ 'अक्षर' शब्द किसका वाचक है! शसका निणय करनेके 
लिये अगला प्रकरण आरम्म किया जाता हे-- 


अक्षरमम्बरान्तधते; ॥ १। ३। १० ॥ 


अध्षरस्‌-( उक्त प्रकरणमें ) अक्षर शब्द परत्रद्वा परमात्माका ही वाचक 
है; अम्बरान्तष्तेः=क्योकि उसको आकाशपयेन्त सम्पूर्ण जगतको धारण 
करनेवाळा घताया गया है। र 
व्याख्या--यदद प्रकरण इस प्रकार है--'सा होवाच यदूष्वं याज्ञवल्क्ष्य दिव 
यदुवाक्‌ पृथिव्या यदन्तरा द्यावाप्रथिवी इभे यदू भूतं च अवश्च मविष्यच्चेत्या 
दक्षते कस्मिन्‌ तदोतं च प्रो चेति।' (३।८।६) गार्गानि याञ्चबल्क्यसे 
पूछा--“याज्ञवरक्य ! जो युढोकसे भी ऊपर, प्रथिवीसे भी नीचे और इन 
दोनोंके बीचमें भी है तथा जो यद्द एथिवी और दुढोक हैं, ये सब-के-सब एवं 
जिसको भूत, भविष्यत्‌ और वतमान कहते हैं, ब काळ किसमें ओत-प्रोत दे!” 
इसके उत्तरमें याज्वरश्यने कद्दा-'गार्गि ! यह सब आकाश्षमें ओत-प्रोत है ।' 
इसपर गार्गने पूछा--'वदह आकाश किसमें ओत-प्रोत है १! ( ३। ८। ७) तब 
याज्ञवरस्यने कहा-'एतद्वे तदक्षरं गागिं ब्राह्मणा अभिवद्न्त्यस्थुठमनण्वह स्वमदी- 
चमळो द्ितमस्नेम्‌ ` “इत्यादि ।' हे गार्गि ! उस तत्त्वको तो न्रद्मवेत्ताछोग 
“अक्षर'कहते हैं। जो कि न स्थूळ दे, न सूकम दै, न छोटा दै, न बड़ा है, 
न छाल है, न पीछा है, इत्यादि! (३।८।८) इस प्रकार वह अक्षर आकाश- 
पयैन्त सबको धारण करनेवाळा घताया गया दै, इसडिये यहाँ 'अक्षर' नामसे 
उस परन्रह परमातमाका ही वणन है, अन्य किसीका नहीं । 
सम्बन्ध-क्ञारण अपने कार्यको धारण करता है, यह सभी मानते हैँ। 
जिनके मतमें ग्रति ही जगतका कारण हे, वे उसे ही आक्राश्नपयन्त सभी 
भूतोंको धारण करनेवाली मान सकते हें। अतः उनके मतानुसार यहाँ अक्षर” 
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शब्द प्रकृतिका ही वाचक हो सकता है | इस शङ्काका निवारण करनेके लिये 

कहते हैं-- 
सा च प्रशासनात्‌ ॥ १ । ३॥ ११ ॥ 
च=और; सार वह आकाशपयन्त सब भूतोंको धारण करनारूप क्रिया 
( परमेश्वरकी ही है ); प्रशासनात्‌ = क्योंकि उस अक्षरको सबपर भढीआँति 
शासन करनेवाला कहा है । 


७०० 


व्याख्या- इस प्रकरणमें आगे चलकर कहा है कि “एतस्य वा अक्षरश 
रासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि 
द्यावाप्रथिव्यौ विधृते तिष्ठत इत्यादि’ अर्थात्‌ “इसी अक्षरके प्रश्ञासनमें सूये 
और चन्द्रमा घारण किये हुए स्थित हैं, एवं युढोक, परथिवी, निमेष, मुहूर्त, 
दिन-रात आदि नामोसे कदा जानेवाळा काल--ये सघ विशेषरूपसे धारण 
किये हुए स्थित हैँ । इसीके प्रशासनमें पूं और पञ्चिमकी ओर बहनेवाली सघ 
नदियाँ अपने-अपने निर्गम-स्थान पर्वतोखे निकलकर बहती हैं. ।? इत्यादि । 
(बृह० ४०३।८।९) इस प्रकार उस अक्षरको सबपर भलीभांति शासन 
करते हुए आकाश्पर्यग्त सघको धारण करनेवाला बताया गया है। यह कार्य 


जडप्रकृतिका नहाँ _ हो सकता | अतः वह सबको धारण करनेवाळा अक्षरतत्त्व 
त्रह्म ही है, अन्य कोई नहीं । 
सम्बन्ध--इस के पिवा-- 


hn 
अन्यभावग्यांवृत्तंश्च ॥ १ । ३ । १२ ॥ 
~ ९ 
अन्यभावच्याङ्त्तः = यहाँ अक्षरमें अन्य ( प्रधान आदि ) के खक्षणोंका 
be किया गया है इसलिये; च =भी ( 'अक्षर' शब्द्‌ त्रह्मका ही बाचक 
)। 
व्याख्या-दक्त प्रसङ्गमें आगे चलकर कहा गया हैं--'बह अक्षर देखने- 
में न आनेवाळा किंतु स्वयं सबको देखनेवाला है; सुननमें न आनेवाला, 
किंतु स्वयं सुननेवाढा है; मनन करनेमें न आनेवाळा किंतु स्वयं मनन 
करनेवाला है; जाननेमें न आनेवाढा, किंतु स्वयं सबको अलीआाँति 
जाननेवाळा है? इत्यादि । ( बृद्द० ४० ३।८।११) इस प्रकार यहाँ उस 
अक्षरमें देखने, सुनने और जाननेमें आनेबाळे प्रधान आदिके धमाका 
“ निराकरण किया गया हे, इसलिये मी “अक्षर! शब्द विनाशशीछ जड 
& उपयुक्त भ्रुतिमें अक्षरको सवद्रष्टा बताकर उसमे प्रकृतिके जडत्व और जीवात्माके 
अल्पशत्व आदि घमोँका भी निराकरण किया गया है। 
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प्रकृतिका वाचक नहीं दो सकता। अतः यही सिद्ध दोता है कि यहाँ “अक्षर” 
नामसे परत्रद्दाका ही प्रतिपादन किया गया है । | 
सम्बन्ध--उपयुक्त प्रकरणमें अक्षर’ शब्दको परनह्का वाचक सिद किया 

गया; कितु अहनोपनिषद्‌ (५। २-७) में ॐकार अक्षरको परह्य और 
अपरनह्य दोनोंका प्रतीक बताया गया है अतः वहाँ अक्षरको अपरनह भी 
माना ब सकता है, इस झङ्काकी निवचिके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया 
जाता ह्‌ । 


ईक्षतिकर्मव्यपदेशात्‌ सः ॥ १। ३। १३ ॥ 


ईक्षतिकमंव्यपदेश्षात्‌ = यदं परमपुरुषको क्षते’ क्रियाका कमै बताये 
ज्ञानेके कारण; स;-वह परब्रह्म परमेश्वर द्वी ((त्रिमात्रासम्पन्न ओम! इसः 
अक्षरके द्वारा चिन्तन फरनेयोग्य बताया गया है )। 


व्याख्या--इस सूत्रमें जिस मन्त्रपर विचार चळ रहदा है, वह इस प्रकार 
है--यः पुनरेतं त्रिमात्रेोमि्यतेनैबाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत स तेजसि 
सूर्य सम्पन्नः । यथा पादोदरस्त्वचा विनिस्यु च्यत एवं ह वै स पाप्मना विनि- 
मुक्तः स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं स एतस्माञजीवघनात्‌ परात्परं पुरिशयं 
पुरुषमीक्षते ।' ( प्र ३० ५। ५) । अर्थात्‌ “जो तीन मात्राओंवाले “ओम्‌? रूप 
इस अक्षरके द्वारा दी इस परम पुरुषका निरन्तर ध्यान करता है, वह तेजोमय 
सूयैलोइमें जाता है. तथा जिस प्रकार सपे केंचुळीसे झळग हो जाता है, ठीक 
उसी तरह वह पापॉंसे सबेथा सुक्त हो जाता है । इसके बाद बह सामवेद्की 
शरुतियोंद्वारा ऊपर ब्रह्मरोकमें छे जाया जाता है । वह इस जीव-समुदायरूप 
परतत्त्वसे अत्यन्त श्रेष्ठ अन्ठयौमी परम पुरुष पुरुषोत्तमको साक्षात्‌ कर ळेता 
है।” इस मन्त्रमें जिसको तीनों मात्राओँसे सम्पन्न उ#कारके द्वारा ध्येय बत- 
ढाया गया है, वह पूर्ण घर्म परमात्मा ही है, अपरत्रह्म नहीं; क्योंकि उस ध्येय- 
को, जीव-समुदायके नामसे वर्णित हिरण्यगभरूप अपरब्रह्मले अत्यन्त श्रेष्ठ 
बताकर 'ईक्षते' क्रियाका कर्म बतढाया गया है। 


सम्बन्ध--उपयुक्त प्रकरणमें मनुष्यञ्चरीररूप पुरमें शयन करनेवाले पुरुषको 
परबक्ष परमात्मा सिद किया गया है। कितु छान्दोग्योपनिषद्‌ (८।१। ? ) 


LY 
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जाननेके लिये कहा है। वह एकदेशीय वर्णन होगेके कारण जीवपरक हो सकता 
है | इसलिये यह जिज्ञाता होती है क्रि उक्त ग्रकरणमें 'दहर” नामसे कहा हुआ 
तत्त्व क्या हे ? इसपर कहते हैं-- 


दहर उत्तरेभ्यः ॥ १ । ३ । १४ ॥ 
दहरः=उक्त प्रकरणमें "ददर? शब्दसे जिस ज्ञेय तत्वका वर्णन किया 
गया है, वह ब्रह्म दी है; उत्तरेस्यः= क्योंकि उसके पश्चात्‌ आये हुए वचनोँसे 


) यही सिद्ध होता दै। त 
ब्याख्या--छान्दोग्य (८ । १। १) में कद्दा है कि “अथ यदिद्मस्मिन्त्रह्ठा, 
पुरे दहरं पुण्डरीकं वेइम दृहरो5स्मिश्नन्तराकाशस्तर्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्‌ 
चाव विजिज्ञासितव्यम्‌ ।' अथोत्‌ “इस ब्रह्मके नगररूप मनुष्य-शरीरमें कमळके 
आकारवाछा पक घर ( हृदय ) दै, उसमें सूक्ष्म आकाश है। उसके भीतर जो 
वस्तु है, उसको जाननेकी इच्छा करनी चाहिये।' इस वर्णनमैं जिसे ज्ञातव्य 
बताया गया दै, वह "दइर? शब्दका ढक्ष्य परत्रह्म परमेश्वर ही दे; क्योंकि 
आगेके वर्णनमें इसीके भीतर समस्त ब्रह्माण्डको निहित बताया है तथा उसंके 
बिषयमें यह भी कहा दे कि “यद आत्मा सब पापोंसे रहित, जरामरणवर्जित, 
. झोकशुन्य, भूख-प्याससे रहित, सत्यकाम तथा सत्यछंकहप है।? इत्यादि 
(८।१।५)। तदनन्तर आगे चळकर (छा० ४०८।३।४ मे) कहद्दा है 
कि यद्दी आत्मा, असुत, अभय और ब्रह्म है । इसीका नाम सत्य दै।' इससे 
सिद्ध होता है कि यहाँ “दहर” शब्द परत्रह्मका दी घोधक है । 


सम्बन्ध-ग्रकारान्तरसे इसी बातको सिद्ध करते हैं-- 


गतिराब्दाम्यां तथा इष्टं लिङ्गं च ॥ १। ३। १५॥ 


गतिशब्दाम्याम्‌ =्रह्ममें गतिका वर्णन और प्रह्मवाचक शब्द होनेसे; 
तथा दृष्म-एवं दूसरी श्रतियॉमें ऐसा दी बर्णन देखा गया है; च = और; 
लिङ्गम्‌=इस वर्णनमें आये हुए लक्षण भी ब्रह्मके हैं; इसलिये यहाँ 'दहर' 
नामसे ब्रह्मका ही वर्णन है। 


व्याल्या--इस अङ्गम यह बात कही गयी है कि-'इमाः सर्वा! प्रज्ञा 
कदाच लाक न वविन्दन्स्यञृतेन वहि स्यू व(एछा०/छ० @ीa 
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३। २) अर्थात्‌ ये जीव-समुदाय प्रतिदिन सुषुप्तिकाले इस त्रद्मलोकको जाते 

परंतु असत्यसे आवृत रहनेके कारण उसे जानते नहीं हैं।' इस वाक्यमें 
प्रतिदिन त्रदाढोकमे जानेके छिये कहना तो गतिका वर्णन दै और उस “दहर” 
को प्रह्दळोक कहना उसका वाचक शब्द है। इन दोनों कारणोंसे यह सिद्ध 
दोता है कि यहाँ 'दृहर” शब्द प्रद्यका दी घोघक दे । 


इसके सिवा दूसरी जगह (६।८। १ में भी ऐसा ही वणन पाया 
जाता है--यथा--'सता सोम्य तदा सम्पन्नो अवति।' अर्थात्‌ 'हे. सौम्य ! 
'उस सुषुप्त-अवस्थामें जीव 'सत्‌? नामसे कद्दे जानेवाळे परत्रह्वा परमात्मासे 
संयुक्त होता है ।' इत्यादि । तथा आगे घताये गये, असुत, अभय आदि लक्षण 
भी ब्रहममें ही सुसंगत दते हैं. । इन दोनों कारणोंसे भी यही सिद्ध होता है कि 
यहाँ “दइर? नामे परत्रह्म परमात्माका ही वणेन है। 


सम्बन्ध--उपयुक्त बातकी तिदि के लिये दूसरा कारण बताते हैं-- 


शृतेश्च मदविम्नोऽस्यास्मिन्तुपब्येः ॥ १ । ३। १६॥ 


बृतेः=!स ' दहरे समस्त ढोकाको धारण करनेष्ठी शक्ति बतायी जानेके 
कारण; च=शी; ( यह परनरह्का दी वाचक है क्योंकि ) अस्य=इसकी; 
महिम्नः= ( समख ऊोकोंको धारण कृरनेकी सामथ्येरूप) महिमाका; 
अस्मिन्‌ = इस परनन परमात्मामें होता; उपलब्धेः = अन्य भुतियोमें भी पाया 
जाता है, इसलिये ( 'दद्दर' नामसे ब्रह्मका वर्णेन मानना सवथा उचित ह्दै)। 


व्यास्या--छाम्दोग्य (८। ४।१) में कद्दा गया है कि अथ य आत्मा स 
सेतुर्बिधृतिरेषा छोकानाम्‌ ।' अथोत्‌ 'यद जो आत्मा है, वही इन सब छोकोंकों 
धारण करनेवाला सेतु है।' इस प्रकार यहाँ उस “दृदर' स शब्दवाच्य आत्मामें 
समस्त लोकोंको धारण करनेकी शक्तिका वणेन होनेके कारण “दर” यहाँ 
परमात्माका ही वाचक है; क्योंकि दूसरी भुतियोंमें भी परमेश्वरमें ऐसी महिमा 
दोनेका वणेन इस प्रकार उपलब्ध होता दै--“एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि 
सूयोचन्द्रमसौ विधृती तिषठतः' ( ब्रृह०३० ३।८।९) अर्थोत्‌ हे गारि ! इस अक्षर 

००-० बरककाके हौ दासिनसेरहकर-सूर्य ओ चन्रमा मली ति. करिये हुए हित 
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हैं” इत्यादि। इसके सिवा यह भी कहा है कि “एप सर्वेश्वर एष 
भूताधिपतिरेष भूतपाछ एष सेतुर्विधरण एषां छोकानामसम्भेदाय ।” ( बु० 
उ० ४ । ४। २२ ) अथात्‌ यह सबका ईश्वर है, यह सम्पूर्ण प्राणियोंका स्वामी 
है। यह सब मृतो पाछन-पोषण करनेवाढा है तथा यह इन समस्त छोकोंको 
बिनाशसे घचानेके छिये उनको घारण करनेवाला सेतु है" परज्रह्मके अति- 
रिक्त अन्य कोई भी इन सम्पूर्ण लोकोंको घारण करनेमें समर्थ नहीँ दो सकता; 

इसलिये यहाँ 'दहर' नामसे परधरह्म परमेश्वरका ही वर्णन है । 


सम्बन्ध--अव दूसरा हेतु देकर उत्ती बातकी पुष्टि करते हैं-- 


प्रसिद्धश्च ॥ १। ३। १७॥ 


प्रसिद्धः = आकाश शब्द परमात्माके अर्थमें प्रसिद्ध है, इस कारण; च्‌ = 
भी ( 'दृहर' नाम परज्रहमका ही हे ) । 

व्याख्या-श्रतिमें 'द्दराकाश! नाम आया है । आकाश झब्द परमात्माके 
अर्थमें प्रसिद्ध दे । यथा-'को हयवान्य्रात्‌ कः प्राण्याद्‌ यदेष आकाश आनम्दो 
न स्यात्त।? ( ते० उ० २। ७। १ ) अर्थात्‌ यदि यह आनन्द्स्वरूप आकाश 
( सबको अवकाश देनेवाला परमात्मा ) न होता तो कौन जीवित रह सकता ? 
कोन ग्राणोंकी क्रिया कर सकता ९? तथा-“सर्वोणि ह वा इमानि भूतान्या- 
काशादेव समुत्पथ्न्ते ' ( छा० ३० १। ९। १ ) अर्थात्‌ 'निश्चय ही ये सघ 
प्राणी आकाशसे ही उत्पन्न होते हैं इसलिये भी 'दहर” शाब्द परत्रद्व 
परमात्माका ही वाचकहें। ` 

सेम्बन्ध--अब “दहर” ग़ब्दसे जीवात्मा महण क्यों न किया जाय--यह 
अङ्का उठाकर समाधान करते हैं-- 


इतरपरामरशात्‌ स इति चेन्नासम्भवात्‌॥ १। ३। १८॥ 
| चेत्‌=यदि षदो; इतरपरामर्ञञात्‌=दूसरे अर्थात्‌ जीवात्माका संकेत 
' दोनेके कारण; सः=वह्ी दहर? नामसे कहा गया है; इति न=तो ऐसा 
. कहना ठोक नहीं है; असम्भवात्‌ = क्योंकि वहाँ कहे हुए ढक्षण जीबातमामें 
' स्रम्भव नहीं हैं। 

व्याख्या -हान्दोग्योपनिषदू ( ८। १। ५ ) में इस प्रकार वर्णन आया है-- 


००“ सः्त्रपाज्ञास्थ"लंरथेतेजीयति ने बचन हर्यते एतर्स यै न पुरम स्मि Kosha 


सूत्र १७-१५ | अध्याय १ ५९ 
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कामाः समाहिता एष आत्मापद्ृतपाप्मा विज्ञरो विसृत्युविशोकों विजिघत्सो- 
ऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकहपो यथा छोवेद प्रजा अन्वाविशन्ति यथानुशासनं 

यं यमन्तमभिकामा अवन्ति यं जनपदं यं क्षेत्रभागं तं तमेवोपजीवन्ति ।? 


अर्थात्‌ ( शिष्योंके पूछनेपर ) आचायेने इस प्रकार कद्दा कि इस ( देह) 
की जरावस्थासे यह जीणे नहीं होता, इसके वघसे इसका नाश नहों द्दोता । यदद 
्रह्मपुर सत्य है। इसमें सम्पूर्णं काम-विषय सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित हैं । यह 
आत्मा पुण्य-पापसे रहित, जरा-सृत्युसे शून्य, शोकद्दीन, भूख-प्याससे रदित, 
सत्यकाम तथा सत्यसं करप है । जैसे इस ळोकमें प्रजा यदि राजाको आज्ञाका 
अनुसरण करती है तो वह जिस-जिस वस्तुकी कामना वथा जिस-जिस जनपद 
एवं कषेत्रमागरी अभिलाषा करती दै, उसी-उसीको पाकर सुखपूर्वक जीवन 
धारण करती दै? इस मन्त्रके अचुसार 'देइकी जरावस्थासे यद्द जीण नहीं 
होता और इसके बघसे इसका नाश नहीं दोता'--इस कथनसे जीवात्माको लक्ष्य 
करानेवाछा संकेत मिळता है; क्योकि इसके आगेवाले मन्त्रमें कमेफढकी 
अनित्यता बतायी गयी है, और कर्मफछ-मोगका सम्बन्ध जीवात्मासे ही 
है। इस प्रकार जीवात्माको लक्ष्य करानेवाढा संकेत दोनेके कारण वहाँ 'ददर? 
नाम्चे 'जीवात्मा'का दी प्रतिपादन है, ऐसा कहा जाय तो यह ठीक नहीं है; 
क्योंकि पूवोक्त मन्त्रमे दी जो 'सत्यसंकलप” आदि लक्षण बताये गये हैं, उनका 
जीवास्मामे होना सम्भव नहीं दै । इसलिये यहाँ “दहर? शब्दसे परन्नह्वा परः 
मात्माका ही वर्णन हुआ है, ऐसा मानना सवेथा उचित दै । 


सम्बन्ध-पूर्वोक्त मतकी ही पुष्टिके लिये पुनः शङ्का उठाकर उसका समाधान 
करते हैं -- 


उत्तराच्वेदाविभूतस्वरूपस्तु ॥ १ । ३। १९ ॥ 


चेत्‌=यदि कहो; उत्तरात्‌= उसके घादवाळे वणनसे भी “दर? झब्द्‌ 
जीवास्माका ही घोधक सिद्ध होता है; तु=तो यह कथन ठीक नहीं है, 
( क्योकि ) आविरभूंतलरूपः = उस मन्त्रमें जिसका वर्णन हे, चद अपने 
जुद्धस्वरूपको प्राप्त हुआ आत्मा है। 


००-0. :०१5याख्यातणव छानो सयोपनिपद- (९२९6) MS "अथ अ 
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एष आत्मेति होवाचेतद्सतमभयमेतदून्नहोति तस्य ६ वा एतस्य ब्रह्मणो 
नाम सखम्‌ ।' अर्थात्‌ 'यह जो सम्प्रसाद है, वह इस शरीरसे निकलकर परम 
ज्योतिको प्राप्त हो अपने श॒ुद्धखरूपसे सम्पन्न हो जाता है। यहद आत्मा हैं, 
यह अभृत एवं अभय है और यही ब्रह्म दै--ऐसा आचायने कद्दा। उस इस 
घ्रद्यका नाम सत्य है ।' इस सन्त्रमें 'सम्प्रसाद! के नामसे स्पष्ट ही जीवात्माका 
बर्णन है और उसके लिये भी वे ही असुत, अभय आदि विशेषण दिये गये हैं, 
जो अन्यत्र ब्रह्मके लिये आते हैं, इसलिये इन लक्षणोंका जीवात्मामें होना 
असम्भव नहीं है, अतएव 'दइर” शब्दको 'जीवात्मा' का वाचक साननेमें कोई 
आपत्ति नहीं.होनी चाहिये ।” ऐसी शङ्का उठायी जाय तो ठीक नहीं हे, 
क्योंकि उक्त मन्त्रमे अपने शुद्ध स्वरुपको प्राप्त हुए जीवात्माके लिये वैसे 
विशेषण आये हैं। इसलिये उसके आधारपर “दहर? झब्दको जीवात्माका वाचक 

नहों माना जा सकता । 

सम्बन्ध-यदि ऐसी बात है, तो उक्त ग्रकरणमें जीवात्माको लक्ष्य करानेवाले 
शब्दोका रयोग क्यों किया गद्मा है ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं-- 

९ ९ 
अन्याथश्च परामश; ॥ १। ३। २० ॥ 

- परामशे३--( उक्त प्रकरणमें ) जीवात्माको लक्ष्य करानेवाढा संकेत, 
च=भी; अन्याथंः = दूसरे ही प्रयोजने लिये हे। 

व्याख्या--पूर्वोक्त प्रकरणमें जो जीवास्माको लक्ष्य करानेबाळे शब्दाँका 
प्रयोग हुआ है, वदद 'दहर' झाब्दसे जीवात्माका ग्रहण फरानेके लिये नहीं, अपितु 
दूसरे ददी प्रयोजनसे दै । अर्थातू उस दइर शब्दवाच्य परमास्माके यथार्थे स्वरूप- 
का ज्ञान दो जानेपर जीबास्मा भी वैसे ही गुणोंवाला घन जाता हे, यद्द भाव 
प्रदर्शित करनेके लिये ही वहाँ जीबात्माका उस रूपमें वर्णन है। परन्रद्वाका ज्ञान 
हो जानेपर बहुत-से दिव्य गुण जीवात्मामें आ जाते हैं, यहद घात अगवदूगीतामें 
भी कदी गयी है ( १४। २) । इसलिये उक्त प्रकरणमें जीवात्माका वर्णन आ 
जानेमात्रसे यहद नहीं सिद्ध होता कि वहाँ 'दहर' शब्द जीवात्माका वाचक दै। 


सम्बन्ध--इसी बातकी सिदिके लिये पूत्रकार पुनः शङ्का उठाकर उसका 
समाधान क्रतेहँ- . 


अप्पश्रृतेरिति चेत्तदुक्तम्‌ ॥ १ । ३ । २१ ॥ 
00-0. /'येत्‌<थदि कहो; अप्त २ DE 5४ हाय गया 
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है, इसलिये; ( ‘दहरः शब्दसे यहाँ जीवात्माका ही ग्रहण है ) इति= पेसा 
मानना चाहिये; तदुक्तम्‌ = तो इसका उत्तर दिया जा चुका है। 


व्याख्या-'भ्रुतिमें दृद्दराकाशकों अत्यन्त अल्प (लघु ) बताया गया है। 
इससे भी यही सिद्ध होता है कि बह जीवात्मा है;क्योंकि उसीका स्वरूप 
“अणु' माना गया है ।' परंतु ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिये; क्योंकि इसका 
उत्तर पहले ( सूत्र २। | ७ में) दिया जा चुका हैं। अतः षारंबार उसीको 
दुद्दरानेकी आवश्यकता नहीं है। 


सम्बन्ध-पूवंसूत्रमे उठायी हुई श्षङ्काका उत्तर अकारान्तरसे दिया जाता है-- 
अनुकृतेस्तस्य च॥ १ । ३ । २२.॥ ` 


तस्य =उस जीवात्माका; अनुकृतेः= अनुकरण करनेके कारण; च=भी; 
( परमात्माको अल्प परिमाएबाळा कददना उचित हे)! १ 
व्याख्या--मनुष्यके हृदयका माप अङ्गुष्ठके बराबर माना गया है; उसीमें 
जीवात्माके साथ परमात्माक प्रविष्ट होनेकी बात श्रुतिमें इस प्रकार घतायी 
गयी है- 'तत्सब्घा तदेवानुप्राविशत्‌ ? (तै० उ० २। ६ ) 'परसात्मा उस 
जड-चेतनात्मक सम्पूर्ण जगत्‌की रचना करके स्वयं भी जीवात्माके साथ उसमें 
प्रविष्ट हो गया ? सेयं देवतेमास्तिस्तो देवता अनेनैव जीवेनात्मनानुप्रविश्य 
नामरूपे व्याकरोत्‌।' ( छा० उ० ६। ३। ३ ) “उस परमात्माने त्रिविध तत्त्व- 
रूप देवता अर्थात्‌ उनके कायैरूप मनुष्य-शरीरमें जीवात्माके सहित प्रविष्ठ 
होकर नाम-रूपका विस्तार किया " तथा--“ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य छोके शु 
प्रविष्टौ परमे पराधेँ ।! ( क० उ० १।३।१) अर्थोत्‌ शुम कोके फ्लरूप 
मनुष्य-शरीरमें परनरह्मके निवासस्थानरूप ' हृदयाकाशके अन्तगेत बुद्धिरूप 
गुद्दामें छिपे हुए सयका पान करनेवाले दो ( जीवात्मा और परमात्मा) हैं।' 
इद्यादि। इस प्रकार उस परमात्माको जीवात्माका अनुकरण करनेवाछा 
बताया जानेके कारण झी उसे अल्प परिमाणबाला कहना सवेथा उचित ही 
है। इसी आवको छेऋर वेदोंमें जगह-जगह परमात्माका स्वरूप धअणोरणीयान! 
_डोरे-से-डोटा तथा महतो महीयान"-- बड़े-से-बड़ा घताया गया दै । 


सम्बन्ध-इस विषयमे स्मृतिका भी प्रमाण देते हैं- 
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: च== इसके सिवा;समर्यते अपि = यदी बात स्म्षतिम मी कही गयी है । 
च्याख्या-परज़ह्य परमेइवर सबके हृद्यमें स्थित दे और बह छोटेसे भी 
छोटा है--ऐसा वर्णन स्मृतियोंमें इस प्रकार आया है--'सवेस्य चाहं हृदि 
संनिविष्ट । (गीता १५। १५) । 'हृदि सर्वेस्य विष्ठितम्‌ । (गीता १३। 
१७ )। शवरः सर्वेभृतानां हृद्‌ देशेऽजुन तिष्ठति।' ( गीता १८।६१ ) । “अविभक्त 
च भूतेषु विभक्तम्रिव च स्थितम्‌ ।' (गीता १३। १६) 'अणोरणीर्यासम्‌ ।' 
(गीता ८। ९ ) इत्यादि । ऐसा वर्णन दोनेके कारण उस सवेव्यापी परनन 
परमेइवरको खानकी अपेक्षासे छोटे आकारवाळा कहना उचित ही दै । अतः 
“दहरः शब्दसे परत्रह्वा परमेइवरका ही वणन दै, जीवात्माका नहीं । ` 
सम्बन्ध-उपर्युक्त विवेचन पढ़कर यह जिज्ञासा होती है कि कठीपनिषद्‌ 
(२।१।.१२, £२ तथा २ । रे । १७ ) में जिसे अङ्गुष्ठे बराबर बताया गया है, 


वह जीवात्मा है या परमात्मा? अतः इसका निर्णय करनेके लिये अगला प्रकरण 
आरम्भ किया जाता है-- 


शब्दादेव प्रमितः ॥ १। ३। २४॥ 


शब्दात्‌ = ( उक्त प्रकरणमें आये हुए) शब्दसे; एव--दी; ( यह सिद्ध 
होता है कि ) प्रमितः =अङ्ुष्ठमात्र परिमाणवाळा पुरुष ( परमात्मा ही दै ) । 

व्यास्या-कठोपनिषदूमें कहा है कि 'अङ्गष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि 
तिष्ठति ' (२।१।१२) तथा अङ्नुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकाः 
ज्ञानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ इबः।' (२ । १। १३) अर्थात्‌ 'अङ्गुछके 
बराबर मापवाढा परम पुरुष शरीरके मध्यभाग ( हृदय ) में स्थित है |! वर्था 
'अङ्नुष्ठके बराबर मापवाळा परम पुरुष धूमरहित ज्योतिकी भाँति एकरस 
वह भूत, वर्तमान और भविष्यपर ज्ञासन करनेवाला है । बह आज भी है और 
कछ भी रहेगा; अथौत्‌ बह नित्य सनातन है ।' इस प्रकरणमें जिसे अर्नुरे 
बराबर मापचाळा पुरुष बताया गया है, बह परब्रह्म परमात्मा ही है; यह 
बात उन्हीं न्मे कहे हुए शब्दोसि सिद्ध होती है; क्योंकि वहाँ उस पुरुषको 
भूत, वतमान और भविष्यमें होनेवाढी समस्त प्रजाका शासक, घूमरहित 
00-0. ज सा पकार नसदा उछ अचाय मे तथा, आगे वर्ड 

=== च्सीका विड अमृतरवरुप जाननेके लिये कहा गया है (२।३। ९ उसी 


द विशुद्ध असृतस्वरूप जाननेके लिये कहा गया हे (२। ३ । १७)। 
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सम्बन्ध-अब यह जिज्ञासा होती है कि उस परबह परमात्माको अङ्गडके 
. चराबर मापवाल क्यों बताया गया है? इसपर कहते हैं-- 


हृद्यपेक्षया तु मनुष्याथिकारत्वात्‌ ॥ १। ३। २५॥ 


तु=उस परमपुरुषको अङ्ुष्ठके घरावर मापवाला कहना तो; हुदि= 
हृदयमें स्थित बताये जानेकी; अपेक्षया -- अपेक्षासे है; मचुष्याधिकारत्वात्‌= 
क्योंकि ( त्रह्मविद्यामें ) मनुष्यका ही अधिकार है । 


. व्याख्या-उपनिषदामें वर्णित ब्रह्मविद्यके द्वारा ब्रह्मको जाननेका अधिकार 

 सनुष्यको दी है । अन्य पशु-पक्षी आदि अघम योनियोंमें यह जीवात्मा उस 

' परन्रह्म परमात्माको नदी जान सकता और मनुष्यके हृदयका मापं 

| बराबर माना गया है; इस कारण यहाँ मनुष्य-हृश्यके मापकी अपेक्षासे उस 

„ परञ्रद्वा परमेश्वरको 'अङ्नुष्ठमात्र पुरुष’ कद्दा गया है । 

| सम्बन्ध-ूवंसूत्रमें अधिकारीकी बात आ जानेसे असज्लवश दूसरा प्रकरण चल 

। पड़ा | पहले यह बताया गया है कि वेदाध्ययनपूर्वक बह्विदधयाके द्वारा बह्मको 

| - ग्राप्त करनेका अधिकार मनुष्योंका ही है | इसपर यह जिज्ञासा होती है कि क्या 
मनुष्यको छोड़कर अन्य किसीका मी अधिकार नही है! इसपर कहते हैं 


| , २९ 

। तदुपर्यपि बादरायणः सम्भवात्‌ ॥ १ । ३। २६॥ 

| वादरायणः= आचाय बादरायण कहते हैं. कि; तदुपरि =मतुष्यसे 

| ऊपर जो देवता आदि हैं, उनका; अपि=भी ( अधिकार दै ); समुभवात्‌ = 

` क्योंकि उन्हें वेद-ज्ञानपूर्वेक ब्रह्मज्ञान दोना सम्भव दै। 

ऽ व्याख्या-मनुष्यसे नीचेकी योनियामें तो वेदवियाको पढ्ने तथा उनके 

। द्वारा परम्ात्मज्ञान प्राप्त करनेकी साम्ये दी नहीं हे; इसलिये उनका अधि- 

। कार न बतळाना तो उचित ही है। परंतु देवादि योनि मतुष्ययोनिसे ऊपर 

| हे। जो मनुष्य घ्म तथा ज्ञानमे श्रेष्ठ होत है, उन्हींको देवादि योनि गरप 
होती है । अतः उनमें पूर्वेजन्मके अभ्याससे त्रह्वाविद्याको आननेकी सामर्थ्य 
होती ही है। अतएव साधन करनेपर उन्हें बरह्मका ज्ञान होना सम्भव है। इस- 
बा शा आ 
जज्ञान प्राप्त करनेका अधिकार है | -Dig y @ eGangotri Gyaan Kosha 
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सम्बन्ध--उपयुंक्त बातकी सिद्धिके लिये.ही सूत्रकार स्वयं शङ्का उठाकर उसका 
समाधान करते हैं-- 


विरोधः कर्मणीति चेन्नानेकप्रतिपत्तेर्देशनात्‌॥ १। ३४२७॥ 

चेत्‌ =यदि कदो ( देवता आदिको शरीरघारी मान ढेनेसे ); कमणि: 
यक्षादि कर्मे; विरोधः विरोध आता है; इति न=तो यह कथन ठीक 
नहों है; अनेकप्रतिपत्त; = क्योंकि उनके द्वारा एक दी समय अनेक रूप घारण 
करना सम्भव दै, दशनात्‌ = शाखं ऐसा देखा गया है। 


व्यार्या-“यदि देवता आदिको भी मनुष्योंके समान विशेष आकृतियुक्त 
या शरीरधारी मान छिया जायगा तो वे एक देशमें ही रहनेवाले माने जा 
सकते हैं । ऐसी दशामें एक ही समय अनेक यज्ञॉमें उनके निमित्त दी जाने- 
बाली दृविष्यकी आहुतिको वे केसे अ्रहण कर सकते हैं ९ अतः पृथक्‌-पृथक्‌ 
अनेक याक्षिकोंद्वारा एक समग्र यज्ञादि कर्म में जो उनके लिये हवि समर्पित 
करनेका विधान है, उसमें विरोध आयेगा। इस बिरोधक्की निवृत्ति तभी हो 
सकती है, जब देवताओंको एकदेशीय न मानकर व्यापक माना जाय ।' पर॑तु 
ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिये, क्‍योंकि देवोंमें अनेक विग्रह धारण करनेकी 
सहज शक्ति होती है। अतः वे योगीकी भाँति एक दी - काळमें अनेक शरीर 
धारण करके अनेक स्थानोंमें एक साथ उनके लिये समर्पित की हुई विको 
ग्रहण कर सकते है । ज्ञास्रमें भी देवताओंके सम्बन्धमे ऐसा वर्णन देखा जाती 
है । बृहदारण्यकोपनिषदू ( ३। ९११०२) में एक प्रसङ्ग आता दै, जिसमें शा 
तथा याज्ञवरक्र्यका संवाद है। शाकल्यने पूछा--'देवता कितने हैं !' या 
बलक्य बोडे--“तीन और तीन सौ तथा तीन और तीन सहद! फिर रई | 
हुआ--'कितने देवता हैं. ९? उत्तर मिळा--'तेंतीस ।' बार-बार प्रइनोत्तर होनेपर 
अन्तमें याज्ञवस्क्यने कहा--“ये सब तो इनकी मद्िमा हैं. अर्थात्‌ ये एक एक 
ही अनेक हो जाते हैं । वास्तबम देवता तेतीस ही हैं! इत्यादि । इस प्रका, 
श्रुतिने देवताओंमें अनेक रूप घारण करनेकी शक्तिका वर्णन किया है। 
योगियोंमें भी ऐसी शक्ति देखी जाती है; इसलिये कोई बिरोध नहीं है । 
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सिद्ध होगी और इसीलिये वेदको भी नित्य एवं प्रमाणभूत नहों माना जा 

सकेगा; इस विरोधका परिहार कैसे हो ? ऐसी जिज्ञासा दोनेपर कहते हैं-- 


शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्‌ प्रत्यक्षाचुमानाभ्यास्‌ 
 ॥१।३।२८॥ 


चेत=यदि कद्दो; शब्दे = ( देवताको शरीरधारी माननेपर ) वैदिक शब्दमें 
विरोध आता है; इति न=तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; अतः प्रभवात्‌= 
क्योंकि इस वेदोक्त शब्दसे ही देवता आदि जगत्की उत्पत्ति होती है; 
प्रत्यक्षानुमानाथ्यास्‌ = यह वात प्रत्यक्ष ( वेद्‌ ) और अनुमान ( स्सृति ) दोनों 
प्रमाणोंसे सिद्ध होती है । 

व्याख्या--''देवताओमें अनेक शरीर घारण करनेकी शक्ति मान ळेनेसे 
कर्म में विरोध नहीं आता, यह तो ठीक है; परंतु ऐसा माननेसे जो वेदोक्त 
झब्दोंकों नित्य एवं प्रमाणभूत माना जाता है, उसमें विरोध आयेगा; क्योंकि 
शरीरधारी होनेपर देबताओंको भी जन्म-मरणशील मानना पड़ेगा । ऐसी 
दक्षामें वे नित्य नहीं होंगे तथा नित्य वैदिक शब्दोंके साथ उनके नाम-रूपोंका 
- नित्य सम्बन्ध भी नहों रह सकेगा ।” ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिये; क्योंकि 
जहाँ कल्पके आदिमें देवादिकी उस्पत्तिका वर्णन आता है, वहाँ यह बतलाया 
गया है कि “किस रूप और ऐेश्वयैवाळे देवताका क्या नाम होगा। इस 
प्रकार वेदोक्त शब्द्से ही उनके नास, रूप और ऐश्वये आदिकी कल्पना की 
जाती है अर्थोत्‌ पूबेकल्पमें जितने देवता, जिस-जिस नाम, रूप तथा ऐश्वये- 
बाळे थे, वर्तमान कर्में भी उतने ही देवता वैसे ही नाम, रूप और ऐश्वयेसे 
युक्त उतपन्न किये जाते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि कल्पान्तरमें देवता 
आदिके जीव तो बदल जाते हैं. परंतु नाम-रूप पूर्वंकलपके अनुसार ही रहते 
हें। यह बात प्रत्यक्ष ( श्रति) ओर अनुमान ( स्मृति ) के प्रमाणसे भी सिद्ध 
हे । श्रुतियों और स्स्तियोमे उपयुक्त घातका वर्णन इस प्रकार आता है--'स 
भूरिति व्याहरत्‌ स भूमिमस्रजञत' `स भुवरिति व्याहरत्‌ सोऽन्तरिक्षमस्जत ।' 
( तै» ० २।२।४।) 'उसने मन-ह्दो-मन 'भूः' का उच्चारण किया, फिर 
भूमिकी सृष्टि की ।' “उसने मनमें 'झुवः' का उच्चारण किया, फिर अन्तरिक्षकी 
सृष्टि की ।' इत्यादि । : इस वर्णनसे यह सिद्ध होता है कि प्रजापतिने पहले 
वाचक शब्दका स्मरण करके उसके अर्थभूत स्वरूपका निर्माण किया । इसी 
प्रकार स्मृतिमें भी कक्षा है;ता०-४०, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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सर्वेषां तु स नाग्नानि कर्माणि ज एथकःपृथक्‌। ` 
वेदशब्देभ्य एवादौ प्रथक्‌ संस्थाश्च निमेमे॥ | 
( मनु० १।२१) | 
“उन सृष्टिकतो परमात्माने पहले स्ृष्टिके प्रारम्भमें सबके नाम और पृथक | 
- प्रथक्‌ कमै तथा उन सबकी अलग-अलग व्यवस्थाएँ भी वेदोक्त शझब्दोंके | 
अनुशार ही बनायी ।' | 
सम्बन्ध--उपर्युक्त कथनको ही वेदकी नित्यतामें हेतु बतलाते हैं-- | 


अतएव च नित्यत्वम्‌ ॥ १। ३ । २९ ॥ ` 
अतएव = इसीसे; नित्यत्वस्‌ = वेदकी नित्यवा; च = भी (सिद्ध होती है)। | 


व्याख्या-सष्टिकती परमेश्वर बैदिक झब्दोंके अनुसार ही समस्त जगत्की | 
रचना करते हैं, यह कहा गया है । इससे वेदोंकी नित्यता स्वतः सिद्ध हो जाती | 
है; क्‍योंकि प्रत्येक कल्पमें परमेश्वरद्ारा वेदोंकी भी नयी रचना की जाती है [| 
यहद धात कहीं नहीं कद्दी गयी है । 

सम्बन्ध--प्रत्येक कल्पमें देवताओकि नाम-रूप बदल 'जानेके कारण वेदो 
शब्दोंकी नित्यतामें बिरोध केसे नहीं आयेगा ? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


समाननामरूपत्वाच्ावृत्तावप्यविरोधो दशनात्‌ 


स्सृतेश्च॥ १। ३। ३० ॥ | 

जञ=तथा; समाननामरुपत्वात्‌=( कस्पान्तरमें न्न ददते 
देवादिकोंके ) नाम-रूप पहलेके ही समान होते हैं, इस कारण; आवृत्तो ए | 
आवृत्ति होनेपर; अपि=भी; अविरोधः = किसी प्रकारका विरोध नही 
दर्शनात्‌ = क्योंकि ( श्रुतिमें) ऐसा ही वर्णन देखा गया है; च 
स्मृतेः=स्प्रतिसे भी ( यद्दी बात सिद्ध होती हे ) । 

व्याख्या-वेद्में यह कहा गया है कि “सूयी चन्द्रमसौ घाता यथापूव 
यत्‌।' ( ऋ० १० । १९० । ३ ) अर्थात्‌: 'जगतस्रष्टा परमेश्वरने सूर्य | 
आदि सबको पहलेकी भाँति बनाया ।' इ्वेताइवतरोपनिषदू (४९ १८) | 
इस श्रकार वर्णन आता है-- 


= 


| 
| 
| 
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जो परमेश्वर निश्चय ही सष्टिकाळमें सबसे पहले ब्रह्माको उत्पन्न करता 
है और उन्हें समस्त वेदोंका उपदेश देता है, उस आस्मज्ञानविषयक बुद्धिको 
प्रकट करनेवाले प्रसिद्ध देव परमेश्वरकी मैं मुमुक्षुमावसे शरण ग्रहण करता 
हँ ।” इसी प्रकार स्मृतिमें भी कहा गया है कि-- 


तेषां ये यानि कर्माणि प्राक्सृष्ट्यां प्रतिपेदिरे । 
तान्येव ते प्रपद्यन्ते सज्यमानाः पुनः पुनः ॥ ( महा? ) 
'पूर्वेकट्पकी सृष्टिमें जिन्होंने जिन कर्माको अपनाया था, बादकी सुष्टिमे 
घारवार रचे हुए व प्राणी फिर उन्हीं कर्माको प्राप्त होते हैं। 


इस प्रकार श्रुतियों तथा स्सृतियोंके वर्णनसे यह सिद्ध होता है कि कल्पा- 
न्तरमें उत्पन्न होनेवाले देवादिकोंके नाम, रूप पहळेके सदृश ही वेद-वचनानुसार 
रचे जाते हें, इसलिये उनकी बार-बार आवृत्ति होती रहनेपर भी वेद्की नित्यता 
तथा प्राम्ाणिकतामें किसी प्रकारका विरोध नहीं आता है । 


सम्वन्ध - २ वें सूत्रमें जो प्रसज्ञवश यह बात कही गयी थी कि बहविद्यामें 
देवादिका भी अधिकार है; ऐसा वेदव्यासजी मानते हँ, उसीकी पुष्टि तीसवे 
सुत्रतक की गयी | अब आचार्य जेमिनिके मतानुसार यह बात कहीं जाती हे कि 

. नह्यविद्यामे देवता आदिका अधिकार नही हे-- 


मध्वादिष्वसम्भवादनधिकारं जेमिनिः ॥ १। ३। ३१॥ 
जैमिनिः =जैमिनि नामक आचायै; मध्वादिषु--मधु-विद्या आदिं; 
अनधिकारम्‌ ( आह )=देवता आदिका अधिकार नहीं बताते हैं; 
असम्मतात्‌ = क्योंकि यह सम्भव नहीं है। 
व्याल्या-छान्दोग्योपनिषदूके तीसरे अध्यायमें प्रथमसे छेकर ग्यारइचे 
खण्डतक मधुविद्याका प्रकरण है । वहाँ 'सूये' को देवताओंका “मघु' बताया 
गया है । मनुष्योंके लिये साधनद्वार प्राप्त होनेवाडी वस्तु देवताओंको स्वतः 
प्राप्त है; इस कारण देवताओंके लिये मधु-विद्या अनावश्यक है; अतः उस 
विद्यामें उनका अधिकार मानना सम्भव नहीं दै। इसी प्रकार स्वर्गादि देब- 
ढोकके भोगोंदी प्राप्तिके लिये जो वेदोमें यज्ञादिके द्वारा देवताओकी सकाम 
उपासनाक्रा वणन है, उसका अनुष्ठान भी देवताओंके डिये अनावश्यक होनेके 
कारण उनके द्वारा किया जाना सम्भव नहीं है। अतएब उसमें भी उनका 
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अधिकार नहों है, इसलिये यह सिद्ध दोता है कि जैसे मनुप्यौँके लिये यज्ञादि 
कमैद्वारा स्वर्गोदिकी प्राप्ति करानेवाढी वेदवर्णित विद्याओंमें देवताओंका 
अधिकार नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्मविद्यामें औ उनका अधिकार नहीं है१यों 
आचार्ये जैमिनि कहते हैं । 
सम्बन्ध-इसी वातको पुष्ट ` करनेके लिये आचाय जैमिनि दूसरी युक्त 


देते हैं-- 
ज्योतिषि भावाच ॥ १। ३। ३२॥ 


उयोतिपि =च्योतिमेय छोकों में; भावात्‌ = देवताओंकी स्थिति दोनेके कारण; 
च=भी (उनका यज्ञादि कमै और ब्रह्मविद्यामें अधिकार नहीं है.) । 


व्याख्या-वे देवता स्त्रभावसे ही ज्योतिमैय देवलोकोंमें निवास करते हैं. 
बहाँ उन्हें स्वभावसे ही सब प्रकारका ऐश्वय प्राप्त है, नये कर्मोद्वारा उनको 
किसी प्रकारका नूतन ऐश्वये नहीं प्राप्त करना है; अतएव उन सब छोकोंकी 
प्राप्तिके लिये बताये हुए कमॉमें उनकी प्रवृत्ति सम्भव नहीं है; इसलिये जिस 
प्रकार वेद्विद्वित अन्य विद्याओंमें उनका अधिकार नहीं है, उसी प्रकार 
्रद्यविद्यामें भी नहीं है । 


सम्बन्ध- पूर्वोक्त दो सूत्रोमे जेमिनिके मतानुसार पूवपक्षक्री स्थापना की गयी | 
अब उसके उत्तरमे सूत्रकार अपना निश्चित मत बतलाएर देवताओंके अधिकार 
विषयक प्रकरणको समाप्त करते हैं-- 


भावं तु बादरायणोऽस्ति हि ॥ १।३। ३३ ॥ 


तु =र्कितु; बादरायण३--बादरायण आचाये ( यज्ञादि कर्म तथा त्रि 
विद्यामें ); भावम्‌ ( मन्यते )=देवता आदिके अधिकारका भाव ( अस्तित्व ) 
मानते हैं; हि = क्योंकि; अस्ति= भ्रतिमें ( उनके अधिकारका ) वर्णन दै। 


व्यास्था-बाद्रायण आचायें अपने मतका इदृतापूचेक प्रतिपादन करे हु 
“तु! इस अव्यय पदके द्वारा यहू सूचित करते हैं कि पूर्वपश्चीका मत शरी 
प्रमाणसे रहित होनेके कारण मान्य नहीं है। निश्चय ही यज्ञादि कर्म तथा शर 
विद्यामें देवताओं का भी अधिकार है; क्योंकि वेद्में उनका यह अधिकार सूचि 
करनेवाडे बंचन मिलते हैं। जैसे--'प्रजापतिरकामयत प्रजायेयेति स 
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होत्रं मिशुनमपश्यत्‌ । तढुदिते सूर्य5जुद्दोत्‌ ।! ( तै० त्रा०१। १।२।८)तथा 
“देवा चै सत्रमासत ।' (तै० सं० २। ३। ३) अर्थात्‌ प्रजापतिने इच्छा की कि 
मैं उत्पन्न होऊ, अढीभाँति जन्म ग्रहण करूँ, उन्होंने अग्निहोत्ररूप मिथुनपर 
दृष्टिपात किया और सूर्योदय होनेपर उसका हवन कियो!” तथा 'निञ्चय दी 
देवताओंने यज्ञका अनुष्ठान किया ।' इत्यादि चचनोंद्वारा देवताओंका कर्माधिकार 
सूचित होता है। इसी प्रकार ब्रहमविद्यामें देवताओंका अधिकार बतानेवाळे 
बचन ये हैं-'तदू यो देवानां प्रत्यबुध्यत ख एब तदभवत्‌ ।' ( बृह० उ० १। ४। 
१० ) अर्थात्‌ 'देवताओंमेंसे जिसने उस ब्रह्मो जान लिया, वही वद जर 
हो गया ।' इत्यादि । इसके सिवा, छान्दोग्योपनिषदूमें (८। ७। २ से ८। १२। 
६ तक ) यह प्रसङ्ग आता है कि इन्द्र और विरोचनने ब्रह्माजीकी सेवामें रहकर 
घहुत वर्षोतक ब्रह्मचयं-पाळन करनेके पश्चात्‌ त्रह्मविद्या प्राप्त की। इन सब 
प्रमोणोंसे यही सिद्ध होता है कि देवता आदिका भी कमै और ब्रह्मविद्यामें 
अका यह जिज्ञासा होती है कि क्या सभी वणके व वेदविद्यामे 
अधिकार है! क्योंकि छान्दाग्योपनिषद्में ऐसा वणेन मिलता है कि रेक्वने राजा 
जानश्रुतिको शूद्र कहते हुए भी उन्हें बह्मविद्याका उपदेश दिया | इससे तो यही सिद्ध, 
होता है कि शूद्रका भी बह्मविदयामें अधिकार है । अतः इसका निर्णय करनेके लिये 

अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है— 


शुगस्य तदनादरश्रवणात्तदाद्रवणात्‌ सूच्यते हि॥ १।३। ३४॥ 
तदनाद्र श्रवणात्‌ = उन हंसोंके सुखसे अपना अनादर सुनकर; अस्य = 
इस राजा जानश्नुतिके मनमें, शुकू=शोक उत्पन्न हुआ; तत्‌ =वदनन्तरः; 
आद्रवणात्‌ = ( जिनकी अपेक्षा अपनी तुच्छता सुनकर शोक हुआ था ) उन 
रेकमुनिके पांस बह विद्याप्राप्तिके लिये दौड़ा गया; ( इस कारण उन रेकने 
उसे शुद्र कहकर पुकारा) हिन्त्क्याँकि ( इससे ); सूच्यते= (रेकञ्चनिकी 
व | 
तम ey रैकने राजा जानश्रृतिको जो शूद्र कहकर सम्बोधित 
किझ', इसका यह अभिप्राय नहीं है कि वह जातिसे शुद्र था; अपितु वह 
जझोकसे व्याकुल होकर दौड़ा आया था, इसङिये उसे झुद्रः कहा । यही घात 
उस प्रकरणकी समालो चनासे सिद्ध होती हैं । 
पा इञ्म्‌ आद्रवति इति ट्र ची ज्ञोकके पीछे दौड़ता है, वह द्र है, इस 


व्युपत्तिके अनुसार रैकने उसे “धूद्व' कहा । 
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0000 आओ आह के. मी मे भी कक 
- छान्दोग्योपनिषदूमें (४। १। १ से ४ तक ) वह प्रकरण इस प्रकार है- 
“राजा जानश्रुति श्रद्धापूवेक षहुत-दान देनेवाढा था । वह अतिथियोंके भोजन- 
के लिये बहुत अधिक अन्न तैयार कराकर रखता था। उनके ठहरनेके लिये 
उसने बहुत-सी विश्रामशाडाएँ मी बनवा रक्खी थीं । एक दिनकी बात है, 
राजा जानश्रुति रातके समय अपने महळकी छतपर बैठा था। उसी समय 
उसके ऊपरसे आकाझमें कुछ हंस उड्ते हुए जा रहे थे। उनमेंसे एक हँस- 
ने दूसरेको पुकारकर कहा-'अरे ! सावधान, इस राजा जानभ्रुतिका महान्‌ 
तेज आकाशमें फैला हुआ दे, कहीं भूछसे उसका स्पश न कर लेना, नहीं तो 
वह तुझे भस्म कर देगा ।? यह सुनकर आगे जानेवाढे हंसने कहा-- अरे 
भाई ! तू किस महत्ताकों छेकर इस राजाको इतना महान्‌ मान रहा है, 
क्या तू इसको गाड़ीवाळे रेकके समान समझता दै !? इसपर पीछेवाले हंसने 
. पूछा-'रेक केसा है ९ अगले हंसने उत्तर दिया--'यह्‌ सारी प्रजा जो कुछ 
भी शुभ कर्म करती है, वह सब उस रैकको प्राप्त होता है तथा जिस तरव- 
को रैक जानता हुँ, उसे जो कोई भी जान छे, उसकी भी ऐसी ही महिमा हो 
जाती है |” इस प्रकार हंसोंसे अपनी तुच्छताकी बात सुनकर राजाके मनमें 
शोक हुआ; फिर वह रैक खोज कराकर उनके पास विद्या-प्रहणके 
लिये गया। रेक मुनि सर्वेज्ष थे, वे राजाक्की मनःस्थितिको जान गये। 
उन्होंने उसके मनमें जगे हुए ईर्ष्याभावकों दूर करके उसमें श्रद्धाका भाव 
उत्पन्न करनेका विचार किया और अपनी सर्वेज्ञता सूचित करके उसे 
सावधान करते हुए 'शूद्र' कहकर पुकारा !? यह जानते हुए भी कि जानश्रति 
क्षत्रिय है, रेकने उसे “शूद्र इसलिये कहा कि वह झोक्रके बशीभूत होकर 
दौड़ा आया था। अतः इससे यह नहीं सिद्ध होता कि वेदविद्यामे शद्रका 
अधिकार है । छै 
ल जानश्रुतिका क्षत्रिय होना केसे सिद होता है ? इस अिज्ञासापर 


क्षत्रियत्वावगतेक्रोत्तरत्र चेत्ररथेन लिङ्गात्‌ ॥ १। ३। ३५॥ 
क्षत्रियत्वावगतेः = जानश्रुतिका क्षत्रिय होना प्रकरणमें आये हुए 
लक्षणसे जाना जाता है इससे; च=तथा; उत्तरत्र=बादमें कहे हुए; 
| चेत्ररथेन = चेत्ररथके सम्बन्धसे; लिङ्गात्‌=जो क्षत्रियत्वसूचक चिह या 
प्रमाण ग्राप्त होता है, उससे भी ( उसका क्षत्रिय होना ज्ञात होता है ) ! 
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व्याख्या--उक्त प्रकरणमें जानश्रतिको श्रद्धापूर्वक बहुत दान देनेवाला 

और अतिथियोंके लिये ही तैयार कराकर रक्खी हुई रसोईसे प्रतिदिन उनका 
सत्कार करनेवाला बताया गया है । उसके राजोचित ऐश्वयेका भी वर्णन है, 
साथ ही यह भी कहा गया है कि राजाकी कन्याको रैकने पत्नीरूपमें ग्रहण 
किया। इन सब बातोंसे यह सिद्ध होता है कि वह शूद्र नहीं, क्षत्रिय था । 
इसलिय यही सिद्ध द्दोता है कि वेंद-विद्यामें जाति-शुद्रका अधिकार नहीं 
है । इसके सिवा, इस प्रसङ्गके अन्तिम आगमें रैकने वायु तथा प्राणको सबका 
अक्षण करनेवाला कहकर उन दोनोंकी स्तुतिके लिय एक आख्यायिका 
उपस्थित की है । उसमें ऐसा कहा दै कि 'शौनक और अभिप्रतारी चैत्ररथ--इन 
दोनोंको जब भोजन परोसा जा रह्दा था, उस समय एक ब्रह्मचारीने भिक्षा 
माँगी' इत्यादि । इस आख्यायिकामे राजा जानभ्रतिके यहाँ शौनक और 
चेत्ररथको भोजन परोसे जानेकी बात कहदी गयी है, इससे जानश्रतिका क्षत्रिय 
होना सिद्ध होता है; क्योंकि शौनक त्राह्मण और चेत्ररथ क्षत्रिय थे; वे शूद्रके 
यहाँ भोजन नहों कर सकते थे। अतः यही सिद्ध होता है कि जाति-शुद्दका 
बेंद-विद्यामें अधिकार नहों है। 


सम्बन्ध-उपयुंक्त वातकी सिदिके लिये ही दूसरा हेतु स्तुत करते हैं-- 
संस्कारपरामर्शाततदभावाभिलापाच ॥ १ । ३। ३६ ॥ 


संस्कारपरामर्शात्‌ =श्रुतिमं वेदविद्या ग्रहण करनेके लिय पहले उपनयन 
आदि संस्कारोंका होना आवश्यक बताया गया हे, इस्रलिय; च=तथा 
तदभावाभिलापात्‌ =शुटरके लिय उन संस्कारोंका अभाव कहा गया है; इसलिये 


भी ( जाति-शुद्वका वेदविद्यामें अधिकार नहीं है) । 
व्याख्या--उपनिषदों में जहाँ-नहाँ वद्विद्याके अध्ययनका प्रसङ्ग आया है 
वहाँ सब जगह यह देखा जाता है कि आचायै पहळे शिष्यका उपनयनादि 
संस्कार करके ही उसे वेद-चिद्याका उपदेश देते हैं। यथा--'तेषामेबैतां 
्रह्मविद्यां बदेत शिरोत्रतं विधिबदू येस्तु चीर्णम्‌ ॥' ( सु० उ० ३। २ । १० ) 
अर्थात्‌ 'इन्हींको इस ब्रह्मविद्याक! उपदेश दे, जिन्होंने विधिपूर्वक उपनयनादि 
संस्कार कराकर ब्रह्मचये-त्रतका पाउन किया हो।! उप त्वा नेष्ये' ' 
००-०,छ३७८४/०४ 5४)०7 सेहः" मसपनसंस्कार ००४४ बु परिने 
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( झ० ब्रा० ११।५।३। १३) “उसका उपनयन संस्कार किया ।' इत्यादि । 

इस प्रकार वेदविद्याके. अध्ययनमें उपनयन आदि संस्कारोंका होना परम 

ˆ आवश्यक माना गया है तथा शाट्रोंके छिये उन संरकारोंका विधान नहीं 

किया है; इससे यहद स्पष्ट हो जाता है कि शूद्रोंका बेदविद्यामें अधिकार 
नहीं है। 


सम्बन्ध--इसी बातको दृढ़ करनेके लिये दूसरा कारण बताते हैं-- 


तदभावनिर्धारणे च प्रवृत्तेः ॥ १। ३। ३७॥ 


तद्‌भावनिर्धारणे = श्लिष्यमें उस शूद्रत्वका अभाव निश्चित करनेके लिये; 
वृत्तः --आचायैकी प्रबृत्ति पायी जाती है, इससे; च = भी ( यही सिद्ध होता 
हे कि. वे दाध्ययनमें शूद्वका अधिकार नहीं है ) । 


व्याख्या-जानश्रुति तथा रैककी कथाके घाद ही सत्यकाम जाबाळका प्रसङ्ग 
इस प्रकार आया है-'जबाछाके पुत्र सस्यकामने गौतमनामक आचायेकी झरणमे 
जाकर कहा--'भगवन्‌ ! मैं त्रह्वाचर्यपाढनपूर्वेक आपकी सेवामें रहनेके लिये 
उपस्थित हुआ हूँ ।' तब गौतमने उसकी जातिका निश्चय करनेके लिये पूछा 
गोत्र क्या है ?? इसपर उसने स्पष्ट झब्दोंमें कहा--'में अपना गोत्र नहीं 
जानता | मैंने अपनी मातासे गोत्र पछा था, उसने कहद्दा कि “मुझे गोत्र नहीं 
मालम है, मेरा नाम जबाला है और तेरा नाम सत्यकाम है ।” इसलिये मैं तो 
इतना ही कहद सकता हूँ कि 'में जबाछाका पुत्र सत्यकाम हूँ ।' तब गुरुने कहा 
“इतना स्पष्ट और सत्य भाषण ब्राह्मण ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं।! इस 
प्रकार सत्यभाषणरूप हतुसे यह निश्चय करके कि सत्यकाम ब्राह्मण है, श॒द्र नहीं 
है, उसे आचाय गौतमने समिघा छानेका आदेश दिया और उसका उपनयन 
संस्क्रार कर दिया ।' ( छा० ४० ४ । ४ । ३-५ ) | 
इस तरह इत प्रकरणमें आचायेद्वारा पहळे यह निश्चय कर लिया गया कि 
' “सत्यकाम शूद्र नहों, प्राद्मण है” फिर उसका उपनयन-संस्कार करके उसे 


अधिकार प्रदान किया गया; इससे यही सिद्ध होता है. कि यई 
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सम्बन्ध-अब अमाणंद्वारा शूद्रके वेद-विद्यामें अधिकारका निषेध करते हैं-- 


श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधात्‌ स्मृतेश्च ॥ १ । ३।३८॥ 


श्रवणाध्ययनाथंग्रतिपेधात्‌ = शके ढिये वेदोंके श्रवण, अध्ययन तथा 
अथेज्ञानका भी निषेध किया गया है, इससे; च =तथा; स्मृते;--स्मृति-प्रमाण- 
से भी ( यही सिद्ध होता है कि वेद-विद्यामें शू दरका अधिकार नहीं है ) । 
व्याल्या-श्रतिमें शूद्रके लिये वेद्के श्रवण, अध्ययन तथा अर्थज्ञानका भी , 
निषेध किया गया है। यथा-“एतच्छमशान यच्छृद्रस्तस्माच्छृद्रस्थ समीपे 
नाध्येतव्यम्‌ ।' अथोत्‌ 'जो शूद्र है, वदद इमश्ानके तुल्य है, अतः शाद्रके 
समीप वेदाध्ययन नहीं करना चाहिये।” इसके द्वारा शाद्रके वेद-श्रवणका 
निषेध सूचित होता है । जब सुनने तकका निषेध है, तत्र अध्ययन और अर्थ- 
ज्ञातका निषेध स्वतः सिद्ध हो जाता है। इससे तथा स्सृतिके वचनसे भी 
यही सिद्ध होता है कि 'शुद्रको वेदाध्ययनका अधिकार नहीं है ।” इस विषय- 
में पराशर-स्सृतिका वचन इस प्रकार है-वेदाक्षरबिचारेण शूद्रः पतति 
तद्क्षणात्‌ ।! ( १ । ७३ ) अर्थात्‌ धिद्‌के अक्षरका अर्थं समझनेके लिये 
` विचार करनेपर झाद्र तत्काळ पतित हो जाता है।' मनुस्मृतिमें भी कहा है 
कि “न शुद्वाय मतिं दद्यात्‌ । (४।८०) अर्थौत्‌ शूद्रको वेदःविद्याका 
ज्ञान नहीं देना चाहिये।' इसी प्रकार अन्य स्मृतियोंमें भी . जगह-जगह 
शुद्रके लिये वेदके श्रवण, अध्ययन तथा अर्थज्ञानका निषेध किया गया है । 
इससे यही मानना चाहिये कि वेद्विद्यामें शूद्रका अधिकार नहीं है। 
इतिद्दासमें जो विदुर आदि झादरजातीय सत्पुरुषोंको ज्ञान प्राप्त होनेकी घात ` 
पायी जाती है, उसका आव यों समझना चाहिये कि इतिह्दास-पुराणोंको सुनने 
ओर पढ्नेमें चारों बणोका समान रूपसे अधिकार है। इतिद्दास-पुराणोंके 
- द्वारा शूद्र भी परमात्मतत्त्वका ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार उसे 
भी सक्ति एवं ज्ञानका फळ प्राप्त हो सकता है। फळ-प्रापिमें कोई विरोध 
नहीं है; क्योंकि भगवानकी भक्तिद्वारा परमः गति प्राप्त करनेमें सनुष्यमात्रका 
अधिकार है ( गीता ९। ३२) । 
सम्बन्ध-यहाँतकके ग्रकरणमें ग्रसङ्गवञ्च ग्रा्त हुए अधिकारविषयक वर्णनको 
द यह सिद्धान्त स्थिर किया कि ह्मविधामें देवादिका अधिकार हे और 
गिक? मे है" अंबि क्त वर्षको यहीं समि वरिके पुन?! पूवीक्ते 
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399३ हक कै है मे हे और मे मे शत हे हे अज अज छै हर है और जै जै हे के कक PON 0 TTT TE 
अङ्गृष्ठमात्र पुरुषके स्वरूपपर विचार किया जाता है-- 
कम्पनात्‌ ॥ १ । ३ । ३९ ॥ | 
(पूर्वोक्त अङ्गष्ठमात्र पुरुष परन्नह्म परमात्मा ही है; ) कस्पनात्‌ = क्योंकि 
उसीमें सम्पूर्ण जगत्‌ चेष्टा करता है और सीके भयसे सब काँपते हब 
व्याख्या-कठो पनिषद्‌के दूसरे अध्यायमें प्रथम वल्ढीसे ढेकर तृतीय वढ्ढी- 
` सक अङ्गष्ठमात्र पुरुषका प्रकरण आया है ( देखिये २। १। १२, १३ तथा 
२। ३ | १७ के मन्त्र ) | यहाँ अन्नुष्ठमात्र पुरुषके रूपें वर्णित उस परम पुरुष 
परमात्माके प्रभावका वर्णन किया है तथा घादमें यह बात कही है कि-- 
यदिदं किं च जगत्‌ सर्व प्राण एजति निःसतम्‌। . 
महड्गयं वञ्ञमुद्यतं य एतद्विदुरसृतास्ते अवन्ति ॥ 
( क० उ०२।३।२) 
` «उस परमात्मासे निकळा हुआ यह जो कुछ भी सम्पूणं जगत्‌ है, बद उस 
प्राणखरूप त्रह्ममें ही चेष्टा करता है, उस उठे हुए वज्ञके समान महान्‌ भयानक 
सबेशक्तिमान्‌ परमेश्वरको जो जानते हैँ वे अमर हो जाते हैँ।' तथा-- 
अयादस्याग्निसपति भयात्तपति सूयेः। 
भयादिन्द्रश्च वायुश्च सृत्युर्घावति पद्चमः ॥ 
(क० डउ०२।३।२) 
“इसीके अयसे अग्नि तपता दै, इसीके भयसे सूरये तपता है, इसीके भयसे 
इन्द्र, वायु तथा पाँचवें मृत्यु देवता--ये सब अपने-अपने कायेमें दौड़ रहे हैं ।” 
इस वणनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि अङ्गछ्ठमात्र पुरुष ब्रह्म ही है; क्यों कि 
सम्पूर्ण जगत्‌ जिसमें चेष्टा करता है अथवा जिसके भयसे कम्पित होकर सब 
देवता अपने-अपने कायेमेँ संलग्न रहते हैं, बह न तो प्राणवाय हो सकता 


और न इन्द्र ही । वायु और इन्द्र स्वयं ही उसकी आज्ञाका पालन करनेके लिये 
अयभीत रहते ह । अतः यहाँ अङ्गष्ठमात्र पुरुष ब्रह्म ही है, इसमें ढेशमात्र भी 
संशयक लिये स्थान नहीं 

सम्बन्ध-इस पादके त वें सूरे 


प्रकरण “घलेति। रहै? वृह 4६ arana गया itized कर. तेइस [तुक दृहृराका शका 


दहर” शब्द परह परमीत्मीः 
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का वाचक है; फिर १४ वें सत्रसे कठोपनिषद्मेँ वर्णित अङ्गष्ठमात्र पुरुषके स्वरूपपर 
विचार चल पड़ा; क्योंकि दहराकागकी भाँति वह मी हृदयमें ही स्थित बताया गया 
है। उसी ग्रकरणमें देवादिके वेदविद्यामें अधिकार-सस्थन्धी आ्रसङ्गिक विषयपर विचार 
चल. पड़ा ओर अड़तीसवे सूत्रें वह गङ्ग समाप्त हुआ । फ़िर उनतालीसके सूत्रम 
पहलेके छोड़े हुए आनगूडमात्र पुरुषके स्वरूपपर विचार किया गया। इस अकार 
चीचमें आये हुए असङ्गान्तरॉपर विचार करके अब पुनः दहराकाश्रविषयक छूटे हुए 
अकरणपर विचार आरम्म किया जाता है-- 


ज्योतिदंश 
[नात्‌ ॥ १ । २। ४० ॥ 

ज्योति; =यहाँ 'ज्योति' शब्द परत्रद्वाका दी वाचक है; दशेनात्‌ =क्योंकि 
श्रुतिमें ( अनेक स्थडोंपर ) ब्रह्मके अर्थेमें 'उयोति!' शब्दका प्रयोग देखा 
जाता है। 

व्याख्या --छान्दोग्योपनिषद्के अन्तगेत दद्दराकाशविषयक प्रकरणमें यह 
कहा गया है कि 'य पष सम्प्रसादो 5स्माच्छरीरात्समुत्थाय पर ज्योतिरुप- 
सम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्प्ते । (८।३।४) अर्थात्‌ 'यह जो 
सम्प्रसाद ( जीवात्मा ) है, षह शरीरसे निकलकर परम व्योतिको प्राप्त दो 
अपने स्वरूपसे सम्पन्न हो जाता है ।' इस वर्णेनमें जो 'ज्योतिः” शब्द आया है, 
वह परब्रह्म परमात्माका ही वाचक है, क्योंकि भ्रुतिमें अनेक स्थलोंपर अहाके 
अर्थमें 'ज्योति: शब्दका प्रयोग देखा जाता है। उदाहरणके लिये यह श्रुति 
उद्शृत की जाती है--'अथ यदतः परो दिवो ज्योतिदीप्यते ।' ( छा० उ० ३। 
१३ । ७) अर्थात्‌ 'इस युछोकसे परे जो परम ज्योति प्रकाशित हो रही है ।” 
इसमें 'ज्योतिः पद्‌ परमात्माके ही अंथेमें है; इसका निर्णय पहले किया जा 
चुका ह्‌ । ऊपर दी हुई (८। ३। ४) भुतिमें “ज्योति!” पदका “परम” विशेषण 
आया है; इससे भी यही सिद्ध दोता है कि परत्रह्वाको दी वहाँ “परम ज्योति' 
कहा गया है । उ । | 

सम्बन्ध--उपयुक्त सूत्रमें ‹दहर’ के ग्रकरणमें आये हुए “ज्योतिः? पदको परनहका 
वाचक बताकर उस असङ्गो वहीं समाप्त कर दिया गया । अब यह जिज्ञासा होती 

कि 'दहराकाश? के अक्रणमें आया हुआ 'आक्राश' चन्द परमहाका वाचकहो, 
परतु (-छ०४७:४ 7११7/१ 9 मे चो आकि भन्द आयी ह वित अ ९ 


हँ? अतः इसका निर्णय करनेके लिये आगेका यत्र भुरस्म कतेहे क अतः इसका निर्णय करनेके लिये आगेका सत्र भारस्म करते है 
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आकाशोऽथान्तरत्वादिव्यपदेशात्‌ ॥ १। ३। ४१॥ 


आकाशः = ( वहाँ ) “आकाश' शब्द परत्रद्वाका ही वाचक है; अर्थान्तर- 
त्वादिव्यपदेश्ात्‌ = क्योंकि उसे नाम-हपमय जगतूसे भिन्न चर्तु बताया 


गयां है.। 
व्याख्या--छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ८ । १४ । १) में कहा गया है कि “आकाशो 
चे नाम नामरूपयोनिय दिता ते यदन्तरा तदून्रह्म तद्सृतों स आत्मा ।' अर्थात्‌ 
_ आकाश नामसे प्रसिद्ध तस्व नाम और रूपका निर्वाह करनेवाळा है, वे दोनों 
जिसके भीतर हैं, बह बरहम दै, वह अमुत है और वही आत्मा है ।! इस प्रसङ्गमे 
आकाश को नाम-रूपसे भिन्न तथा नाम-रूपात्मक जगतको धारण करनेवाढा 
बताया गया है; इसलिये वह भूताकाश अथवा जीवात्माका वाचक नहीं हो 
सकता; क्‍योंकि भूताकाश तो स्वयं नाम-रूपात्मक प्रपञ्के अन्तर्गत है और 
जीवात्मा सबको घारण करनेमें समर्थ नहीं है। इसलिये जो भूताकाइासबित 
समस्त जड -चेतनात्मक जगत्को अपनेमें घारण करनेवाला है, वह परब्रह्म पर” 
मात्मा ही यहाँ आकाश” नामसे कद्दा गया है। वहाँ जो ब्रह्म, अमृत और 
आस्मा-ये विशेषण दिये गये हैं, थे भी भूताकाश अथवा जीवात्माके उपयुक्त 
नहीं हैं; इसलिये उनसे भिन्न परत्रद्वा परमात्माका दी वहाँ आकाश” नामसे 
वणेन हुआ है । 
: सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि मुक्तात्मा जब बझको ग्राप्त होता है, 
उस समय उसमें बहमके सभी लक्षण आ जाते हैं | अतः यहाँ उसीको आकाश गार्गी 
र गया है; ऐसा मान लें तो क्या हानि है ? इसपर कहते हैं-- 
/ _ सुषुष्त्युल्रान्त्योभेदेन ॥ १। ३। ४२॥ 
सुपुप्त्युतक्रान्त्यो; =सुषुसि तथा सुत्युकालमें भी; भेदेन = (जीवात्मा 
परमात्माका ) मेदपूवेक वर्णन है ( इसलिये 'आकाशष' शब्द यहाँ परमात्मारकी 


०० 


पुरुष सोता है, उत समय यह सतू ( अपने कारण ) से सम्पन्न (संयुक्त ) 
हु है।$ यह वर्णन सुषुत्तिकालका है । इसमें जीवात्माक्रा “पुरुष ला | 
और कारणभूत परमात्माका “सत्‌? नामसे भेदपूर्वेक उल्लेख हुआ दै 0. 

८००. बक बक्तान्तिका त्री. जस. आकार वो न सिलता हैट यह जीवाला, ६८ 


- & यह मन्त्र अर्थसहित पृष्ठ २६ में सूत्र १ । १ को ब्याख्यामै आगयाहै। 
=~ कै यह मन्त्र असदित ए४ २६ में सतत । ९ 
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कम म्ककककककककम कक कॅकक्क्कककरककककककककककळ्कककमकर्ककनककमककेक केके कक 
निकलकर परमञ्योतिःस्वरूप परमात्माको प्राप्त हो अपने झुद्धरूपसे सम्पन्न 
हो जाता हे। (छा० ३० ८।३।४)# इसमें भी सम्प्रसाद्‌ नामसे जीवात्मा- 
का और 'परमज्योंति” नामसे परमात्माका भेद्पूवेंक निरूपण है । इस प्रकार 
सुषुप्ति और उत्क्रान्तिकालमें भी जीवात्मा और परमास्माका भैद्पूवेक वर्णन 
दोनेसे उपयुक्त आकाझाशब्द झुक्तात्माका वाचक नहीं हो सकता; क्योंकि 
युक्तातमामें त्रह्मके सदृश. कुछ सदूगुणोंका आविर्भाव दोनेपर औ उसमें नाम- 

रूपात्मक जगतको धारण करनेकी शक्ति नहीं आती । 


सम्बन्ध--उपयुक्त कथनकी पुष्टिके लिये ही दूसरा हेतु उपस्थित करते हैं-- 


पत्यादिराब्देभ्यः ॥ १। ३। ४३॥ 
पत्यादिशब्देस्य; = उस परन्रह्मके लिये श्रुतिमें पति, परमपति, परमः 


महेश्वर आदि विशेष शब्दोंका प्रयोग होनेसे भी ( यह सिद्ध होता है कि 
जीवात्मा और परमात्मामें भेद है ) 
व्याख्या-इवेताश्वतरोपनिषदू (६।७) में परमात्माके स्वरूपका इस 
प्रकार वर्णन आया है-- 
तमीश्वरार्णा परम महेश्वरं तं देवतानां परमं 'च दैवतम्‌ । 
पतिं पतीनां परमं परस्तादू विदाम देबं सुवनेशमीड्यम्‌ ॥ 
“ंश्वरोंके भी परम महेश्वर, देवताओंके भी परम देवता तथा पतियोंके भी 
परम पति, अखिल त्रह्माण्डके स्वामी एवं स्तवन करनेयोग्य उस प्रकाशस्वरूप 
परमात्माको हमछोग सबसे परे जानते हैं।' 


इस मन्त्रमें देवता आदिकी कोटिमें जीवात्मा है और परम देवता, परम 
महेश्वर एवं परम पतिके नामसे परमास्माका बणेन किया गया है। इससे भी 
यही निश्चय होता है कि जीवात्मा और परमात्मामें भेद दे । इसलिये “आकाश्च' 
शब्द परमात्माका ही x तक है, मुक्त जीवका नहीं । : 
ड TS _rbtbilde 


तीसरा पाद्‌ खम्पूणं ° 
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00-0. ॐ बहम सूघ।१०।३००६९/की च्या स्र (ज) ०००) मे भा पता है yearn ।(०७॥७ 
प EE त 


चोथा पाद 


सम्बन्ध--पहलेके तीन पादोंमें बह्मकी जगत्के जन्म आदिका कारण बताकर 
वेदवाक्योंद्वारा वह बात प्रमाणित की गयी । श्रुतियोंमें जहाँ-जहाँ संदेह होता 
था, उन स्थलोपर विचार करके उस संदेहका निवारण किया गया | आकाश्न, 
आवन्दमय, ज्योति, प्राण आदि जो शब्द या नाम ब्रह्मपरक नहीं प्रतीत होते थे; 
जीवात्मा या जडग्रकृतिके बोधक जान पड़ते थे, उन सबको परबझ परमात्माका 
वाचक सिद्ध किया गया। प्रसङ्गवभ् आयी हुई दूसरी-दूसरी बातोंका भी निर्णय 
किया गया । अब यह जिज्ञासा होती है कि वेदमें कहीं ग्रकृतिका वर्णन है या 
नहीं ? यदि है तो उसका स्वरूप क्या माना गया है ! इत्यादि | इन्ही सब ज्ञातव्य 
विषयोपर विचार करनेके लिये चतुथ पाद आरम्भ किया जाता है | कठोपनिषद्में 
“अव्यक्त” नाम आया हे; वहाँ अव्यक्तम्‌? पद र्तिका वाचक है या अन्य किसका? 
इस शङ्काका निवारण करनेके लिये सूत्रकार कहते हैं-- 


आरुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शारीररूपकविन्यस्त- 
गृहीतेदशंयति च ॥ १। ४ । १ ॥ 


=यदि कदो; आनुमानिकम्‌ = अनुमानकल्पित जडप्रक्ति; अपि = 
भी; एकेषाम्‌ = एक क्ञाखाबालोंके मतमें वेदप्रतिपादित दै; इति न =तो यह 
कथन ठीक नहोंहे; शरीररूपकबिन्यर्तगृहीतेः= क्योंकि शरीर ही यहाँ 
रथके रूपमे पड़कर 'अव्यक्' झब्दसे गृहीत होता है; दशयति च= यही 
बात श्रुति दिखात॑। भी है । 


व्याख्या-यदि कहो कि कठोपनिषद्‌ ( १ । ३। ११ ) में जो 'अब्यक्तम्‌? पद 
आया ह, वह अनुमानकल्पित या सांख्यप्रतिपादित प्रकृतिका बाचक हे, तो यह 
ठीक नहीं है; क्यों कि आत्मा, शरीर, बुद्धि, मन, इन्द्रिय और विषय आदिकी जो 
रथ, रथी एवं सारथि आदिके रूपमें कल्पना की गयी है, उस कल्पनामें रथके स्थान- 
पर शरीरको रक्खा गया है । उसीका नाम यहाँ “अव्यक्त' है। यही घात उक्त 
प्रकरणें अ्रदृ्शित दै । आव यह है कि कठोपनिषद्के इस रूपक-प्रकरणमें आत्माको 
रथी, शरीरको रथ, बुद्धिको सारथि, मनको लगाम, इन्द्रियोंको घोड़ा और 
विषयोंको उन घोड़ोंका चारा बताया गया है। इन उपकरणोंद्वारा परमपद- 
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सूत्र १-२] अध्याय १ ९० 
Fi + शर है अरे 2 उ डट उत्त उति हे हट डे ओए उ बिउ उ उ कर कै ने मे: ET # हे डे रे के औ # डे है फी । । 
स्वरूप परमेश्वरको दी प्राप्त करनेयोग्य कहा गया है ! इस प्रकार पूरे रूपकमें 
सात वस्तुओंकी कल्पना हुई है । उन्हीं सातोंका वर्णन एकसे दूसरेको बलवान्‌ 
बतानेमें भी होना चाहिये । वहाँ इन्द्रियोंकी अपेक्षा विषयोंको बळचान्‌ बताया 
गया है। जेसे घास या चारा-दाना देखकर घोड़े हठात्‌ उस ओर आक्ट्ट होते 
हें, उसी प्रकार इन्द्रियाँ भी हठात्‌ विषयोंकी ओर खिंच जाती हैं। 
फिर विषयोंसे परे मनकी स्थिति कही गयी है; क्योंकि यदि सारथि लगामको 
खींच रक्खे तो घोड़े चारा-दानाकी ओर हठात्‌ नहीं जा सकते हैं। उसके बाद 
मनसे परे बुद्धिका स्थान माना गया है, वही सारथि है। ळगामकी अपेक्षा 
खारथिको श्रेष्ठ वतढाना उचित ही हे; क्योंकि ळगाम सारभिके ही अधीन 
रहती है। बुद्धिसे परे मदान्‌ आत्मा है; यह रथी” के रूपमे कहा हुआ जी वात्मा 
ही दोना चाहिये । “मह्यान्‌ आस्मा' का अर्थ महत्तत्त्व मान ळें तो इस रूपकमें 
दो दोष आते हैं । एक तो बुद्धिरूप सारथिके खामी रथी आत्माको छोड़ देना 
और दूसरा जिसका रूपकमें वर्णन नहं है, उस महत्तत्वकी व्यर्थ कल्पना 
करना । अतः महान्‌ आत्मा यहाँ रथीके रूपमें घताया हुआ जीवात्मा ही हैं। 
फ़िर महान्‌ आत्मासे परे जो अव्यक्त कहा गया है, वह है भगवानंकी शक्ति- 
रूप प्रकृति। उसीका अंश कारंण-शरीर है । उसे ही इस प्रसङ्गमें रथका 
रूप दिया गया हैँ । अन्यथा रूपकमें रथकी जगह बताया हुआ शरीर एकसे दूसरे- 
को श्रेष्ठ बतानेकी परम्परामें छूट जाता है और अव्यक्त नामसे किसी अन्य 
तत्त्वकी अप्रासङ्गिकि कल्पना करनी पड़ती है । अतः कारणशरीर अगवानकी 

प्रकृतिका अंश दोनेसे उसे ही 'अब्यक्त' नामसे कहा गया है-- 

सम्बन्ध--यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि शरीरको 'अव्यक्त' कहना केसे ठीक 
होगा; क्योंकि वह तो प्रत्यक्ष ही व्यक्त हे । इसपर कहते हैं-- 

सूक्ष्म तु तदहत्तात्‌॥ १। ४ । २ ॥ 

तु = कितु; दक्षम्‌ = ( इस प्रकरणमें शरीर’ शब्दसे ) सूक्ष्म शरीर गृहीत 
होता है; तदहंत्वात्‌ = क्योंकि परमघामकी यात्रामें रथके स्थानमें उसीको 
मानना उचित है। 

व्याख्या--परमात्माको शक्तिरूप प्रकृतिं सूक्ष्म है, वह देखने और वर्णन 
करनेमें नहीं आती, उसीका अंश कारणशरीर है, अनः उसको अव्यक्त कहना 
उचित ही है। इसके सिवा परमधामकी यात्रामें रथके स्थानमें सूक्ष्म शरीर 
ही माना जा सकता है. क्योंकि स्थूळ तो यहीं रह जाता है के 


Cc-0% मुवी सतः 00 al dh ; झे rb. d i १०) विताने देखना, ल्ाहिफे १ n A ha 
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१०० वेदान्त-दशेन [ पाद ४ 
मय अरजके क्य गय न अकर्मन कने दँश ककमकर्मकककमकककमकेकरे हिमत eek 
सम्बन्ध- यहाँ यह जिज्ञोसा होती है कि जब ग्रकृतिके अंशको “अव्यक्त नामसे 
स्वीकार कर लिया, तब सांख्यश्ालमें कहे हुए प्रधानको स्वीकार करनेमें क्या आपत्ति 
है? सांख्यशात्र मी तो भूतोके कारणरूप सूक्ष्म तत्त्वको ही अधान! या अकृति” 
कहता है । इसपर कहते हैं-- 


तदधीनत्वादर्थवत्‌ ॥ १। ४। ३ ॥ 
तदधीनत्वात्‌र-उस परमात्माके अधीन होनेके कारण; अर्थेत्‌ = वद 
( शक्तिरूपा प्रकृति ) सार्थक है । 


व्याख्या--साँख्यमताबलम्बी प्रकृतिको खतन्त्र और जगत्‌का कारण मानते 
हैं; परंतु वेदका ऐसा मत नहीं है, वेदमें उस प्रकृतिको परन्रद्य परमे 
ही अधीन रहनेवाळो उसीकी एक शक्ति बताया गया है । शक्ति शक्तिमानसे 
भिन्न नहीं होती, अतः उसका खतन्त्र अस्तित्व नहीं माना जाता । इस प्रकार 
परमात्माके अधीन उसीकी एक शक्ति होनेके कारण. उसकी सार्थकता है, 
क्योंकि शक्ति होनेसे ही शक्तिमान्‌ परमेश्वरके द्वार जगतकी सृष्टि आदि 
'कार्योंका होना सम्भव है। यदि परन्रह्म परमेश्वरको शक्तिदीन मान छिया 
जाय, तब वह इस जड-चेतनात्मक सम्पूर्ण जगतका कतो-घतो और संहतो 
कैसे हो सकता दै ? फिर तो उस सवैशक्तिमान्‌ भी केसे माना ज्ञां सकता हद! 
इवेताश्चतरोपनिषदूमें स्पष्ट कहा गया है कि “महर्षियोंने च्यानयोगमें स्थित 
होकर परमात्मदेवकी स्वरूपभूता अचिन्त्य शक्तिका साक्षात्कार किया ज 
अपने गुर्णोसे आवृत है ।# वहां यदद भी कहा गया है कि उस परमेश्वरकी 
स्वाभाविक ज्ञान, बळ ओर क्रियारूप शक्तियाँ नाना प्रकारकी सुनी जाती हूँ 
= ` तम्बन्ध--वेदमें बतायी हुई प्रकृति सांख्योक्त प्रधान नहीं है, इस बातको दढ 


करनेके लिये दूसरा कारण वताते हैं-- 


ज्षेयवावचनाच ॥ १ । ४ । ४ ॥ 
ज्ञेयत्वावचनात्र- वेदमें प्रकृतिको शेय नहीं बताया गया है, इसलिये; 
च भी ( यह सांख्योक्त प्रधान नहीं है) । [ 


# ९३ घ्यानयोगानुगता अपश्यन देवात्मशर्ति स्वगुगैर्नियूढाम, ।' ( श्वेता” १ । ॥ 
(५-०. ५०१००३५ म ९९ कक भी गर्यों हैं [778 eGangotri Gyaan Kosha x 


स्त्र ३--५ ] अध्याय र १०१ 
एम मजने जठ मतकेकरकककन्म्नककककककककककअजकश्कक्कक्कीोा 
च्याख्या -सांख्यमताबंळम्बीं प्रकृतिको ज्ञेय मानते हैं। उनका कहना दे 
कि 'गुणपुरुषान्तरज्ञानात्‌ कैवल्यम्‌? अर्थात्‌ “गुणमयी प्रकृति और पुरुषका 
पार्थेक्य जान ढेनेसे कैवल्य ( मोक्ष ) प्राप्त होता है।' प्रकृतिके स्वरूपको अच्छी 
ह जाने बिना उससे पुरुषका पार्थक्य ( भेद ) केसे ज्ञात होगा, अतः उनके 
मतमें प्रकृति भी ज्ञेय है. । परंतु वेदमें प्रकृतिको शेय अथवा उपास्य कहीं नहों 
कहा गया है । वहाँ तो एकमात्र परन्रह्म परमेश्वरको ही जाननेयोग्य तथा 
उपास्य घताया गया है| इससे यही सिद्ध द्दोता है कि वेदोक्त प्रकृति सांख्य" 
बादियोंके माने हुए प्रधान! तत्त्वसे भिन्न हे । क 
सम्बन्ध-अपने मतकी पुष्टिके लिये सूत्रकार स्वयं ही ङ्का उठाकर उसका 
समाधान करते हँ-- 


वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्‌ ॥ १।४।५॥ 
चेत्‌ =यदि कहो; वदति = (वेद प्रतिको भी जेय) बताता दै; इति न= 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; हि=क्योंकि ( वहाँ झेय तत्त्व ); प्राज्ञः = परमात्मा 
ही है; प्रकरणात्‌=- प्रकरणसे ( यही बात सिद्ध होती ह्वै) । 

व्याख्या --कठोपनिषदूमें जहाँ 'अव्यक्त' की चर्चो आयी है; उस प्रकरणके 
अन्त (१।३। १५) में कहा गया है कि 

अशब्दमस्पशमरूपमव्ययं तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌। 

अनाद्यनन्तं मंहतः परं धरं निचाय्य तन्मृत्युसुखात्प्रसुञ्यते ॥ 

“ज्ञो शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्धसे रहित, अविनाशी, नित्य, 
अनादि, अनन्त, महतसे परे तथा श्रुव ( निश्चछ ) दै, उस तत्त्वको जानकर 
मनुष्य सृत्युके सुखसे छूट जाता है। 

इस मन्त्रमे ज्ञेय तत्त्वके जो लक्षण बताये गये हैं, वे सब सांख्योरू प्रधान 
सें भी सङ्गत होते हैं; अतः यहाँ प्रधानको ही ज्ञेय बताना सिद्ध होता है ।' 
घात यदि कोई कह तो उसका यह कथन ठीक नहीं है; क्योंकि यहाँ परत्रह्म 
परमेश्वरके स्वरूपवर्णनका ही प्रकरण दै; आगे-पीछे सब जगद्‌ उसीको जानने 
और प्राप्त करनेयोग्य बताया गया है! ऊपर, जो मन्त्र उद्घृत किया गया है, 
उसमें घताये हुए सभी लक्षण परमात्मामें ही यथार्थेरुपसे सङ्गत होते हैं; अतः 
(में परमात्मकि ति!स्विरुंपका' वणेन'सथी हंसे जामसेके ०फंलकी' प्रतिषविक है ००० 


१०२ वेदान्त-द्शन [ पाद ४ 
हक छत कछ के अं कक क% २ | के % जी उ हे हि है? के डे डरे भै है डे हरि डे फट पि #ै कह ७ फेज कक 00 र?) 
यह मानना पड़ेगा । इसलिये इस प्रकरणसे यद्दी सिद्ध होता है कि भ्रुतिमें 
परमात्माको ही जाननेके योग्य कहा गया है तथा उसीको जाननेका फल 

मृत्युके मुखसे छूटना बताया गया दै । यहाँ प्रकृतिका वर्णन नहीं है। 


सम्बन्ध-कठोपनिषद्में अग्नि, जीवात्मा तथा परमात्मा--हन तीनका अकरा 
तो हे ही; इसी प्रकार चोथे प्रधान? तत्त्वका भी अकरण मान लिया जाय तो क्या 
हानि है? इसपर कहते हैं-- 


त्रयाणामेव चेवसुपन्यासः प्रश्नश्च ॥ १। ४ । ६॥ 

त्रयाणास्‌ = ( इस उपनिषदूमें ) तीनका; एव =द्ी; एवस = इस प्रकार 

ज्ञेयरूपसे ; उपन्यासः = उल्लेख हुआ है; च =तथा ( इन्हीं तीनोंके सम्बन्धमें ); 

` प्रुइन्‌!= प्रशन; च =भी ( किया गया ) दै । 
व्याच्या--कठोपनिषद्के प्रकरणमें नचिकेताने अग्नि, जीवात्मा और 

परमात्मा--इन्हीं तींनॉको जाननेके लिये प्रइन किया हैँ । अग्निविषयक प्रश्न 


इस प्रकार है-'स त्वमग्नि खम्बैमध्येषि सृत्यो पनि रव अइघानाय हाम्‌ 
( क०. उ० १.। १ । १३ ) अर्थात्‌ 'ह्‌ यमराज ! आप स्वगंकी प्राप्तिक 
साधनरूप अग्निको जानते हैं, अतः मुझ श्रद्धाुके लिये वद्द अग्नि-विद्यो भी: 
भाँति समझाकर कहिये ।' तदनन्तर जीव-बिषयक प्रइन इस प्रकार किया गया 
हे--थेयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येअस्तीत्येके नायमस्तीति चेके । het: 
मनुशिष्टसत्वयाहम्‌।' (क० उ०१। १।२० ) अर्थात्‌ ` “मरे हुए मदुध्य% 
विषयमै कोई तो कहता है, यह रहता है” और कोई कद्दता है “नहीं रता । 

इस ग्रकारकी यह शङ्का है, इसका निर्णय में आपके द्वारा उपदेश पाकर जानना 
चाइता हूँ ।” तत्पश्चात्‌ आगे चढकर परमात्माके विषयमें इस प्रकार प्रश्न 
उपस्थित किया गया है-- 


अन्यत्र धर्मौदन्यत्राधमोदन्यत्रास्मात्‌ कृताकृतात्‌ । 2 
अन्यत्र भूताच्च भव्याञ्च यत्तत्‌ पदेयसि तबू बद्‌ ॥ ( क» उ० १। ९ । १ 


'ज्ञो घस और अधरम दोनोंसे, काये-कारणरूप समस्त जगतसे ब | 
बतेमान और भविष्यत्‌-इन तीन मेदोंबाळे काळसे तथा तत्त्वसम्बन्धी 


उपदेश 
से त्वक उसीका मुझे 5: 
(५-०. आह ला है, ऐसे जिस तत्वको. आप, जानते हैँ, उसी 
य। 
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सूत्र ६-७] अध्याय १ १०३ 
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इस प्रकार इन तीनोंके विषयमै नचिकेताका प्रइन है और प्रश्नके 
अनुसार ही यमराजका क्रमशः उत्तर भी है । अग्निविषयक प्रश्नका उत्तर क्रमशः 
१।१। ९४ से १५ तक्रके मन्त्रौमें दिया गया हे। जीवविषयक प्रश्नका उत्तर 
पहले तो १।२ । १४, १९ में, फिर २।०।७ में दिया गया है। परमात्म- 
विषयक प्रश्नका उत्तर १। २ । २० से लेकर ग्रन्थकी समाप्तितक दिया गया है । 
चीच-वीचमें कहीँ जी वके स्वरूपका भी वर्णन हुआ है । परंतु “प्रधान” के विषयमें 
न तो कोई प्रश्न है और न उत्तर ही । इससे यहद निश्चित होता है कि यहाँ उक्त 
तीनोंके सिवा चौथेका प्रसङ्ग ही नहीं है । 

-सम्बन्ध--जव ग्रधानका वाचक अव्यक्त’ शब्द उस अकरणमें पड़ा है तो उते 
दूसरे अर्थमे कैसे लगाया जा सकता है ? इसपर कहते हैं-- 


महइच ॥ १। ४। ७.॥ 
महद्वत्‌ = मदत्‌? शब्दकी भाँति; च = द्दी इसको भी दूसरे अर्थमें ठेना 
अयुक्त नहीं दै । | 
व्याख्या--जिस प्रकार 'महत्‌' शब्द सांख्य-्शाखमें महत्तत्त्वे लिये प्रयुक्त 
हुआ है, किंतु कठोपनिषदूमें बही शब्द आत्माके अर्थमे प्रयुक्त है, उसी प्रकार 
“अव्यक्त' शब्द भी दूसरे अर्थमें माना जाय तो कोई विरोध नहीं है । महत्‌. 
शब्दका प्रयोग जीवात्माके अर्थमेँ इस प्रकार आया है--'बुड्धेरात्मा मदान्‌ परः' 
(क० उ० १। ३। १०) “बुद्धिसे महान्‌ आत्मा पर है।” यहाँ इसको ब॒द्धिसे 
परे घताया गया है, किंतु सांख्यमतमें बुद्धिका हदी नाम महत्तत्त्व है । इसलिये 
यहाँ 'महत्‌' शब्द जीवात्माका वाचक है | इस प्रकार वेदोंमें जगह-जगह 
“महत्‌? शब्दका प्रयोग सांख्यमतके विपरौत देखा जाता है, उसी प्रकार 
अव्यक्त' शब्दका अर्थ भी सांख्यमतसें भिन्न मानना अनुचित नहीं है, प्रत्युत 
उचित ही ह्‌। 


सम्बन्ध-- इस ग्रकरणमें आया हुआ “अव्यक्तः शब्द यदि दूसरे अथर्में मान 
लिया जाय तो भी ख्वेताथवतरोपनिषद्में “अजा” शब्दसे अनादि ग्रकृतिका वर्णन 
उपलब्ध होता है । वहाँ उसे खेत, लाल और काला--इन तीन वर्णोवाली कहा 
गया है | इससे यह बात स्पष्ट हो जाती हे कि सांख्यशाज्रोक्त त्रिगुणात्मिका 
प्रकृतिको ही वेदमें जगत्‌का कारण माना गया है ।' ऐसा संदेह उपस्थित होनेपर 
कहते हैं-- 
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१०७ 'बेदान्त-द््शन 


कम % क% रर डर उ सुँसहसिकि तिर है के है है है ही हे हे कै जमे डरे और तिज थे हे है और थे हे जे मे है और ली हेज मे कक अ 


चमसवदविशषात्‌ ॥ १। ४। < ॥ 


( 'अज्ञा' शब्द वहाँ सांख्यशास््रोक्त प्रकृतिका ही वाचक है, यह सिद्ध नहीं 
होता; क्योंकि ) अविशेषात्‌ = किंसी प्रकारकी विशेषताका उल्लेख न होनेसे; 
चमसवत्‌ = चमस’ की भाँति ( उसे दूंसरे अर्थमें भी छिया जा सकता हैं )। 


व्याख्या--ऽवेंताश्वतरोपनिषदू ( १। ९ तथा ४।५) में जिस 'अजा'का 
वर्णन है, उसका नाम चाहे जो रख लिया जाय, परंतु वास्तवमें वह परन्रह्मकी 
शक्ति है और उस ब्रह्मसे भिन्न नहीं है । (उक्त उपनिषदूमें यह स्पष्ट लिखा है कि 
ते ध्यानयोगानुगता अप्यन्देवात्मशक्ति स्वयुणेनिंयूढाम्‌। यः कारणानि 
निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठस्येकः |! “जगत्‌का कारण कौन है !? 
इसपर विचार करनेवाळे उन महर्षियोंने ध्यानयोगमें स्थित होकर उस परमदेव 
परमेश्वरकी स्वरूपभूता अपने गुणोंसे छिपी हुई अचिन्त्यशक्तिको ही कारणरूपमें 
देखा और यहद निश्चय किया कि जो परमदेव अकेला ही काळ, स्वभाव आदिसे _ 
ढेकर आत्मातक समस्त तत्त्वोंका अधिष्ठान है, जिसके आश्रयसे ही वे सघ अपने- 
` अपने खानमें कारण बनते हैं, वही परमात्मा इस जगतक्रा कारण है (१। ३)! 


अतः यह सिद्ध होता है कि वेद्में 'अजा' नामसे जिस प्रकृतिका वर्णन 
हुआ है, वह भगवानके अधीन रहनेवाछी डन्हींकी अभिन्न-स्वरूपा अचिन्त्य 
शक्ति है, सांख्यकथित स्वतन्त्र तत्त्वरूप प्रधान या प्रकृति नहीं । इसी बातको 
स्पष्ट करनेके लिये सुत्रमें कहा गया है कि जिस प्रकार “चमस? शब्द रूढिसे 
सोमपानके लिये निर्मित पान्नविशेषका वाचक होनेपर भी बृद्ददारण्यकोपनिषद्‌ 
(२।२।३) में आये हुए 'अवोग्बिल्श्वमस ऊध्वेघुध्नःः इत्यादि मन्त्रमे वह 
“शिर के अर्थेमें प्रयुक्त हुआ है; उसी प्रकार यहाँ 'अजा' शब्द भगव 
स्वरूपभूता अनादि-अचिन्त्य शक्तिके अर्थ में है, ऐसा माननेमें कोई बाधा नहीं है; 
क्यों कि यहाँ ऐसा कोई विशेष कारण नहीं दीखता, जिससे 'अजा' शब्दक हारा 
सांख्यकथित स्वतन्त्र प्रकृतिको ही ग्रहण किया जाय | 

सम्बन्ध--अजा' शब्द जिस अर्थमे रूढ़ हे, उसका न लेकर यहाँ दूतरा 
कौन-ता अर्थ लिया गया है ? इस जिज्ञातापर कहते हैं-- ? 


ज्योतिरुपक्रमा तु तथा द्यधीयत एके॥ १। 9 । ९ ॥ 
तुरनिश्चय ही; ज्योविरुपक्रमात्त्यद्दाँ 'अजा' शब्द तेज आदि जिवि 
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सूत्र ८-९ ] अध्याय १ १०५ 
भ २० चुन्न दृक वृन्द कु कु दूल्कु कूत्दृन्दू०के दन्दूनतन्कृदून्कू कक दूल्दूत्कुत्कू के क दुत्दूनदृत्यून्दून्दूत्यून्कृ दुल्कू कुक कूल के कय जे शत 


तत्त्वोंकी कारणभूता परमेश्वरकी शक्तिका वाचक है; (हि=क्योंकि; एके = एक 
शाखावाळे; तथा= ऐसा दी; अधीयते = अध्ययन ( वर्णन ) करते हैं । 


व्याख्या-छान्दोग्योपनिषद्‌ (६ | २ । ३, ४ ) में परसेश्वरसे उत्पन्न तेज 
आदि तत्त्बोंसे जगतके विस्तारका वर्ण न है । अतः यहाँ यही मानना ठीक है कि 
उनकी कारणभूता परमेश्वर-शक्तिको ही 'अजा” कहा गयाहै। छान्दोग्यमें बताया 
गया है कि 'उस परमेश्वरने विचार किया; 'मैं बहुत हो जाऊँ ।' फिर उसने तेज- 
को रचा, तत्पश्चात्‌ तेजसे जल और जलसे अन्नकी उत्पत्ति कही गयी है । इसके 
घाद इनके तीन रूपोका वर्णन है। अग्निमें जो छाल रंग है, बह तेजका है, 
जो सफेद रंग है, वह जलका है तथा जो काला रंग है, वह अन्न ( परथिवी ) 
का दै. ।' इस प्रकार प्रत्येक वस्तुमें उक्त तेज आदि तीनों तत्तवोंकी व्यापकताका 
वरणेन दै ( छा० उ ६।४। १ से ७ तक )। इसी तरह इबेताश्वतरोपनिषदूमें 
जो 'अजा' के तीन रंग बताये गये हैं, वे भी तेज आदिमें उपलब्ध होते हैं। 
आतः निश्चित रूपस यह नहीं कहा जा सकता कि यद्दाँ अजाके नामसे प्रधानका 
दी वर्णन है। यदि प्रकृति या प्रधानका वर्णन मान लिया जाय तो भी यही 
मानना होगा कि वह उस परन्रह्मके अधीन रहनेबाळी उसीङ्ठी अभिन्न शक्ति 
है, जो उक्त तेज आदि तीनों तस्तवोंका भी कारण है । सांख्यशास्रोक्त प्रधानका वहाँ 
वण॑ननहीं है, क्योकि इवेताश्वतरोपनिषद्‌ ( १।१० ) में जहाँ उसका प्रधान? के 
नामसे वर्णन हुआ है, वहाँ भी उसको स्वतन्त्र नहों माना है । अपितु क्ष्र-प्रधान 
अर्थात्‌ भगवानकी शक्तिरूप अमरा प्रकृति, अक्षर-जी वात्मा अर्थात्‌ भगवानकी 
परा प्रकृति-इन दोनोंको शासन करनेवाढा उस परम. पुरुष परमेश्वरको बताया 
% 
है । फिर आगे चलकर स्पष्ट कर दिया है कि भोक्ता ( अक्षरत्त्त्व ), भोग्य 
( क्षरतत्त्व ) और उन दोनोंका प्रेरक ईश्वर--इन तीनों रूपोंमें ब्रह्म ही बताया 
गया है । अतः “अजा' शब्दका पर्याय प्रधान? होनेपर भी वह सांख्यशाख्नोक्त 
प्रधान’ नहों है । अपितु परमेश्वरके अधीन रहनेवाढी उमीकी एक शक्ति द्दै। 


चम्बन्ध-- अनादि ईश्वर-श्षक्तिको यहाँ अजा” कहा गया है; यह बात कैसे 
मानी जा सकती है; क्योंकि वह तो रूप आदिसे रहित है और यहाँ अजाके 
लाल, सफ़ेद और काला--ये तीन रंगके रूप बताये गये हैं ?” ऐसी जिज्ञासा होने- 
पर कहते हैं-- 
RMR DER RR 
# क्षरं प्रघानससताक्षर इरः क्षरात्मानावीशते देव एकः ।( ब्वेता० १ । १०) 
† भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सवै शोक्तं तरिविधं ब्रह्ममेतत्‌ । (खेता? १। १२) 
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€ 
१०६ वेदान्त-द्शंन [ पाद्‌ ४ 
कके चन्द दल्कृ इक दल्क वन्य कन्ने दुन्दुन्दुन्दुन्चुल्कुरदुन्युन्दैन्दैन्दुन्सैब्दुल्युन्दैन्दैल्दैन्देब्दुल्यु दन्‍्दांदुन्द-दु्क कद दुब्द कयि ७+ ॐ 


कल्पनोपदेशाध मध्वादिवदविरोधः ॥ १ । ४। १० ॥ 
कहपनोपदेशात्न्ठयद्दाँ अजा' का रूपक मानकर उसके त्रिविध रुपकी 

कल्पनापूर्वेक उपदेश किया गया है, इसलिये; च = भी$मध्वादिवत्‌=मधु | 

आदिकी माति; अविरोधः = कोई विरोध नहीं है । क्‍ 


व्याख्या--जैसे छान्दोग्य (३। १) में रूपककी करपना करते हुए, जो | 
वास्तवमें मधु नहीं, उस सूयेको मधु कह्दा गया है । बृहदारण्यकमे वाणीका; 
घेनु न होनेपर भी, धेड कहा गया है (बृह० उ०५।८।१), तथा द्युलोक 
आदिको अग्नि घताया गया है ( बृह० ३० ५। २। ९ )। इसी प्रकार यहाँ भी _ 
रूपककी कहपनामे अगवानकी शक्तिभूता प्रकृतिकों 'अजा” नाम देकर उसके | 
छाल, सफेद और काळे तीन रंग बताय गये हैं; इमलिये कोई विरोध नहीं है। | 
जिज्ञासुको समझानेके लिये रूपककी कल्पना करके वर्णन करना उचित ही द्दै। | 

सम्बन्ध-“पूवं अ्रकरणमें यह वात सिद्ध की गयी कि श्रुतिमें आया हुआ अजा , 
शब्द सांख्यञ्चा्रोक् त्रिगुणात्मिक्रा प्रकतिका वाचक नहीं, परबह परमात्मा | 
स्वरूपभूता अनादि शक्तिका वाचक है | किंतु दूसरी श्रूतिमें पञ्चपश्च' यह सल्या | 
वाचक शब्द पाया जाता है | इससे यह धारणा होती है कि यहाँ सांख्योक्त पच 
तत्त्वोंका ही समथेन किया गया है । ऐसी दख्चामे “अजा” शब्द भी सांख्यसम्मत | 
मूल र्तिका ही वाचक क्यों न माना जाय £” इस शङ्काका निराकरण करनेके लिये 
कहते ह-- 


न संख्योपसंग्रहादपि नानाभावादतिरेकाच्च ॥ १।७ । ११ ॥ 


3 


संख्योपसंग्रहात्‌ = ( श्रुतिमें ) संख्याका अद्ण होनेसे; अपि= भी; ता 
वह ( सांख्यमतोक्त तक्त्वोंकी ) गणना नहीं है; नानाभावात्‌ = क्योंकि गर्द | 
संख्या दूसरे-दूसरे अनेक भाव व्यक्त करनेवाढी दै; च = तथा; अतिरेकात्‌ 
( बहाँ) इससे अधिकका भी वर्णन है | 
व्यास्या-ब्ददारण्यकोपनिषद्में कहा गया है कि 
यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः । 
तमेव मन्य आत्मानं विद्वान्‌ ब्रह्मासृतोऽसृतम्‌, ॥ (४. ४ | १४ ) 
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सूत्र १०-१२ ] अध्याय? १०७ 
नजले के फ हे थे है SSE EE DEE ELLE TT ETT TTTT TTT औ हे क औै के औ औ ग्रे औ 2 7० 
जिसमें पाँच पञ्चजन और आकाश भी प्रतिष्ठित है, उसी आत्माको सृत्युसे 
रहित में विद्वान्‌ 'अमृतस्वरुप ब्रह्म मानता हूँ इस मन्त्रमें जो संख्यावाचक 
'पद्न-पत्च' शब्द आये हैं, इनको ळेकर पचीस तत्त्वोंकी कल्पना करना उचित 
नहीं हे; क्योंकि यहाँ ये संख्यावाचक शब्द दूसरे-दूसरे भावको व्यक्त करने- 
वाले हैं । इसके मिवा, 'पद्न-पद्म' से पचीस संख्या माननेपर भी उक्त मन्त्रमे 
वर्णित आकाश और आत्माको लेकर सत्ताईस तत्त्व होते हैं; जो साख्यमतकी 
निश्चित गणनासे अधिक हो जाते हैं । अतः यही मानना ठीक है कि वेदमें न 
तो सांख्यसम्मत स्वतन्त्र 'प्रधान' का वर्णन है और न पचीस-तत्त्वोंका ही । 
जिस प्रकार इवेताश्वतरोपनिंषदूमें 'अजा' झब्दसे उस परब्रह्म परमेश्वरकी 
अनादि शक्तिका वर्णन किया गया है, उसी प्रकार यहाँ "पञ्च पद्चजनाः पदोंके 
द्वारा परमेश्वरकी विभिन्न कार्य-शक्तियोंका वर्णन है । 
सम्बन्ध-तव फिर यहाँ पञ्च पञ्चजनाः? पदोंके द्वारा किनका ग्रहण होता हैं! 
ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं-- 


प्राणादयो वाक्यशेषात्‌॥ १ । ४ । १२ ॥ 

वाक्यशेषात्‌ = बादवाङे मन्त्रमे कहे हुए बाक्यसे; प्राणादय३-( यहाँ ) 
प्राण ओर इन्द्रियाँ ही ग्रहण करने योग्य हैं । 

व्यास्या-उपर्थुक्त मन्त्रके बाद आया हुआ मन्त्र इस प्रकार है--“प्राणस्य 
प्राणमुत चक्रुषश्चक्ुरुत श्रोत्रस्य त्रं मनसो ये मनो विदुः । ते निचिक्युनरेह्वा 
पुराणमम्यम्‌ ? ( ४। ४ । १८ ) अर्थात्‌ 'जो विद्वान्‌ उस प्राणके प्राण, चक्लुके 
चश्षु, श्रोत्रके श्रोत्र तथा मनके भी मनको जानते हैं; वे उल आदि पुराण-पुरुष 
परमेश्वरको जानते हैं ? इस वर्णनसे यह सिद्ध होता है कि पूर्वेमन्त्रमे "पञ्च 
पञ्चजनाः पदोंके द्वारा पञ्च प्राण, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, मन तथा 
बुद्धि आदि परसेश्वरकी कार्येशक्तियोंका ही वर्णन है; क्योंकि उस ब्रह्मको ही 
उक्त मन्त्रमें प्राणका प्राण चक्षुका चक्षु, श्रोत्रका श्रोत्र तथा मनका भी सन कहा 
गया है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उस परज्नह्मके सम्वन्धसे हदी प्राण 
आदि अपना कारये करनेमें समर्थ होते हैं, इसलिये यहाँ इनके रूपमें उसीक्की 
शक्तिविशेषका विश्तोर बर्ताथी गया है | ?* ?/9८०५ By Siddhanta Tne 22250 Kosha 


१०८ वेदान्त-द्शोन [ पाद ४ 


हर द जे है ययुर डक कै के अज हि ठे हे को! मे उ के है जे पति मिठ के चाउ ५७ हे हि थी मिज हिज जे जज के. 
सम्बन्ध-माध्यन्दिनी झाखावालोके पाठके अनुसार प्राणस्य ग्राणस्‌? इत्यादि 
मन्त्रमें अचका भी वर्णन होनेसे प्राण, चक्षु, ओत्र, मन ओर अचका लेकर पाँचकी . 
संख्या पूर्ण हो जाती है; परंतु काप्वशाखाके मन्त्रमें अच? का वर्णन नहीं है; अतः 
वहाँ उत्त परमेश्वरकी पञ्चविध कार्यश्क्तियोंक्री संख्या केसे पूरी होगी १° ऐसी 


जिज्ञासा होनेपर: कहते हैं-- 
) ज्योतिषेकेषामसत्यन्ने ॥ १। ४ । १३ ॥ 
एकेपाम्‌- एक शाखावाढौंके पाठमें; अन्ने=अन्नका वर्णन; असति=न 


दोनेपर; ज्योतिषा = पूर्वेवर्णित ज्योतिष! के द्वारा (संख्या-पूर्ति की जा सकती है)। | 


व्याख्या-'माध्यन्दनी' श्राखावाढोके पाठके अनुसार इस सन्त्रमे रको | 
“प्राणका-प्राण' आदि बताते हुए 'अन्नका अन्न’ सी. कहा गया है। अतः ३ 
पाठानुसार यहाँ पाँचेकी संख्या पूर्ण हो जाती है । परंतु काण्वश्ञाखावालोंके | 
पाठमें “अन्नस्य अन्नम्‌? इस अंशका अहण नहीं हुआ है; अतः उनके अनुसार 
चारका ही वर्णन होनेपर पाँचकी संख्या-पूर्तिमें एककी कमी रह जाती दै। अता | 
सूत्रकार कहते हैं कि काण्वशाल्ाके पाठमें अन्नका ग्रहण न होनेसे जो एककी _ 
कमी रहती है, उसकी पूर्ति ४ । ४ । ११ के मन्त्रमें वर्णित 'ज्योति' के द्वारा कर | 
छेनी चाहिये। वहाँ उस ब्रह्मको 'ज्योतिकी भी ज्योति” बताया गया है स्रव | 
- अन्त्रका वर्णन तो झंकेतमात्र है, इसलिये उसमें पाँच संख्याक्री पूर्ति Re | 
आवश्यक नहीं हैं, तो भी ग्रन्यकारने किसी प्रकार भी प्रसङ्गबश उठ 
झाङ्काक्रा निराकरण करनेके लिये यह सूत्र कहा है. 


सम्बन्ध-यहाँ यह शङ्का होती है कि 'श्रुतियोंमें जगत्‌के कारंणका अनेक रकार । 
वन आया है। कहीं सतसे दृष्टि बतायी गयी है, कहीं असत्से। तथा | 
उत्पत्तिके क्रममे मी मेद है | कही पहले आकाशकी उत्पत्ति बतायी है, कहीं तेजश | 
कही'ग्राणकी और कही अन्य किसीकी | इस प्रकार वर्णनमें मेद होनेसे दा 
द्वारा यह निश्चित नहीँ किया जा सकता कि जंगतृका कारण केवल पररि त 


ही हे तथा सष्टिका क्रम अमुक प्रकारका ही है |” इसपर कहते हैं-- ४ 


, ० “'कॉरंणेलैन चॉकाशादिप थापि पी 84१२ 


। 
; 
| 


सूत्र १३-१५ ] अध्याय १ १०९ 
किवेनधेकचक रक चृत्ययून्ययदृत्दुन्R्‌ 3० 80० ०5:०० ०१ 2 है] दुन्दुल्हुल्दुब्दुत्कुदुन्करुकुल्युन्दनयुल्युन्तुल्कु जड़ी डील डी 


आकाशादिषु- आकाश आदि किसी भी क्रमसे रचे जानेवाडे पदार्थोँमें; 
कारणत्वेन =कारणरूपसे; च = तो; यथाव्यप दिष्टोक्तः = सबंत्र एक दी वेदान्तः 
वर्णित ब्रह्मका प्रतिपादन किया गया है; इसलिये (परत्रह्म ही जगतका कारण है) । 


व्याख्या-वेद्में जगत्‌के कारणोंका वर्णन नाना प्रकारसे किया गया हे तथा 
जगत्‌की उत्पत्तिका क्रम भी अनेक प्रकारसे बताया गया है, तथापि केवल पर- 
प्रद्यको ही जगतका कारण माननेमें कोई दोष नहीं है; क्योंकि जगतके दूसरे 
कारण जो आकाश आदि केहे गये हैं, उनका भी परम कारण परब्रह्मको ही 
घताया गया है। इससे ब्रह्मक्री ही कारणता सिद्ध होती हैं, अन्य किसीकी नहीं । 
जगत्‌की उत्पत्तिके क्रममें जो भेद आता है, वह इस प्रकार दै-कहां तो “आत्मन 
आकाशः सम्भूतः' ( तै० उ० २। १ ) इत्यादि श्रुतिके द्वारा आकाश आदिके क्रमसे 
सृष्टि बतायी गयी है । कहाँ 'तत्तेजोऽस्जत' ( छा० उ०६।२।३) इत्यादि 
मन्त्रोद्वारा तेज आदिके क्रमसे सृष्टिका प्रतिपादन किया गया है। कहीं 'स 
प्राणमर्रजत' (प्र० उ० ६। ४) इत्यादि वाक्योँद्वारा प्राण आदिके क्रमसे सृष्टिक 
वर्णेन किया गया है । कहीं “स इमाँह्ढोकानस्रजत। अम्भो मरीचीमैरमाप? 
( ऐ० उ० १। १। २) इत्यादि वचनोंद्वारा बिना किसी सुव्यवस्थित क्रमके ही 
सृष्टिका वर्णन मिलता है । इस प्रकार सृष्टि-क्रमके वणनमें भेद दोनेपर भी कोई 
दोषकी बात नहीं हैं, घहिक इस प्रकार विचित्र रचनाका वर्णन तो न्रह्मके 
महस्वका दी द्योतक दै । कल्पभेद्से ऐसा होना सम्भव भी है । इसलिये ब्रह्मको 
ही जगत्‌का कारण बताना सवंथा सुसङ्गत है । 


सम्बन्ध उपनिषदोंमें कही तो यह कहा है कि 'पहले एकमात्र असत्‌ ही था? 
(तै० उ० २। ७), कही कहा है पहले केवल सत्‌ ही था? (छा० ३० & | १। १), 
कही पहले अव्याकृत था? ( बृह० उ० ? । ४। ७) ऐसा वर्णन आतां है । उपयुक्त 
'असत्‌' आदि अब्द नके वाचक केसे हो सकते हैं?” ऐसी शङ्का होनेपर कहते हैं- 


. समाकर्षात्‌॥ १। ४। १५॥ 
समाकर्षात्‌= आगे-पीछे कदे हुए वाक्यका पूर्णरूपसे आकर्षण करके 
उसके साथ सम्बन्ध जोड़ ठेनेसे ("असत आदि शब्द भी श्ह्मके ही वाचक 
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हे हर कै कै थे के के के डे के के औट ह फेक हे मै है है मै हर है और मे ओर मै थे है ही है है औै हेड कक कि जे हे सल 
व्याख्या--तैत्तिरीयोपनिषदूमें जो यह कहा है कि “असदा इमम आसीत्‌। 
ततो बै सदजायत ।' (२ । ७) अर्थात्‌ 'पहले यह असत्‌ ही था। इसीसे सत्‌ 
उत्पन्न हुआ ।' यहाँ "असत्‌? शब्द अभाव या मिथ्याका वाचक नहीं है; क्योंकि ' 
पहले अनुवाकमें ब्रह्मका लंक्षण बताते हुए उसे सत्य, ज्ञान और अनन्त कहा 
गया है। फिर उसीसे आकाश आदिके क्रमसे समस्त अगतकी उत्पत्ति बतायी है। 
तदनन्तर छठे अनुवाकमें सो४कामयत' के 'स? पदसे उसी पूर्वानुवाकमे वर्णित 
ब्रह्का आकर्षण किया गया है । तत्पश्चात्‌ अन्तमें कहा गया है कि यह जो कुछ है, 
बह सत्य ही है--सत्यस्वरूप ब्रह्म ही है।! उसके बाद इसी विषयमे प्रमाणरुप- 
में 'छोक कहनेकी प्रतिज्ञा करके सातवें अनुवाकमें, 'असद्‌ वा इदमग्र आप्रीत्‌ | 
इत्यादि मन्त्र प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार पूवौपर-प्रसङ्गको देखते हुए इस | 
मन्त्रमे आया हुआ 'असत्‌' शब्द मिथ्या या अभावका वाचक सिद्ध नहीं दोता; . 
अतः वहाँ 'असत का अर्थ 'अप्रकट ब्रह्म! और उससे होनेवाले 'सत्‌' का अर्थे जगत्‌ | 
रूपमे 'प्रकट ब्रह ही दोगा । इसलिये यहाँ अथौन्तरकी कल्पना अनावश्यक है । | 
इसी प्रकार ढान्दोग्योपनिषद्‌में भी जो यहद कहा गया है कि “आदित्यो ] 
्हेयादेशस्तस्योपव्याख्यानमसदेवेदमम्र आसीत्‌ ।' ( छा० ७० ३। १९।१) | 
अर्थात्‌ “आदित्य त्रह्म है, यहद उपदेश है, उसीका यह विस्तार है। पहले यई | 
असत्‌ ही था ! इत्यादि । यहाँ भी तैत्तिरीयोपनिषदूकी औँ ति 'असत! शब्द | 
'अप्रकट त्रह्म' का दी वाचक है; क्योंकि इसी मन्त्रके अगळे बाक्यमें “तत्सदा | 
सीत्‌! कहकर उसका 'सत्‌! नामसे भी वणन आया है । इसके सिचा इद | 
रण्यकोपनिषद्मं स्पष्ट ही 'असत्‌! के स्थानमें “अव्याकृत? शब्दका प्रयोग किया | 
गया है । ( बृह० ३० १। ४। ७) जो कि 'अप्रकट’ का ही पयोय दे । अतः सब | 
जगह पूर्वापरके प्रसङ्गमें कहे हुए शब्दों या वाक्योंका आकर्षण करके अन्वर 
करनेपर यही निश्रय होता है कि जगतके कारणरूपसे भिन्न-भिन्न नामोंडारा 59 | 
पूणेब्रह्म परमेश्वरका ही वर्णन है, अन्य किसीका नहीं । प्रकृति या प्रधान | 
सार्थकता परमात्माकी एक शक्ति माननेसे ही हो सकती है; उनसे भिन्न स्त 
'पदार्थान्तर माननेसे नहीं | 
सम््न्ध-्रह्म ही सम्पूर्ण जगतका अभिच्ननिमित्तोपादान कारण है, जड ह | 
जगतका कारण नही हो सकती | यह हढ़ करनेके लिये सूत्रकार कौषीतकिउ पतप 
००-०0. असङ्ग किचेरें करते हुं? कहती हैं... 272०० By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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जगद्याचित्वात्‌ ॥ १। ४। १६ ॥ 

जगद्दाचित्वात्‌न्टसृष्टि या रचनारूप कर्म जड-चेतनात्मक सम्पूर्ण जगत्‌- 
का वाचक है; इसलिये ( चेतन परमेश्वर ही इसका कर्ता दै, जड प्रकृति नहीं ) । 

व्याख्या-कौषीतकि-व्राह्माणोपनिषद्मे अजातशत्रु और बाढाकिके संवादका 
वर्णन है । वहाँ बालाकिने 'य एवैष आदित्ये पुरुषस्तमेबाहमुपासे । ( ४ । २) 
अर्थोत्‌ 'जो सूर्य में यह पुरुष है, उसकी में उपासना करता हुँ।' यहाँसे ढेकर 
अन्तमें 'य एष सब्येऽश्रन्‌ पुरुषस्‍्तमेवाहमुपासे ।' (४। १७ )-- जो यह 
बार्यी आँखमें पुरुष है, उसकी में उपासना करता हूँ ।' यहाँतक क्रमशः सोलह 
पुरुषोंकी उपासना करनेवाढा अपनेको बताया; परंतु उसकी प्रत्येक चातको 
अजातइन्रुने काट दिया । तब वह चुप हो गया। फिर अजातशन्रुने कहा-- 
'बालाके ! तू ब्रह्मको नहँ जानता. अतः में तुझे ब्रद्मका उपदेश करता हूँ। 
तेरे बताये हुए सोलद्द पुरुषोंका जो कती है, जिसके ये सब कर्म हैं, बही 
जानने योग्य है ।% इस प्रकार वहाँ पुरुष-वाच्य जीवात्मा और उनके अधिष्ठान- 
भूत जड शरीर दोनोंको ही परब्र परमेश्वरका कर्म बताया गया है; अतः 
कमै या कायै शब्द जड-चेतनात्मक सम्पूण जगतका वाचक है। इसलिये जड 
प्रकृति इसका कारण नहीं हो सकती; परब्रह्म परमेश्वर ही इसका कारण है | 

सम्बन्ध-उपयुक्त अकरणमें ज्ञेय” रूपसे बताया हुआ तत्त्व प्राण या जीव 
नही, बह्म ही है, इसकी पु्िके लिये सूत्रकार कहते हैं-- 


जीवमुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चेत्तद्‌ व्याख्यातस्‌ ॥ १।४।१७॥ 
चेत्‌ इति =यदि ऐसा कदो कि; जीवगुख्यप्राणलिङ्गात्‌ = (इस प्रसङ्गके 
वाक्यश्षेषमें ) जीब तथा मुख्यप्राणके बोधक लक्षण पाये जाते हैं, इसलिये 
( प्राणसहित जीत ही ज्ञेय तत्त्व होना चाहिय ); न= ब्रह्म वहाँ ज्ञेय नहीं है; 
(तो ) तद्‌ व्याख्यातम्‌ = इसका निराकरण पहले किया जा चुका है। 
व्यास्या-यदि यह कहो कि 'यहाँ बाक्यशेषमें जीव और मुख्यप्राणके सूचक 


लक्षणोंका स्पष्टरूपसे वर्णन दै, इसलिये प्राणोंके सहित उसका अधिष्ठाता जीव ही 
जगतका कती एवं ज्ञेय बताया गया हे, ब्रह्म नहीं ।' तो यह्‌ उचित नहीं है; क्योंकि 


§ बरह्म ते बचा गो वे पुरुषाणां कर्ता यस्य चत 
© (मका ते बवाणि से दोवाच यो व ताळा, पूतेपो, पुरुष Siddhanta eGangotri हमे Kosha 


स वे बेदितब्या । (४। १८) 
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कब ०३ ककककेककककककर्क्रुकक्ककन कककेककककक अनकस सक कक कनकेन अ अज ओ ७ जे 
इस शङ्काका निवारण पहले ( १ । १ । ३१ सूत्रमें ) कर दिया गया है । वहाँ 
यह वता दिया गया है कि ब्रह्म सभी घर्मोका आश्रय है, अतः जीव तथा 
प्राणके धर्मोका उसमें बताया जाना अनुचित नहीं है। यदि जीव आदिको 
भी ज्ञेय तत्त्व मान लें तो त्रिविध उपासनाका प्रसङ्ग उपस्थित हो सकंता 
है, जो उचित नहों हे । 


| 


~ 
|] 


सम्बन्ध-अब सूत्रकार इस विषयमें आचाय जेमिनिकी सम्मति क्या हैं, यह | 


. बताते हैं-- 


अन्यार्थ तु जैमिनिः प्रशनव्यार्यानाभ्यामपि 


चैवमेके ॥ १।४। १८ ॥ , | 


जैमिनिः =आचाय जैमिनि; तुः तो ( कहते हैं कि) अन्याम्‌ = 

( इस प्रकरणमें ) जीवात्मा तथा ुख्यप्राणका वर्णन, दूसरे ही प्रयो नसे है; 
प्रशनव्यारूपानाभ्याम्‌र क्योंकि प्रन और उत्तरसे यही सिद्ध होता दे 
चर-तथा; एक्के =पक ( काण्व ) शाखावाळे; एबसू अपि = ऐसा कहते भी ह 
व्याख्या-आचाये जैसिनि पूर्वे कंथनका निराकरण करते हुए कहते हैँ कि 

इस प्रकरणमें जो जीवात्मा और मुख्यप्राणका वर्णन आया है, बह मुख्यप्राण 
या जीवात्माको जगतका कारण बतानेके लिय नहीं आया है, जिससे कि ब्रह्मर्क 
समस्त ळक्षणोंका आश्रय बताकर उत्तर देनेकी आवश्यकता पड़े । यहाँ तो उनका 
वर्णन दूसरे ही प्रयोजनसे आया दै । अर्थात्‌ उनका त्रहामे विलीन होना बता” 


}. 
} 
|| 
| 


कर ब्रह्मकों ही जगतका कारण सिद्ध करनके लिये उनका वर्णेन है। भाव यह | 


है कि जीवात्माकी सुषुप्ि-अवस्थाके वर्णनद्वारा सुषुप्तिके दष्टान्तसे प्रलयकाले 


सबका त्रहवामे ही विठय और सृष्टिकाङमे पुनः उसीसे प्राकट्य बताकर तर्को ही | 
जगतेका कारण सिद्ध किया गया. । यह बात प्रश्‍न और उसके उत्तरमें कह | 
हुए बचनोंसे सिद्ध होती है । इसके सिवा, काण्वशाखाबालोने तो अपने प्रन्थम | 


नै 
इस बिपयको ओर भी स्पष्ट कर दिया है । वहाँ अजातङ्वत्रुने कद्दा है कि “यत्र 
पतससुप्तोऽभूदू य एष विज्ञानमयः पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमा 
य एषोऽन्तहृदय आकाशस्तस्मिब्छेते तानि यदा गृह्णात्यथ हैतत्पुरुषः 
नाम ।' (बह० उ» २। १ । १७) अर्थोत्‌ “यहद विज्ञानमय पुरुष (जीवातमा) जव 


बस आता आा )/्॒न्न म्‌ बुद्धिके उतहित समस्त ण | 
ख्य हि 


मुख्यप्राण और समस्त इन्द्रियोंकी बृत्तिकों छेकर उस आकाशमें सो 


| 
| 
| 
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था, जो हृदयके भीतर है । उस समय इसका नाम 'स्वपिति' होता है ।'इत्यादि। 
इस वर्णेनमें आया हुआ 'आकाइा' शब्द परमात्माका वाचक है। अतः यह सिद्ध 
होता है कि यहाँ सुषुप्तिके दृ्टान्तसे यह घात समझायी गयी है कि जिस प्रकार 
यह जीवात्मा निद्राक समय समस्त प्राणोंके सहित परमात्मामें विडीन-सा हो 
जाता है, उसी प्रकार प्रळयकाळमें यह जड-चेतनात्मक समस्त जगत्‌ परन्रदवामे 
विलीन हो जाता है; तथा सरष्टिकालमें जाग्रतकी भाँति पुनः प्रकट हो जाता है। 


सम्बन्ध-आचार्य जैमिनि अपने मतकी पुष्टिके लिये दूसरी युक्त देते हूं . 


वाक्यान्वयात्‌ ॥॥ १॥ ४ । १९ ॥ 


वाक्यान्यात्‌ =पूर्वापर वाक्योके समन्वयसे (भी उस प्रकरणमें 
आये हुए जीव और मुख्य प्राणके छक्षणोंका प्रयोग दूसरे दी प्रयोजनसे हुआ 
है, यह सिद्ध होता है ) । 

व्याख्या--प्रकरणके आरम्भ ( कौ० उ० ४। १८) में प्रह्मको जानने योग्य 
बताकर अन्तमें सीको जाननेवालेकी महिमाका वर्णन किया गया है ( कौ० 
उ० ४। २० ) | इस प्रकार पूर्वापरके वाक्योका समन्वय करनेसे यही सिद्ध 

. होता है कि बीचमें आया हुआ जीवात्मा और मुख्य प्राणका वर्णन भी उस 
परन्नह्वा परमात्माको ही जगतका कारण सिद्ध करनेके लिये है । ै 


सम्बन्ध-इसी विषयमें आस्मरश्य आचायका मत उपस्थित करते हैं-- 


प्रतिज्ञासिद्धेलिड्रमित्याउमरथ्यः ॥ १ । 9 । २०॥ 


लिङ्गम्‌ =उक्त प्रकरणमें जीवात्मा और मुख्य प्राणके छक्षणोंका वर्णन, 

ब्रह्यको ही जगतका कारण बतानेके लिये हुआ है; प्रतिज्ञासिद्धः = क्यों कि 

ऐसा माननेसे ही पहलछे की दुई प्रतिज्ञाकी सिद्धि होती है; इति=पेसा; 
आइमरथ्य! =आइमरथ्य आचारे मानते हैं.। 

व्याख्या-आइमरश्य आचायेका कहना है कि अजातइन्रुने जो यह प्रतिज्ञा 

की थी कि. 'त्रह्म ते त्रवाणिः--'तुझे प्रह्मका स्वरूप घताऊंगा! उसकी सिद्धि 

परन्रह्मको ही जगतूका कारण माननेसे हो सकती है, इसलिये उस प्रसङ्गसें जो 


८०० ला प मुख्य भाणके जरणा बेन आया है, , वह इसी, घातको सिद्ध 
करनेके लिये है कि जगतका कारण परन्रह्म परमात्मा ही हे 


११७ वेदान्त-द्शन ( पोद्‌ ४ 
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सम्बन्ध-अब इसी विषयमें आचायं औडुलोमिका मत दिया जाता है-- 


उत्कमिष्यत एवं भावादित्योलोमिः ॥ १ । ४ । २१॥ 


उत्क्रमिष्यत! = शरीर छोड़कर परळोकमें जानेवाठे ब्रह्मज्ञानीका; एवं 
भावात्‌ = इस प्रकार ब्रह्ममें विीन होना ( दूसरी श्रुतिमें भी बताया गया ) है, 
इसलिये; ( यहाँ जीवात्मा और मुख्य प्राणका वर्णन परन्रह्मको हो जगतका कारण 
घतानेके लिये है; ) इति=ऐसा; औडुलोमिः = औडुडोमि आचार्य मानते हैं । 
व्याख्या-जिस प्रकार इस प्रकरणमें सोते हुए मनुष्यके समस्त प्राणोंसहित 
जीवारमाका परमात्मामें विडीन होना बताया गया है, इसी प्रकार शरीर छोड़कर 
प्रद्यलोकमें जानेवाले त्रह्वाज्ञानीकी गतिका वर्णन करते हुए झुण्डकोपनिषदूमे 
कहा गया है कि-- ६ 
, गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु । 
कमोणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सबं एकी भवन्ति ॥ 
यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विद्दाय। 
तथा विद्वान्‌ नामरूपादू वियुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥ ( ३।२।७-८) 
रहमज्ञानी महापुरुषका जब देहपात होता दै, तब पंद्रह कलाएँ और 
सम्पूर्ण देवता अपने-अपने कारणभूत देवताओं में जाकर स्थित हो जाते हैं, फिर 
समस्त कमै ओर जिज्ञानमय जीवात्मा ये सब-के-सब परम अविनाशी ब्रहमें 
एक हो जाते हें; जिप प्रकार बहती हुईं नदियाँ अपने नाम-रूपको छोड़कर 
समुद्रमे विळीन हो जाती हैं; वैसे ही विद्वान्‌ ज्ञानी महात्मा नाम-रूपसे रहित 
दो ऋर उत्तम-से-उत्तम दिव्य परम पुरुष परमात्माको प्राप्त हो जाता है ।' 
इससे यहा ` दोता दै कि उक्त प्रकरणमें जो जीवात्मा और मुख्य 
प्राणका वर्णेन हुआ . वह सम्पूर्ण जगत्क्री उत्पत्ति और प्रढ्यका कारण 
केबंळ पररझको बतानेके लिये ही है । ऐसा औडुडोमि आचार्य मानते हैं। 
सम्बन्ध--अब काश्क्कत्स्न आचार्यका मत उपस्थित करते हैं-- 


अवस्थितेरिति कागक्रत्स्न; ॥ १। ४ । २२ ॥ 


(040. अवस्थित; = मशका सम्पण जगतूकी स्थिति ल परमात्मा दी 
/(/- “रत 2 i \atiy Collectio 4 ज्ञी | व्‌ iti iddhanta eGangaqfri Gyaan Kos 
होती ३; इसलिये (बक प्रकरण आर भुख्य प्राणका बण परब्रह्मक्रा 
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जगतूका कारण सिद्ध करनेके लिये ही है )। इति=पेसा; काशकृत्स्नः = 
काशकृत्स्न आचार्य मानते हैं । 

व्याख्या-काशकृत्स्न आचायेका कहना है कि प्रलयकालमें सम्पूर्ण जगत्‌की 
स्थिति परमात्मामें ही बतायी गयी है ( प्र० उ० ४। ११ ),# इससे भी यही 
सिद्ध होता है कि उक्त प्रसङ्गमें जो सुपुप्तिकाढमें प्राण और जीवात्माका 
परमात्मामें विलीन होना बताया है, वह परन्रह्मको जगतका कारण सिद्ध 
करनेके लिये ही है। 

सम्बन्ध---बिदमें क्ति’ ( खेता० 5 ।८ ), “अजा? ( खेता० ? । ९ तथा 
४। ५), माया? (ख़ेता० ४।४०) तथा “प्रधान! (स्वेता० १ | ४०) 
आदि नामोंसे जिसका वणन किया गया हे, उसीको ईख़रकी अध्यक्षतामँ जयतक्ा 
कारण बताया गया है। गीता आदि स्प्ृतियोंमें भी ऐसा ही वर्णन है (गीता 
९। !० )। इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि जगतका निमित्त कारण अर्थात्‌ 
अधिष्ठाता, नियामक, संचालक तथा रचयिता तो अवश्य ही ईश्वर हे; परंतु 
उपादान-कारण प्रति? तथा “माया? नामसे कहा हुआ अधान' ही हे” ऐसा 

' 'मान लें तो क्या आपत्ति हे ? इसपर कहते हैं-- 


प्रकृतिश्र प्रतिज्गादष्टान्तानुपरोधात्‌॥ १। ४। २३ ॥ 
प्रक्तिः=उपादान कारण; च=भी (ब्रह्म ही हे ) ग्रतिज्ञादृष्ान्ता- 
तुपरोधात्‌ =कयोंकि ऐसा माननेसे ही श्रृतिमें आये हुए प्रतिज्ञा-वाक्र्य तथा 
ष्टान्त-वाक्य बाधित नहीं होंगे । द 
व्याख्या-इवेतकेतुके उपाख्यानमें उसके पिताने इत्रेतकेतुसे पूछा है कि 
“उत तमादेशमप्राक्ष्यो येनाश्रुतं श्रतं भवत्यमतं मतमचिज्ञातं विज्ञातम्‌ |” (छा० 
उ० ६। १। २-३ ) अर्थोत्‌ “क्या तुमने अपने गुरुसे उस तत्त्वके उपदेशके लिये 
भी जिज्ञासा की हे, जिसके जाननेसे बिना सुना हुआ सुना हुआ दो ज्ञाता 
है, बिना मनन किया हुआ मनन किया हुआ हो जाता हे तथा बिना जाना 
हुआ जाना हुआ हो जाता है १? यइ सुनकर इवेतकेतुने अपने पितासे पूछा, 
“गचन ! वह उपदेश कैसा है ९! तब उसके पिताने दृष्टान्त देकर समझाया-- 
ध्यथा सोम्येकेन सृत्पिण्डेन सचे सुन्मयं विज्ञातं स्यात्‌ ।' ( छा» उ०६।१।४) 
अर्थात्‌ 'जिस प्रकार एक मिट्टीके ढेलेका तत्त्व जान लेनेपर मिट्टीकी बनी सब 
वस्तु जानी हुई दो जाती दे कि “यह सब मिट्टी हदै ।' इसके बाद आरुणिने इसी 


0०-08 ४बिज्लानास्मा (वह शवेश्रप्स्य: "माट्यूशेमिंत्संपतिर्एसिश'वन्रः Gangotri Gyaan Kosha 
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प्रकार सोने और लोहेका भी दृष्टान्त दिया है। यहाँ पहले जो पिताने प्रइन 
किया है, वह तो प्रतिज्ञा-वाक्य हे, और मिट्टी आदिके उदाहरणसे जो समझाया 
गया हे, वह दृ्टान्त-बाक्य है। यदि त्रह्मसे भिन्न “प्रधान? को यहाँ उपादान 
कारण मान छिया जाय तो उसके एक अंशको ज़ाननेपर प्रधानका ही ज्ञान 
होगा, ब्रद्मका ज्ञान नहीं होगा | परंतु वहाँ ब्रह्मका ज्ञान कराना अभीष्ट है, 
अतः प्रतिज्ञा और द्ष्टान्तकी सार्थकता भी जगतका उपादान कारण ब्रह्मको 
माननेसे ही हो सकती है। झुण्डकोपनिषद्‌ ( १। १। २ तथा १। १। ७) 
में भी इसी प्रकार प्रतिज्ञाचाक्य और दष्टान्त-चाक्य मिलते हैं। ब्रृहदारण्य- 
कोपनिषद्‌ ( ४ । ५। ६, ८ ) में भी प्रतिज्ञा तथा इष्ठान्तपूर्वंक उपदेश मिळता 
है। उन सब ख्थलोंमें भी उनकी सार्थकता पूर्ववत्‌ ब्रह्मको जगतका कारण 

माननेसे ही हो सकती है; यह्‌ समझ लेना चाहिये । 


इवेताश्वतरोपनिषदू आदिमें अजा, माया, शक्ति और प्रधान आदि नामोंसे 
जिसका वर्णन है, वह कोई स्वतन्त्र तरव नहीं है । बह तो भगवानके अधीन 
रहनेवाली उन्हींकी शक्तिविशेषका वर्णन है । यह बात बहाँके प्रकरणको देखनेसे 
स्वतः स्पष्ट हो जाती है । आगे-पीछेके वर्णनपर विचार करनेसे भी यही सिद्ध 
होता है । इवेताश्वतरोपनिषद्में यह स्पष्ट कहा गया है कि “उस परमेश्वरकी 
ज्ञान, बल ओर क्रियारूप नाना प्रकारकी दिव्य शक्तियाँ स्वाभाविक 
सुनी जाती हैं, (६।८ )# तथा उस परमेश्वरका उससे भिन्न कोई काये- 
करण ( झारीर-इन्द्रिय आदि ) नहीं है।। (६।८)। इससे भी यही सिद्ध 
होता है कि उस परभेश्वरकी शक्ति उससे भिन्न नहीं है । अग्निके उष्णत्व और 
प्रकाशकी भाँति उसका वह स्वभाव ही दै । इसीलिये परमात्माको बिना मन 
और इन्द्रियोंके उन सबका काये करनेमें समर्थ कद्दा गया है ( इवेता० ३। १९) 


& यह मन्त्र पृष्ठ २२ की टिप्पणीमे आया रै । 

औ न तस्य कार्य करणं च विद्यते ।? | 

१: मपाणिपादी जवनो ग्रहीता पइयस्यचक्लुः स श्रणोत्यकर्णः । 

स वेत्ति वेद्यं न व तस्याति चेत्ता तमाइुरञ्यं पुरुषं मद्दान्तम्‌ ॥ 
“बह परमात्मा हाय-पैरसे रहित होकर भी समस्त वस्तुओंको ग्रहण करनेवाला तथा 
बैगपूदक गमन करनेवाला है । आँखोंके बिना ही सत्र कुछ देखता है, बिना कार्नोंके ही 
सब कुछ सुनता है; जाननेमें आनेवाढी सब वस्तुओंको जानता है, परंतु उसको जानने- 
तडा कोई नहीं है | नीजून,उते महान सादिक, कहते. है eGangotri Gyaan Kosha 
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भगवदुगीतामें भी भगवानने जड प्रकृतिको सांख्योंकी भाँति जगतका उपादान 
कारण नहीं घताया दै; किंतु अपनी अध्यक्षतामें अपनी ही स्वरूपभूता प्रकृतिको... 
चराचर जगत्‌की उत्पत्ति करनेवाली कहा है ( गीता ९। १०)। जड़ प्रकृति 
जड और चेतन दोनोंका उपादान कारण किसी प्रकार भी नहीं हो सकती। 
अतः इस वर्णनमें प्रकृतिको भगवानकी खरूपभूता शक्ति ही समझना चाहिये। 
इसके सिवा, भगवानने सातवें अध्यायमें परा और अपरा नामसे अपनी दो 
प्रकृतियोंका वणन करके ( ७। ४-५ ) अपनेको समस्त जड-चेतनात्मक जगतका 
प्रभव और प्रळय बताते हुए ( ७। ६ ) सबका महाकारण बताया है (७७ )। 
अतः भ्रुतियों और स्थृतियोंके वर्णनसे यद्दी सिद्ध होता है कि वह परत्रह् 
परमेश्वर ही जगतका उपादान और निमित्त कारण है । 


सम्बन्ध-इसी वातको सिद्ध करनेके लिये फिर कहते हैं-- 


अभिध्योपदेशाब ॥ १ । ४। २४॥ 


अभिध्योपदेशात्‌ = अभिध्या-चिन्तन अर्थात्‌ संकल्पपूर्वेक स्ष्टिरचनाका 
रुतिमें वर्णन होनेसे; च = भी ( यही सिद्ध होता है कि जगतका उपादान कारण 
रह्म ही है ) । 


व्याल्या-श्रुतिमें जहाँ सृष्टिरचनाका प्रकरण है, वहाँ स्पष्ट कहा गया है कि 
“सोऽकामयत बहु स्यं प्रजायेय' ( तै० उ० २। ६) अथोत्‌ “उसने संकहप किया 
कि में एक ही बहुत हो जाऊँ, अनेक रूपोंमें प्रकट होड ।' तथा 'तदैक्षत 
स्यां प्रजायेय' (छा० 5० ६। २। ३) “उसने ईक्षण--संकल्प किया कि 
घहुत होऊ, अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊँ।' इस प्रकार अपनेको ही विविध 
रूपोंमें प्रकट करनेका संकल्प लेकर सष्टिकती परमात्माके खृष्टिरचनामें प्रवृत्त 
होनेका वणेन श्रुतियोमें उपलब्ध होता है। इससे भी यही सिद्ध ददता है कि 
' परन्नह्म परमेश्वर खय ही जगतूका उपादान कारण है। इसके सिवा; अतिमें 
यह भी कहा गया है कि सर्वे खहितिदं त्रम तज्ञानिति शाम्त उपासीत।' 
(छा० ४० ३। १४। १) अथौन्‌ 'निश्चय हो यह सघ कुछ ब्रह्म है; 
. क्योंकि उससे उत्पन्न होता, उसीमें स्थित रहता तथा अन्तमें उसीमें ढीन होता 
७ बा nope n क उससे भी उपयुक्त 
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सम्बन्ध--उक्त मतकी पृष्टिके लिये सूत्रकार कहते हैं-- 


साक्षाच्चोभयाम्नानात्‌॥ १। ४। २५ ॥ 
साक्षात्‌=शुति साक्षात्‌ अपने बचनोंद्वारा; च= भी; उभयाम्नानात्‌ = 
्रह्मके उमय-( उपादान और निमित्त ) कारण होनेकी बात दुददराती है, इससे 
भी ( ब्रह्म ही उपादान कारण सिद्ध होता है, प्रकृति नहीं ) । 


व्याख्या--इवेताइवतरोपनिषदूमें इस प्रकार वर्णन आता हे-'एक समय 
कुछ महर्षि यह विचार करनेके लिये एकत्र हुए कि जगतका कारण कौन हे! 
हम किससे उतपन्न हुए हैं! किससे जी रहे हैं. हमारी स्थिति कहाँ है ? हमारा 
अधिष्टाता कौन है ? कौन हमें नियमपूवक सुख-दुःखमें नियुक्त करता दद? 
उन्होंने सोचा, कोई काठको, कोई स्वभावको, कोई कमैको, कोई होनहारको, 
कोई पाँचौं महाभूतोको, कोई उनके समुदायको कारण मानते हू E 
ढीक-ठीक कारण कौन है ? यह निश्चय करना चाहिये । फिर उनके मलमे य 
` विचार उठा कि इनमेंसे एक या इनका समुदाय जगतका कारण नहीं हो सकता, 
क्योंकि ये चेतनके अधीन हैं, स्वतन्त्र नहीं हैं. तथा जीवातमा भी कारण नहीं हो 
सकता; क्योकि वह सुख-दुःखका भोक्ता और पराधीन दे।# फिर उन्होंने 
ध्यानयोगमें स्थित होकर अपने गुणोंसे छिपी हुई उस परमदेव परमेश्वरकी 
स्वरूपभूता शक्तिका 'कारणरूपमें' दर्शन किया; जो परमेश्वर अकेला ही पूर्वोक्त 
काळसे ळेकर आत्मातक समस्त कारणोंपर शासन करता है |? । 
उपयुक्त व॒र्णनमें स्पष्ट ही उस परमात्माको सबका उपादान कारण और 
संचालक ( निमित्त कारण ) बताया है । इसके सिवा इसी उपनिषदूके २। १६ 
में तथा दूसरे-दूसरे उपनिषदोंमें भी जगह-जगह उस परमात्माको स्वरूप कहा 
है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि वह परत्रह्मा परमेश्वर ही इस जगतका 
उपादान और निमित्त कारण है। 


4 Eo 

& किं. कारणं ब्रह्म कुतः स्म॒ जाता जीवाम केन क्व च सम्प्रतिष्ठाः | 
अधिष्ठिताः केन सुखेतरेणु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्‌ ॥ 
कालः स्वभावो नियतियेदच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या । 
संयोग पषा न ्वास्ममावादात्माप्यनीशः सुखदुःखहेतोः ॥ 


०१।१ -२ ) 


७७-७०. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta cca roa Foste 
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सम्बन्ध-अब उक्त बातकी सिदिके लिये ही दूसरा प्रमाण देते हैं-- 
आत्मकृते! ॥ १। ४। २६ ॥ 


आत्मकृतेः = खयं अपनेको जगत्रूपमें प्रकट करनेका वर्णन होनेसे ( ब्रह्म 
ही जगतका उपादान कारण सिद्ध होता है ) | 

्याख्या-तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ( २। ७) में कहद है कि प्रकट होनेसे पहले यह 
जगत्‌ अव्यक्तरुपमें था, उससे दी यह प्रकट हुआ है, उस परब्रह्म परमेश्वरने 
स्वयं अपनेको ही इस जगतके रूपमें प्रकट किया ।' इस प्रकार कती ओर केके 
रूपमै उस एक ही परमात्माका वर्णन होनेसे स्पष्ट ही श्रुतिका यह कथन हो 
जाता है कि ब्रह्म ही इसका निमित्त और उपादान कारण दै । 


सम्बन्ध- यहाँ यह शङ्का होती हे कि परमात्मा तो पहलेसे ही नित्य कर्तारूपमें 
स्थित है, वह कर्म कैसे हो सकता है ? इसपर कहते हैं-- 


परिणामात्‌ ॥ १। ४ । २७॥ 


परिणामात्‌ =शरुतिमें उसके जगत्रूपमें परिणत होनेका वर्णन होनेसे 


(यही मानना चाहिये कि वह ब्रह्म ही इस जगतका कती है और वह स्वयं दी 
इस रूपमें चना है )। 


व्याख्या-तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (२।६) में कद्दा है कि 'तत्सष्ठा तदेवानु 
प्राविशत्‌ । तद्नुप्रविइ्य सञ्च त्यच्चाभवत्‌ । निरुक्तं चानिरुक्तं च । निळयनं 
चानिलयनं च । विज्ञान चाविज्ञानं च । सत्यं चानृतं च । सत्यमभवत्‌ । यदिद्‌ 
किख । तत्सत्यमित्याचक्षते ।' अथौत्‌ 'उस जगत्‌की रचना करनेके अनन्तर 
बह परमात्मा खयं उसमें जीवके साथ-साथ प्रघिष्ट हो गया। उसमें 
प्रविष्ट होकर वढ स्वयं ही सत्‌ ( मूर्तं ) और त्यत्‌ ( अमूते ) भी हो गया। 
बतानेमें आनेवाळे और न आनेवाळे, आश्रय देनेवाळे और न देनेवाले तथा 
चतन और जड, सत्य और मिथ्या-इन सबके रूपमें सत्यस्वरूप परमात्मा 
ही हो गया । जो कुछ भी यह दीखता और अंनुभवसें आता है, वह सत्य ही 
है, इस प्रकार ज्ञानी जन कहते हैं. ।' इस प्रकार श्ुतिने परब्रह्म परमात्माके ही 
सब्र रूपोंमें परिणत होनेका प्रतिपादन किया है; इसलिये बही जगतका उपा- 
दान और निमित्त कारण है। परिणामका अर्थ यहाँ विकार नहीं है। जैसे 
०० खूये, पुन, अत किरपोंका, सबको कते, है, ०हअड़ी प्रकार मासेर 


१२० वेदान्त-दशेन - [ पाद्‌ ४ 
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अपनी अनन्त अचिन्त्य ऐश्वयेशक्तियोंका निक्षेप क्रते हैं; उनके इस शक्ति 
निक्लेपसे ही विचित्र जगतका प्रादुभौव स्वतः दोने छगता है। अतः यही 
समझना चाहिये कि निर्विकार एकरस परमातमा अपने स्वरूपसे अच्युत एवं 
अविकृत रहते हुए ही अपनी अचिन्त्य शक्तियोंद्वारा जगत्‌के रूपमे प्रकट दवो 
जाते हैं; अतः उनका कती और कमै दोना--उपादान एवं निमित्त कारण द्वोना 
सरबेथा सुसंगत है । 


सम्बन्ध-इसीके सम्थनमें सूत्रकार दूसरा हेतु प्रस्तुत करते हैं-- 


योनिश्च हि गीयते ॥ १। ४ । २८॥ ` 


हि =क्योंकि; योनिः = ( वेदान्ते ब्रह्मको ) योनि; च= भी; गीयते= 
कहा जाता है ( इसलिये ब्रह्म ही उपादान कारण है ) । 


व्याख्या--'योनि' का अर्थ उपादान कारण होता है । उपनिषदोंमें अनेक 
खलोंपर परत्र परमात्माको 'योनि' कहा गया हे; जैसे-'कर्तारमीशां पुरुषं 
प्रह्ययोनिम! ( मु० उ० ३।१। ३) अर्थात्‌ “जो सबके कर्ता, सबके शासक तथा 
त्र्माजीकी भी योनि ( उपादान कारण ) परम पुरुषको देखता है।' "भूतयोनिं 
परिपश्यन्ति धीराः ( मु» ३० १।१।६)--'उस समस्त प्राणियोंकी योनि 
( उपादान कारण ) को ज्ञानीजन सत्र परिपूर्ण देखते हैं।' इस प्रकार स्पष्ट 
दमे परतरह्म परमात्माको समस्त भूत-प्राणियोंकी “योनि' बताया गया है; 
इसलिये बही सम्पूर्ण जगत्‌का उपादान कारण है । 'यथोणेनाभिः रजत गृह्णत 
च' ( सु० ड० १। १। ७ ) इत्यादि मन्त्रके द्वारा यह बताया गया है. कि जैसे 
मकड़ी अपने शरीरसे ही जालेको बनाती और फिर उत्तीमें निगछ लेती है, उसी 
प्रकार अक्ष्रत्रह्वासे यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकट द्ोता है।' इसके अनुसार भी यही 
सिद्ध होता है कि एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर ही इस जड-चेतनात्मक सम्पूर्ण 
जगतूका निमित्त और उपादान कारण है । अतः यह समस्त चराचर म 
भगवानका दी स्वरूप है । ऐसा समझकर मनुष्यको उनके भजन-स्मरणमें छा 
जाना चाहिये और सबके साथ व्यवहार करते समय भी इस बातको सदी | 
ध्यानमें रखना चाहिये । \ 


सम्वन्ध-स प्रकार अपने मतकी स्थापना और अपनेसे विरुद्ध मतोंका खण्डन. 
करनेके पश्चात्‌ इस अध्यायक्रे अन्तमें सूत्रकार कहते हैं-- 
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एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः॥ १। ४। २९ ॥ 
, एतेन= इस विवेचनसे; सवे व्याख्याताः = सभी पूतं पक्षियों के प्रइनोंका 
उत्तर दे दिया गया; व्याख्याता; = उत्तर दे दिया गया । 
व्याख्या-- इस प्रकार विवेचनपूचंक यहद सिद्धान्त स्थिर कर दिया गया 
कि 'ब्रह्म ही जगतका उपादान और निमित्त कारण दै; सांख्यकथित, प्रधान 
. :( जद प्रकृति ) नहीं ।? इस विवेचनसे प्रधानकारणवादी सांख्योंकी ही भाँति 
` परमाणुकारणवादी चेयायिक आदिके मतोंका भी निराकरण कर दिया गया- 
यह सूत्रकार स्पष्ट शब्दोंमें घोषित करते दें । “व्याख्याताः पदका दो बार 
प्रयोग अध्यायकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है । 


चौथा पाद, सम्पूणं 


श्रीवेदव्यासरचित वेदान्त-दशन ( बह्मसूत्र ) का 
पहला अध्याय पूरा हुआ । 
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भीपरमात्मने नमः 
इसरा अध्याय 
~ 
पहला पाच 


सम्बन्ध--पहले अध्यायमें यह सिद्ध किया गया कि समस्त वेदान्तवाक्य 
एक स्वरसे परनझ परमेश्वरको ही जगतका अभिच्चनिमि्तोपादान कारण बताते हुँ। 
इसीलिये उस अध्यायको “समन्वयाध्याय, कहते हैं। मझ ही समूण विश्वका 
कारण है; इस विषयको लेकर श्रुतियोंमें कोई मतभेद नहीं है । प्रधान आदि अन्य 
जडवर्गको कारण बतानेवाले सांख्य आदिके मतोंको झब्दप्रमाणशून्य बताकर तथा 
अन्य भी बहुत-से हेतु देकर उनका निराकरण किया गया है। अब यह सिद्ध 
करनेके लिये कि श्रुतियोंका न तो स्प्रतियोंसे विरोध है ओर न आपसमें ही एक 
श्रुतिसे दूसरी श्रुतिका विरोध है; यह “अविरोध” नामक दूसरा अध्याय आरम्भ किया 
जाता है | इसमें पहले सांख्यवादीकी ओरसे शङ्का उपस्थित करके सूत्रकार उत्तका 
समाधान करते हैं-- 


स्मृत्यनवकाशदोपप्रसङ्घ इति चेन्नान्यस्सृत्य- 
नवकाशदोपप्रसङ्घात्‌ । २। १ ॥ १ ॥ 


=यदि कहो; स्मृत्यनवक्ाशदोषग्रसङ्गः= प्रधानको जगतका 
कारण न माननेसे सांख्यस्प्ृतिको अवकाश ( मान्यता ) न देनेका दोष 
उपस्थित होगा; इति न=तो ऐसा कहना ठीक नहीं दै; अन्यस्सुत्यन्वे' 
काशदोपप्रसङ्गात्‌ = क्योंकि उसको मान्यता देनेपर दूसरी अनेक स्थृतियोंको 
मान्यता न देनेका दोष आता है । 


ब्याल्या- “यदि कहा जाय कि 'प्रधान' को जगतका कारण न मानकर 
“रद्म/ को दी माना जायगा तो सर्वेज्ञ कपिल ऋषिद्वारा बनायी हुई डय 
अवकाश न देनेका-उसे प्रमाण न माननेका .प्रसङ्ग आयेगा, इसलिये र्थ कि 
जगतका कारण अवइय मानना चाहिये” तो ऐसा कइना ठीक नहीं दे > | 
सांख्यश्ाख़को मान्यता देकर यदि प्रकृतिको जगतका कारण मानं लें तो 
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खूच १-२ ] अध्याय २ १२३ 
जज रहर औठी उत की ही उनी उठी ही हे है औ कनै जेजे विजय हे के तिज डे की एति ही मै पछ डी के तिज कै ही है औ हे है है हे AN 
दूसरे महर्षियोंदारा बनायी हुई स्मृतियाँको न माननेका दोष उपस्थित दो: 
सकता है; इसलिये वेदानुकूळ स्मृतियांको ही प्रमाण मानना उचित है; न 
कि वेदके प्रतिकूल अपनी इच्छाके अनुसार बनायी हुई स्सृतिको। दूसरी 
स्मृतियों में स्पष्ट ह्वी परब्रह्म परमेश्वरको जगतका कारण बताया है । श्रीमद्धग- 
बदूगीता#, विष्णुपुराण † और मनुस्मृति { आदिमें समस्त जगतूकी उत्पत्ति 
परमात्मासे ही घतायी गयी है । इसलिये वास्तबमें श्रुतियोंके साथ स्सृतियोंका 
कोई बिरोध नहीं हैं। यदि कहीं विरोध हो भी तो वहाँ स्मृतिको छोड़कर 
श्रुतिके कथनको ही मान्यता देनी चाहिये; क्योंकि वेद और स्मृतिके विरोधमें 

वेद ही बलवान माना गया है | 
सम्बन्ध-सांख्यशास्त्रोक्त प्रधान' को जगतका कारण न माननेमें कोई दोष 
नहीं है, इस वातकी पुष्टिके लिये दूसरा कारण उपस्थित करते हैं-- 


इतरेषां चानुपलब्धेः ॥ २। १। २॥ 
च=तथा; इतरेषाम्‌ = अन्य स्सृतिकारोंके ( मतमें ); अनुपलब्धेः = 
-।घान-कारणवादकी उपलब्धि नहीं दोती, इसलिये (भी प्रधानको जगतका 
कारण न मानना उचित ही है) । 
& एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीव्युपधारय । 
झह कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ (गीता ७। ६ ) 
“दहे कही हुई मेरी परा और अपरा प्रकृतियाँ सम्पूर्ण प्राणियोकी योनि हैं, ऐसा 
समझो । तथा मैं जड-चेतनाव्मक सम्पूर्ण जगत्को उत्पत्ति ओर प्रलयका कारण हूँ ।' , 
प्रकृति स्वासवष्टन्य विसज्ामि पुनः पुनः । व 
भूतग्राममिमं कृस्स्नमवशं प्रकृतेवशञात्‌ ॥ (गीता ९।८) -~ 
भै अपनी प्रकृतिका अवलम्बन करके, प्रकृतिके वशसे विवश हुए इस समस्त भूत- 
. "समुदायको बारंबार नाना प्रकारसे रचता हूँ ।' 
† विष्णोः सकाशादुद्भूतं जगत्तत्रेव च स्थितम्‌ ॥ 
स्थितिसंयमकर्तासौ जगतोऽस्य जगश्च सः॥ ( वि० पु०१।१।३१) 
“यह सम्पूणं जगत्‌ भगवान्‌ विष्णुसे उत्पन्न हुआ दै ओर उन्हीमै स्थित है । वे 
इस जगतूके पालक ओर संहारकती हैं तथा सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हींका स्वरूप है ।' 
{ सोऽभिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिसक्षुबिविधाः प्रजाः । , 
अप पुव ससर्जादौ तासु वीर्यमवासज्त्‌॥ (सनु०१।८), ` 
००-०.'जहोंभे। आपने, श्री रते। नामा। प्रकारकी प्रचाको:० उरपा7' करने इत्छासेऽ) सष ५8 
करके पहले जलकी ही सृष्टि की, फिर उस जळमें अपनी शक्तिरूप वीयेका आघान किया ।! 


४ 
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र 
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१२४. वेदान्त-द्दांन [ पाद्‌ १ 
AhhkAkkkkkkkkkkhkkkkkkRkkkkkkiehhh RkARkrRRRRN FRRKRRRI 
व्याख्या-मनु आदि जो दूसरे स्थृतिकार हैं, उनके ग्रन्थौंमे सांख्यशास्रोक्त 
प्रक्रियाके अनुसार प्रधानको कारण मानने और उससे सृष्टिके होनेका वर्णन नहीं 
मिलता है; इसलिये इस विषयमें सांख्यश्ञाखको प्रमाण न मानना उचित ही है। 
सम्बन्ध--सांख्यकी सृष्टिप्रक्रिकको योगश्रास्रके ्रवतक पातन्जल भी मानते 

हैं, अतः उसको मान्यता क्यों न देनी चाहिये ? इसपर कहते हैं-- 


एतेन योगः प्रत्युक्त ॥ २। १।३॥ 
एतेन इस पूर्वोक्त विवेचनसे; योगः = योगशासत्रका भी; प्रत्युक्तः = 
अत्युत्तर हो गयां । 


व्याख्या--उपयुक्त विवेचनसे अर्थात्‌ पूवे सूत्रों में जो कारेण बताये ग है 
उन्‍्हींसे पातञ्जल-योगशाखकी भी उस मान्यताका निराकरण हो गया, जिसमें 
उन्होंने दृश्य ( जड प्रकृति ) को जगतका स्वतन्त्र कारण कद्दा है; क्योंकि अन्य 
चिषयोंमें योगका सांख्यके साथ मतभेद दोनेपर भी जड प्रकृतिको जगतका 
कारण माननेमें दोनों एकमत हैं; अतः एकके ही निराकरणसे दोनोंका 
निराकरण हो गया । 


सम्बन्ध-पूव प्रकरणमें यह कहा गया है कि बेदानुकूल स्ष्तियोको ही वित 
मानना आवश्यक है, इसलिये वेदविरुद सांख्यस्मृतियोंको मान्यता न देना “0 
नही है। इसलिये पूर्वपक्षी वेदके वर्णनसे सांख्यमतकी एकता दिखानेकै लिये कहती 


न विलश्षणलादस्य तथात्वं च शब्दात्‌ ॥ २ । १।४॥ 
| 


न=चेतन ब्रह्म जगतका कारण नहीं है; अस्य विलक्षणत्व और; 
) 


यह कायेरुप जगत्‌ उस (कारण ) से . विलक्षण ( जड ) है; च त 
तथात्तरम्‌ = उसक्रा जड होना; शब्दात्‌ = शब्द ( चेद्‌ ) प्रमाणसे सिद्ध है । 
०२। 


व्याख्या--श्र॒तिमें परत्नह्म परमात्माको 'सत्यं ज्ञानमनन्त ह्म ( तै? ३ गज 


१) इस प्रकार मत्य, ज्ञानखरूप और अनन्त आदि लक्षणोंबाळा बताया 
है और जगतको ज्ञानरहित विचारणीय ( तै० ३० १। 3) अर्थात्‌ i है| 
गया है। अतः भ्रुति-प्रमाणसे ही इसकी परमेश्वरसे बिलक्षणता सिद्ध हा 
कारणसे कार्यका बिलक्षण होना युक्तिसंगत नहीं है; इसलिये ह 
००० “परत हन जता दीन कारण ह मन हिय ०० 


of 


सू ३-६ ] अध्याय २ १२५ 
'ी हरे कि जी डे की अरे औ के की फ के कै औ हे कै के है औ के है कै 4 कि कि कट हि फ्री है की फेज के डे है डे फीड डी डी की डेट डी डे भी हि जी डी. hr 
सम्बन्ध-यदि कहो, अचेतन कहे जानेवाले आकाश आदि तत्त्वो मी श्रुतिमें 
चेतनकी भाँति वर्णन मिलता है । जेसे--“वत्तेज ऐक्षतः ( छा” उ० 5।२।२३) 
“उस तेजने विचार किया |? “ता आप ऐक्षन्त' ( छा० उ०६।२।४ ) “उस जलने 
विचार क्रिया |! इत्यादि | तथा पुराणोमें नदी, समुद्र, पेत आदिका भी चेतन-जैसा 
वर्णन किया गया है । इस प्रकार चेतन होनेके कारण यह जगत्‌ चेतन परमात्माते 
विलक्षण नहीं है, इसलिये चेतन परमात्माको इसका कारण माननेमे कोई आपत्ति 
नहीं है, तो इसका उत्तर इस प्रकार दिया जाता है-- 


अभिमानिब्यपदेशस्तु विरीषाचुगतिभ्यास्‌॥ २ । १।५॥ 

तु=किंतु; ( वहाँ तो ) अमिमानिव्यप देशः = उन-उन तत्त्वोंके अभिमानी 
देवताओंका वर्णन है; (यह बात) बिशेषाचुग तिभ्याम्‌ विशेष शब्दोंके प्रयोग- 
से तथा उन तत्तवॉमं देबताओंके प्रवेशका वणेन दोनेसे ( सिद्ध द्दोती है ) । 


व्याख्या--श्रुतिमें जो “तेज, जल आदिने विचार किया' इत्यादि रूपसे जड 
` तक्त्वोंमें चेतनके व्यवहारका कथन है, बह तो उन तत्त्वोंके अभिमानी देचताओं- 
को लक्ष्य करके है । यह बात उन-उन स्थळोंमें प्रयुक्त हुए बिशप शब्दोंस सिद्ध 
होती है । जैसे तेज, जल और अज्न--इन तीनोंकी उत्पत्तिका वर्णन करनेके बाद 
इन्हें 'देवता' कहा गया है. (छा? उ० ६।३।२)। तथा ऐतरेयोपन्निषदू 
(१।२।४) में अग्नि बाणी वनकर सुखमें प्रविष्ट हुआ, वायु प्राण बनकर 
नासिकामें प्रविष्ट हुआ ।' इस प्रकार उनकी अनुगतिका उल्ळेख होनेसे भी 
उनके अभिमानी देवताओंका दी वर्णन सिद्ध होता है। इसलिये ब्रह्मको जगन्‌का 
उपादान कारण बताना युक्तिसंगत नहीं है; क्योंकि आकाश आदि जड तत्त्व. 
भी इस जगनूमें उपलब्ध होते हैं; जो कि चेतन ब्रह्मके धर्मांस सबेथा विपरीत 
लक्षणोंबाळे हैं । 


सम्बन्ध-- ऊपर उठायी हुई शङ्काका अन्धकार उत्तर देते हैं-- 


₹श्यते तु ॥ २। १। ६॥ 


तु= किंतु; इञ्यते= श्रतिमें उपादानसे विलक्षण वस्तुकी उत्पत्तिका वर्णन 
भी देखा जाता है ( अतः ब्रह्मको जगतका उपादान कारण मानना अनुचित 
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१२६ चेदान्त-द्शेन [पाइ १ 
बडी डे त्र ही उ किउ ६ पे हि और मै + हे जुट ही के के है फटे दिउद डे मे हुए है के उह है ६ हि हर है हर हित है और उ है और औैे नए बज हे 
१ ha ~ 
व्याख्या-यह कहना ठीक नदद है कि उपादानसे उत्पन्न होनेवाला काये 
उससे विलक्षण नहीं हो सकता; क्योंकि मनुष्य आदि चेतन व्यक्तियों से नख- 
लोम आदि जड वस्तुओंकी उत्पत्तिका बणंन बदमें देखा जाता है । जैसे, “यथा 
सतः पुरुषात्‌ केशढोमानि तथाक्षरात्‌ सम्भवतीह विश्वम्‌,।' ( सु० उ० १।१।७ ) 
अर्थात्‌ “जैसे जीवित मनुष्यसे केश और रोएँ उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार 
अविनाशी परन्रह्मसे यह सब जगत्‌ उत्पन्न होता है ।' सजीव चेतन पुरुपखरे जड 
०५ €< 
नख लोम आदिकी उत्पत्ति उससे सबेथा विलक्षण ही तो है । अतः त्रह्घक्रो 
जगतका कारण मानना युक्तिसंगत तथा श्रुति-स्मृतियों से अनुमोदित है। इसमें 
कोई विरोध नहीं दै । 


सम्बन्ध-इसी विषयमे दूसरी अङ्का उपस्थित करके उसका निराकरण करते हं- 


असदिति चेन्न प्रतिषेधमात्रत्वात्‌॥ २। १। ७॥ 

चेत्‌=यदि कदो; ( ऐसा माननेसे ) असत्‌ = असत्कायेबाद अर्थात्‌ जिसकी 
सत्ता नहीं है, ऐसी वस्तुकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग उपस्थित होगा; इति न =तो ऐसी 
बात नहीं दै; प्रतिपेश्रमात्रखात्‌ = क्यों कि वहाँ असत्‌' शब्द प्रतिषेधमा त्रक्र 
अर्थात्‌ सवंथा अभावका बोधक है । 


व्याख्या--यदि कद्दो 'अवयवरहित चेतन ब्रह्मसे सावयव जड चरी की उत्पत्ति 

. आननेपर जो बस्तु पहले नहीं थी, उसकी उत्पत्ति मानेका दोष उपस्थित होगा, 
जोकि ्रुति-प्रमाणके विरुद्ध हैं; क्योंकि वेदमें असत्से सतकी उत्पत्तिको 
असम्भव बताया गया है ।' तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ वेदमें कारणसे 
विलक्षण कार्यकी उःपत्तिका निषेध नहीं दे; अपितु “असत्‌? शब्दवाच्य अभावस 
आवकी उसत्तिको असम्भव कहा गया है । चदान्त-शाख्में अभावसे भावकी 
उत्पत्ति नहों मानी गयी है; किंतु सत्खरूप सर्व शक्तिमान परब्रह्म परमात्मामे जा 
जड-चेतनास्मक् जगत्‌ शक्तिहपसे विद्यमान होते हुए भी अप्रकट रहता दै 
उसीका उसके संकल्पसे प्रकट होना उत्पत्ति है। इसलिये परअद्यपे जगतूकी 
सत्पत्ति मानना असत्से सत्त्री उत्पत्ति मानना नहीं है । 


सम्बन्ध-इसपर पुनः पूतरपक्षीकी ओरसे शङ्का उपस्थित की जाती है-- 


00-0. »अपीतो/तदर्मसबपस्समण्जवम्‌ Si ॥252००,ै Gan Hsna 
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ek Hk के डी मैट डर ईद मैट डे हे के हि कै ही हि डी जेट फीट के ही डे है ० हे विउ मी की हि फीट है ही है डी है डी दिउट है? हि कि है ही है हि कि 
अपीतौरः ( ऐसा माननेपर ) प्रतयकाढमें; तद॒त्यसज्ञात्‌र-अक्षको उस 

संसारके जडत्व और सुख-दुःखादि घमाँसे युक्त माननेका प्रसङ्ग उपस्थित होग।, 
इसलिये; असमञ्जसम्‌ -- उपयुक्त मान्यता युक्तिसंगत नहीं है ।' 

व्याख्या-यदि्‌ प्रछयकालमें भी सम्पूर्णं जगत्‌का उस परत्द्य परमात्मामें 
विद्यमान रहना माना जायगा, तब तो उस ब्रह्माको जड प्रकृतिके जडत्व तथा 
जीबोंके सुख-दुःख आदि घमोसे युक्त माननेका प्रसङ्ग आ जायगा, जो किसीको 
मान्य नहीं है; क्योंकि श्रुतिमें उस परत्रहम परमेश्वरको सदैव जडत्व आदि 
धर्मोंसे रहित, निर्विकार और सबेंथा विशुद्ध बताया गया दै । इसलिये उपयुक्त 
मान्यता युक्तियुक्त नहीं है | 

सम्बन्ध-अब सूत्रकार उपयुक्त शङ्काका निराकरण करते हैं-- 


न तु दृशन्तभावात्‌ ॥ २। १ । ९॥ 


( उपयुक्त वेद्सम्मत सिद्धान्तमें ) तुननिःसंदेह; न = पूर्वसूत्रे घताये 
हुए दोष नहीं हैं; दृष्टान्तभावात्‌ = क्योंकि ऐसे बहुत-से दृष्टान्त उपलब्ध होते . 
हैं ( जिनसे कारणमें कायेके बिडीन दो जानेपर भी उसमें कायेके घमे नहीं 
रहनेकी घात सिद्ध होती दै ) । 

्याख्या-पू्वसून्रमें की हुई शङ्का समीचीन नहीं दै; क्योंकि कायेके अपने 
कारणें विलीन हो जानेके बाद उसके धसे कारणमें रहते हैं, ऐसा नियम नहीं 
है; अपितु इसके विपरीत घहुत-से दृष्टान्त मिलते हैं. । अर्थात्‌ जब कायै कारणमें 
बिढीन होता है, तब उसके धम भी कारणमें विलीन हो जाते हैं, ऐसा देखा 
जाता है। जैसे सुबर्णसे घने हुए आभूषण जब अपने कारणमें विलीन हो जाते 
हैं, तब उन आभूषर्णोके धमे सुबणमें नहीं देखे जाते हैं तथा मिट्टीसे बने हुए 
घट आदि पात्र जब अपने कारण मृत्तिकामें बिढीन हो जाते हैं, तब घट आदि- 
के घर्म उस सृत्तिकामें नहीं देखे जाते हैं. । इसी प्रकार और भी बहुत-से दृष्टान्त 
हैं। इससे यही सिद्ध हुआ कि अलयकाळ या र॒ष्टिकालमें और किसी भी 


अबस्थामें कारण अपने कार्यके धर्मांसे लिप्त नहीं होता है । 
छो क्त समे गया द्वा 
-८सुनु आगे वादीकी शङ्का bss म Fu 2 
उठाये हुए दोषोंकी उसीके मतमें व्याति बताकर अपने मत विदा सिख करते है- 


< 


जगा 
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यसका मि कम गे मके मके PRET TTT CTT Ls RY RARRRRRNRRRKRRRk | 
। 


स्वपक्षदोषाच्च ॥ २। १ । १० ॥ | 
स्वपक्षदोषात्‌ = बादीके अपने पक्षमें उपयुक्त सभी दोष आते हैं इसलिये; | 
च==भी (प्रधानको जगतका कारण आनना ठीक नहीं है) । 


व्याल्या-सोख्यमतावळम्बी स्वयं यदद मानते हैं कि जगतका कारणरूप प्रधान | 
अवयवरहित, अव्यक्त और अग्राह्य है। उससे साकार, व्यक्त तथा देखने | 
सुननेमें आनेवाळे जगतकी उत्पत्ति मानना दो कारणसे विलक्षण कायेकी उत्ति. 
` झाननेका दोष स्वीकार करना दै तथा जगतकी उत्पत्तिके पहले कायेके शब्द, | 
सपर्ण आदि घमै प्रधानमें नहीं रहते और कार्येकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ कायेमें आ | 
जाते हैं, यह. माननेके कारण उनके मतमें असतसे सतकी उत्पत्ति स्वीकार करने | 
का दोष भी ज्यों-का-तयों रहा । इसके सिवा, प्रख्यकाङमे जब समस्त काये | 
प्रधानमें बिढीन हो जाते हैं, उस समय कार्यके शब्द, स्पद्दो आदि धमे प्रधान | 
नहीं रहते; पेसी मान्यता होनेके कारण वादीके मतमे भी कारणमें | 
आ जानेकी शङ्का पूर्ववत्‌ बनी रहती है । इसलिये वादीके छारा उपस्थित किय | 
हुए तीनों दोष उसके प्रधानक्रारणवादमें ही पाये जाते हैं, अतः प्रधानको जगत | 
का कारण मानना कदापि उचित नहीं है। ! 
सम्बन्ध-उपर्युक्त कथनपर वादीद्वारा किये जा सकनेवाले आक्षेपका संगै । 
उपस्थित करके सूत्रकार उसका निराकरण करते हैं-- | 


तर्काप्रतिष्ननादप्यन्यथाजुमेयमिति चेदेवमप्यति | 
मोक्षप्सङ्गः ॥ २। १। ११॥ | 

द ८. चेत्‌ इतिन्त्यदि ऐसा कहो कि; तर्कोप्रतिष्ठान ==तरकोकी खिर । 
. दोनेपर; अपि=भी; अन्यथाचुमेयम्‌ दूसरे प्रकारसे अजुमानके | 
कारणका निश्चय करना चाहिये; एवस्‌ अपि=तो ऐसी खिविमे गी | 
अनिर्मोक्षप्रसड़र = मोक्ष न दोनेका प्रसङ्ग आ जायगा । 


्यास्या-एक सतावढम्बीदारा उपस्थित की हुई युक्तिको दूसरा नही ग 
बह उसमें दोष सिद्ध करके दूसरी युक्ति उपस्थित करता ऊ किंतु ब | 
८००चुकिको,बद'परदला/ बरी, मानव, तह, छससें, क दोष सिद्ध ; 

युक्ति प्रस्तुत करता है। इस प्रकार एकके घाद दूर तर्क द दा 
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कोई खिरता या समाप्ति नहों दै, यह कदना ठीक है तथापि दूसरे प्रकारसे 
अनुमानके द्वारा कारणतस्वका निश्चय करना चाहिये, ऐसा कोई कहे तो ठीक : 
नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थितिमें वेदप्रमाणरहित कोई भी अनुमान वास्तविक 
ज्ञान करानेवाळा सिद्ध नहीं दोगा। अतएव उसके द्वारा तत्वज्ञान होना 
असम्भव दै और तस्वज्ञानके बिना मोक्ष नहीं हो सकता। अतः सांझ्य-सतमें 
संसारसे मोक्ष न होनेका प्रसङ्ग आ जायगा | 

सम्बन्ध--उपयुक्त भक्रारसे ग्रघानकारणवादका खण्डन करके उन्ही 
युक्तियोंसे अन्य वेदविरुद्ध मतोंका भी निराकरण हो जाता है, ऐसा कहते हैं-- 


एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः २। १। १२॥ 


एतेन =इस पूर्वनिरूपित सिद्धान्तसे; शिष्टापरिग्रहाः = शिष्ट पुरुषोंद्मरा 
अस्वीकृत अन्य सच सतोंका; अपि=भी; व्याख्याताः = प्रतिवाद कर 
दिया गया । 

व्याख्या--पाँचवें सूत्रसे ग्यारहवें सूत्रतक जो सांल्यमताबळम्बियोंद्वारा 
उपस्थित की हुई शङ्काओंका निराकरण करके बैदिक सिद्धान्तका प्रतिपादन 
किया गया है; इसीसे दूसरे मत-मतान्तरोंका भी, जो वेदानुकूछ न ददोनेके 
कारण शिष्ट पुरुषों को मान्य नझै दे, निराकरण हो गया; क्योंकि उनके मत भी _ 
इस विषयमें सांख्यमतसे ही मिळते-जुळते हैं । 


सम्बन्ध--पूवग्रकरणमें प्रधानक्रणवादका निराकरण किया गेया| अब 
ब्रह्मंकारणकादमें दूसरे प्रकारके दोषोंकी उद्भावना करके उनका निवारण किया 
जाता है-- | 


भोवत्रापत्तेरविभागश्वेत्‌ स्याछोकवत्‌ ॥ २ । १ । १३ ॥ 


चेत्‌=यदि कहो; भोकत्राप्ः = ( अक्मको जगत्‌का कारण माननेसे उसमें ) 
भोक्तापनका प्रसङ्ग आ जायगा, इसलिये; अविभाग)--जीव और ईच्वरका | 
विभाग सिद्ध नहीं होगा, उसी प्रकार जीव और जड-वगंका भी परस्पर विभाग 
सिद्ध नहीं होगा; ( इति न=) तो यह कहना ठीक नहीं दे; लोकवत्‌= 
क्योंकि लोकमें जैसे विभाग देखा जाता है, वैसे; स्यात्‌=दो सकता हे। 
व्याख्या--यदि कद्ो कि '्रह्मको जगतका कारण मान ठेनेसे स्वयं ब्रह्मका | 
ही जीदके रूपमे जमेर करुस सुख" आहिक से का हो ता सिद्ध, हो, काया, Kosha 
५ ; ® 


| 
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इससे जीव और ईश्वरका विभाग सम्भव नहीं रहेगा तथा जडवगमें भोक्तापन | 
आ जानेसे मोक्ता ( जीवात्मा ) और भोग्य ( जडबगे) का भी विभाग असम्भव | 
हा जायगा, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि लोकमें एक कारणसे उत्पन्न हुई 
बस्तुओंमें ऐसा विभाग प्रत्यक्ष देख्म जाता है; उसी प्रकार त्रम और जीवाला | 
तथा जीव और जडवगेका विभाग द्वोनेमें भी कोई बाधा नहीं रहेगी । अथात्‌ | 
लोकमें जैसे यह बात देखी जाती है कि पिताका अंशभूत बालक जब गर्भ | 
रहता है तो गभं जनित पीडाका भोक्ता वही होता दे, पिता नहीं होता तथा | 
उस बालक और पिताका विभाग भी प्रत्यक्ष देखा जाता है । उसी प्रकार ब्रह्मे _ 
ओक्तापन आनेकी आशङ्का नहीं है तथा जीवात्मा और परमात्माके परस्पर विभाग | 
दोनेमें भी कोई अड्चन नहीं दे । इसके सिवा, जैसे एक ही पितासे उत्पन्न | 
बहुत-से छड्के परस्पर एक-दूसरेके सुख-दुःखके सोक्ता नहीं होते, इसी प्रकार | 
भिन्न-भिन्न जीवोंको कर्मोनुसार जो सुख-दुःख प्राप्त होते हैं, उनका उपभोग बे | 
प्रथक्‌-प्रथक्‌ ही करते हैं, एक-दूसरेके नहीँ । इसी तरह यह भी देखा जाता , 
है कि एक हो प्रथिवी-तत्त्वके नाना प्रकारके कार्य घट, पट, कपाट आदिमं | 
परस्पर भेदकी उपलब्धि अनायास हो रही हे, उसमें कोई घाघा नहीं आती। | 
_घडा वज्ज या कपाट नहों बनता और वस्न घडा नहीं बनता और कपाट वस | 
नहीं बनता। सत्रके अलग-अछग नाम, रूप और व्यबहार चढते रहते दै। | 
उसी प्रकार एक ही ब्रह्मके असंख्य काये होनेपर भी उनके विभागमे किसी | 
प्रकारकी वाघा नहीं आती हे । | 


सम्बन्ध--ऐेसा माननेसे कारण और कार्यमें अनन्यता सिद्ध नहीं होगी | 
ऐसी शङ्का आप्त होनेपर कहते हैं-- 


तदनन्यलमारम्भणशब्दादिम्य; ॥ २। १। १४॥ . 
| 


आरम्मणशब्दादिम्यः --आरम्भण शब्द आदि देतुओसे; तदनन्यत्वय | 

उसकी अर्थोत्‌ कायेकी कारणसे अनन्यता सिद्ध होती है । | 
व्याख्या-छान्दोग्योपनिषदूमें यह कद्दा गया है कि यथा सोम्यैकेन तिणे । 

सुन्मयं विज्ञातं स्याद वाचारम्भणं विकारो नामधेयं सृत्तिकेत्येब सर. | 

(छा० उ० ६। १। ४ ) अथोत्‌ “हे सोम्य ! जैसे मिट्टीके एक ढेढेका व | 
जान छेनेपर मिट्टीसे उत्पन्न दोनेवाछे समस्त कारये जाने डर दो जाते हैं श्र | 
CC-0. मभ औं ऑफिनिक ६ "ही" इयबहारक लिये हैं." आम उनेंको' न 


व 
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होता है, वास्तबमें तो कायरुपमे भी बह मिट्टी ही है इसी प्रकार यह काये- 
रूपमें बवसान जगत्‌ भी ब्रह्मरूप ही हैं। इस कथनसे जगत्‌की ब्रहमसे अनन्या 
सिद्ध होती है; तथा सून्रमें 'आदि' शब्दका प्रयोग दोनेसे यह अभिश्राय निकलता 
है कि इस प्रकरणमें आये हुए दूसरे वाक्योंसे भी यही घात सिद्ध दोषी है | उक्त 
प्रकरणमें 'ऐतदात्म्यमिद्‌ सबबेम्‌का (छा० ३० ६। ८ से लेकर १६ वें खण्डतक) 
प्रयोग कई बार हुआ है । इसका अर्थ है. कि “यद सब कुछ ब्रह्मस्वरूप है।” इस 
प्रकार भुतिने कारणरूप ब्रह्मसे कायेरूप जगत्‌की अनन्यताका स्पष्ट शज्दों में 
प्रतिपादन किया है। उसी प्रकरणमें उपदेशका आरम्भ करके आचायेने कद्दा 
है--'सदेव सोम्येदमप्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌? (छा० 3० ६। ९। १) 
अथौत्‌ हे सोम्य ! यह समस्त जगत्‌ प्रकट होनेसे पहछे एकमात्र अद्वितीय 
सत्यस्वरूप ब्रह्म ही था।' इससे अनन्यताके साथ-साथ यह भी सिद्ध होता है 
कि यह जड-चेतन भोग्य और भोक्ताके आकारमें अत्यक्ष दीखनेवाला जगत्‌ 
उत्पत्तिके पहळे भी अवश्य था । परंतु था परन्रह्म परमात्माकी शक्तिरूपमें । इसका 
वर्तमान रूप उस समय अप्रकट था। जैसे स्वणके विकार द्वार-कंकण-कुण्डल 
आदि उत्पत्तिके पहले और विलीन होनेके बाद अपने कारणरूप खणमें शक्ति 
रूपसे रहते हैं। शक्ति, शक्तिमानमें अभेद दोनेके कारण उनकी अनन्यतासें 
किसी प्रकारका दोष नहीं आता, उसी प्रकार यद जङ-चेतनात्मक सम्पूण जगत्‌ 
उत्पत्तिके पहले और प्रलयके घाद परब्रह्म परमेश्वरमें शक्तिरूपसे अव्यक्त रहता 
है । अतः जगत्‌की न्रह्मसे अनन्यतामें किसी प्रकारकी बाघा नहीं आती । गीतामें 
भगवानले स्वयं कदा है कि 'यह आठ भेदोंवाळी जड-प्रकृति तो मेरी अपरा 
प्रकृतिरूपा शक्ति है और जीवरूप चेतन-समुदाय सेरी परा प्रकृति है? (७५ )। 
इसके बाद यह भी बताया है. कि “ये दोनों समस्त प्राणियोंके कारण हैं और में 
सम्पूर्णे जगतकी उत्पत्ति एवं प्रढयरूप मद्दाकारण हुँ (गीता ७। ६) इस 
कथनसे भगवानने अपनी प्रकृतियोंके साथ अनन्यता सिद्ध की है! इसी प्रकार 
` सर्वत्र.समझ लेना चाहिये। | 


` सम्बन्ध--पहले जो यह बात कही थी कि कार्य केवल वाणीका विषय है, 

कारण ही सत्य है, उससे यह अम हो सकता है कि कायंकी वास्तविक सत्ता नहीं 

: है। अतः इस शङ्काको दूर करनेके लिये यह सिद्ध करते हैं कि अपनी वर्तमान 
अवस्थाके पहले भी शक्तिरूपमें कार्यकी सत्ता रहती है-- 
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भावे = (कारणमें शक्तिरूपसे) कार्येकी सत्ता होनेपर; च = दी;उपलब्धेः= | 


उसकी उपलब्धि द्ोती है, इसलिये ( यह सिद्ध होता है कि यह जगत्‌ अपने | 
कारण ब्रह्ममें शक्तिरूपसे सदैव स्थित है ) । 

व्याख्या-यह बात: दृढ़ करते हैं. कि कार्थ अपने कारणमें शक्तिरूपसे | 
सदैव विद्यमान रहता है, तभी उसकी उपलब्धि होती है; क्योंकि जो वसु | 
वास्तवमें विद्यमान होती है, उसीकी उपलब्धि हुआ करती दै. । जो वस्तु नहीं | 
होती अथीत्‌ खरगोशके सींग और आकाशके पुष्पी आँति जिसका सबंथा | 
अभाव होता है, उसकी उपलब्धि भी नहीं होती । इसलिये यह जड-चेतनात्मक | 
जगत्‌ अपने कारणरूप परन्रह्म परमेइवरमें शक्तिरूपसे अवश्य विद्यमान दै 
और सदैव अपने कारणसे अभिन्न है । 


सम्बन्ध-सत्काय॑वादकी सिद्धिके लिये ही पुनः कहते हैं-- 


सत्त्वाच्चांवरस्य ॥ २॥ १। १६ ॥ | 

अवरस्य -कार्यका, सश्चात्‌=सत्‌ दोना भ्रुतिमें कहा गया है, इससे; | 
च=भी ( प्रकट दोनेके पहले उसका होना सिद्ध होता है ) । | 
व्याख्या छान्दोग्योपनिषद्‌ (६।२।१) में कहा गया हैं कि 'सदेव ही 
सोम्येदमग्र आसीत्‌'- “ह्‌ सोम्य ! यह प्रकट होनेसे पहले भी सत्य था। | 
बृद्ददारण्यकमे भी कदा है 'तद्धेंदं तहांव्याइतमासीतः ( १। ४। ७) असं 
समय यहू अप्रकट था।' इन वणनोंसे यद्द सिद्ध है कि स्थूलरूप भ्रट _ 
होनेके पढ्ढे यह सम्पूर्ण जगत्‌ अपने कारणमें शक्तिरूपसे विद्यमान रहता ६ | 
और बद्दी सृष्टिकालमें प्रकट होता है । | 


संम्बन्ध--श्रुतिमें विरोध ग्रतीत होनेपर उसका निराकरण करते हैं-- | 


असद्वथपदेशान्नेति चेन्न धर्मान्तरेण वाक्यशेषात्‌॥ २।१।१७॥ क्‍ 
चेत्‌=यदि कहो; ( दूसरी शुतिमे ) असहृचपदेशात्‌--उत्पच्िके पै | 

इस जगत्को “अखत्‌' घतलाया है, इसलिये; न = कार्यका कारणमें पहडेसे दी 
बिद्यमान होना सिद्ध नहीं होता; इति न्‌= तो ऐसी बात नहीं दै; ( क्योंकि) | 
धर्मान्तरेण =वैसा कहना धर्मोन्‍्तरकी अपेक्षासे है; वाक्यशेषात्‌ प छ 
“ अन्तिम वेक्यिस सिङ होती हैं। Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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व्यार्या--तैत्तिरीयोपन्निषदूमें कहा है कि 'असदू वा इदमप्र असीत्‌ । ततो 
वै सदजायत । तदात्मानं. स्वयमकुरुत । तस्मात्तत्सुकृतमुच्यते ।' ( ते० उ० २ । 
७ ) अर्थात्‌ यह सघ पद्ठळे 'असत्‌' द्वी था, उसीसे सत्‌ उत्पन्न हुआ; उसने 
स्वयं ही अपनेको इस रूपमें बनाया, इसलिये उसे सुकत? कहते हैँ।? इस 
भ्रुतिमें जो यह घात कद्दी गयी है कि. “पहळे असत्‌ ही थां? उसका अभिप्राय 
यह नहीं है कि यह जगत्‌ प्रकट होनेके पहले नहीं था; क्योंकि इसके बाद 
“आसीत्‌! पदसे उसका होना कहा है। फिर उससे सत्की उत्पत्ति घतढायी 
हें। तत्पश्चात्‌ यह कहा हैं कि उसने .स्वयं ही अपनेको इस रूपमें प्रकट 
किया है । अतः यहाँ यह समझना चाहिये कि घर्मोन्तरकी अपेक्षासे उसको 
"असत्‌! कहा है । अर्थात्‌ प्रकट होनेसे पहले जो अप्रकट रूपमें विद्यमान रहना 
धमोन्तर दै, इसीको 'असत्‌! नामसे कहा गया है, उसकी अविद्यमानता छतानेके 
छिये नहीं । तात्पये यद्द कि उप्पत्तिसे पूते यहद जगत्‌ असत्‌- अप्रकट था । 
फिर उससे सत्‌की उत्पत्ति हुई--अर्थात्‌ अप्रकट जगत्‌ अपने अप्राकट्यरूप 
धर्मको त्यागकर प्राकठ्यरूप धमेसे युक्त हुआ- अप्रकटसे प्रकट हो गया । 
छान्दोग्योपनिषदूमें इस बातको स्पष्ट रूपसे समझाया हैं। वहाँ भतिका वणन 
इस प्रकार दे--“तद्धेक आहुरसदेवेदमग्र आसी देकमेवाह्वितीयं तस्मादसतः 
सञ्ायत / (६।२। १) अर्थात्‌ 'कोई-कोई कहदते हैं, यह जगत्‌ पहले 'असत्‌' 
ही था, अकेडा वही था, दूसरा कोई नहीं, फिर दस 'असत्‌! से “सत्‌? उत्पन्न 
हुआ ।' इतना ककर भ्रांत स्वयं ही अभावके श्रमका निवारण करती हुई 
कहती है-'कुतस्तु खलु सोम्येव_ स्यादिति होवाच कथमसतः सजायेतेति !” 
(६।२।२) “किंतु हे सोम्य ! ऐसा होना कैसे सम्भव है, असतसे सत्‌ 
केसे उत्पन्न हो सकता है ।' तात्पये यह है कि अआवसे -सावकी उत्पत्ति नहीं 
हो सकती । इसलिये 'सक्त्वेव सोम्येदमग्र आधीत! (६। २। २) 'यह सब 
पहले सत्‌ ही था' यह श्रुतिने निश्चय किया है । इस प्रकार वाक्यशेषसे 
सत्कायैवादकी. ही सिद्धि होती है । 


सम्बन्ध--पुनः इसी बातको इढ्‌ करते हैं-- 
युक्तेः शब्दान्तराच्च ॥ २। १ । १८ ॥ 
युक्त; युक्िसे; च = तथा; शब्दान्तरात्‌ = दूसरे शब्दोंसे भी ( यही घात 


सिद्ध दोही दै) Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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LY याय गज पकरर पात यव ग गर्या यप पय नय सरद कप ग्याप पय मककन मक 
व्यास्या-जो वस्तु वास्तवमें नहीं होती, उसका उत्पन्न होना भी नहीं देखा 
जाता, जैसे आकाशमें फूल और खरगोशके सींग होना आजतक किसीने | 
नहीं देखा है । इस युक्तिसे तथा शृददारण्यक आदिमे जो उसके लिये अव्याकृत | 
आदि शब्द्‌ प्रयुक्त हें, उन शब्दोंसि भी यदी बात सिद्ध होती है कि 'यह जगत | 
उत्पन्न होनेसे पहले भी 'सत्‌' दी था ।' . । 
सम्बन्ध--अब पुनः उसी बातको कपड़ेके दृष्टान्तसे सिद्ध करते हैं-- 
पटवच ॥ २॥ १ ।१९ ॥ | 
पटवत्‌=सूतमें वकी माति; च=भी (ब्रह्मे यद्द जगत्‌ पहलेसे ही 
व्यास्या-जबतक कपड़ा शक्तिरूपसे सूतमें अप्रकट रहता हैं, तबतक वह | 
नहीं दीखता, वही जबर बुननेवाळेके द्वारा बुन लिये जानेपर कपड़ेके रूपमे प्रकट | 
हो जाता हे, तब अपने रूपमें दीखने लगता है । प्रकट होनेसे पहले और प्रकट 
दोनेके बाद दोनों ही अवस्थाओंमें ब अपने कारणमें विद्यमान है और उसमे 
अभिन्न भी है--इसी प्रकार जगत्को भी समझ छेना चाहिये। वह उत्पत्ति | 
पहले भी ज्रहामे खित है और उत्पन्न होनेके बाद भी उससे पथक्‌ नहीं हुआ है। | 
सम्बन्ध--इसी बातको प्राण आदिके दृष्टान्तसे समझाते हैं-- | 


यथा च प्राणादि ॥ २। १। २० ॥ | 

चतथा; यथा =जेसे; प्राणादि = प्राण और इन्द्रियाँ ( स्थूल शरीरसे 
घाहर निकलनेपर नहीं दीखतीं तो भी उनकी सत्ता अवश्य रहती है, 
प्रकार प्रलयकालमेँ भी अव्यक्तरूपसे जगतूकी स्थिति अवश्य है)। 

व्याख्या--जैसे सृत्युकालमें प्राण और इन्द्रिय आदि जीवात्माके साब 
शरीरसे बाहर अन्यत्र चळे जाते हैं, तब उनके स्वरूपकी उपलब्धि नहीं ६ ई 
तथापि उनकी सत्ता अवश्य है। उसी प्रकार ग्रझयकाळमें इस 
अप्रकट अवस्था उपलब्ध न होनेपर भी इसकी कारणरूपमे सत्ता अवश्य ४ 
ऐसा समझना चाहिये । जो 

सम्बन्ध--अक्षको जगतका कारण और जगत्की उसके सी. हा 


बात करनेके लिये 
(५-७. किक “ इन तपस, (िराकरण gotri Gyaan Kosha 
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इतरव्यपदेशाद्विताकरणादिदोषप्रसक्तिः॥ २। १ । २१॥ 

इतरव्यपदेशात्‌= ब्रह्म दी जीवरूपसे उत्पन्न होता है, ऐसा कहनेसे; 
हिताकरणादिदोषग्रसक्तिः = ( न्रह्ममें ) अपना हित न करने या अहित करने 
आदिका दोष आ सकता है। 

व्याख्या--श्रुतिमें कहा है कि 'तरवमसि श्वेतकेतो' ( छा० उ० ६।८।४) 
-- है इवेतकेतु ! तू वही दै ।' “अयमात्मा ब्रह्म’ ( बृह० उ० २।५। १९ )-- 
“यह आत्मा ब्रह्म है ।' तथा 'सेयं देवतेमास्तिस्रो देवता अनेनैव जीवेनानुप्रविश्य 
नामरूपे व्याकरोत्‌? ( छा० उ० ६।३। ३)--अर्थात्‌ “इस देवता ( न्रह्म) 
ने तेज आदि वस्वसे निर्मित शरीरमें इस जीवात्मारूपसे प्रवेश करके नाम- 
रूपोंको प्रकट किया! इसके सिवा यह. भी कद्दा गया दै कि "बं खी त्वं 
पुमानसि त्वं कुमार उत वा छुमारी' ( श्वेता० ४। ३ )--'तू खी है, तू पुरुष है; 
तू ही कुमार और कुमारी हे।' इत्यादि। इस वर्णनसे स्पष्ट है कि ज्रह्म . 
खयं ही जीवरूपसे उतपन्न हुआ दै । इससे ब्रह्मे अपना हित न करने अथवा 
अहित करनेका दोष आता है, जो उचित नहीं दै; क्योंकि जगत्में ऐसा कोई 
भी प्राणी नहीं देखा जाता जो- कि समर्थ होकर भी दुःख भोगता रहे और 
अपना हित न करे। यदि वह स्वयं ही जीव बनकर दुःख भोग रहा दै, तब . 
तो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान परमेश्वरका इस प्रकार अपना हित न करना और 
अहित करना अर्थात्‌ अपनेको जन्म-मरणके चक्करमें डाले रहना आदिं अनेक 
दोष संघटित होने लगेंगे, जो कि सर्वथा अयुक्त हैं, अतः ब्रह्मको जगतका 
कारण मानना उचित नहीं हैं। 

सम्बन्ध-अब उक्त शङ्काका निराकरण करनेके लिये कहते हैं-- 

अधिकं तु भेदनिर्देशात्‌ ॥ २। १। २२॥ ' 

तु= किंतु (ब्रह्म जीव नहीं है, अपितु उससे); अधिकम =अधिक है; 
भेदनिर्देशात्‌र- क्योंकि जीवात्मासे त्रह्मका भेद घताया गया है । 

व्याख्या--बुहृदारण्यकोपनिषदू्मं जनक और याज्ञवल्क्यके संवादका वर्णन 
है। बहाँ सूये, चन्द्रमा और अग्नि आदि दैवी ज्योतियोंका तथा वाणी आदि 
आध्यात्मिक ज्योतियोंका वणेन करनेके पश्चात्‌ इनके अभावमे 'आत्मा'को ज्योति! 


अर्थोत्‌ प्रकाशक बतलाया है । ( बृ० उ० ४। ३ | ४-६ ) फिर उस आत्माका 
स्किप. "यूछे"लासिपर। पबिज्ञानमय०जीवको!2०अफ्मा ०० ब्रताया-॥(व्हु०5,:9 ।९००/४ 


_ 8 
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| 


१३६ २ वेदान्त-द्शन [पाद १ | 
कक कू कक के कक कक कक कक कम कक कक कक कक नी के के के $क कक कक 8 हू हज | हे | 
;।३।७) तदनन्तर जाग्रत्‌; स्वप्न तथा सुषुप्ति आदि अबस्थाओंके. भेदका | 
वर्णन करते हुए कहा है. कि 'यह जीव सुषुप्तिकालमें बाहर-भीतरके ज्ञानसे | 
शून्य होकर परज्रह्म परमात्मासे संयुक्त होता दै! (५० उ० ४।३।९१) 
तत्पश्चात्‌ मरणकालकी स्थितिका निरूपण करते हुए बताया है कि उस | 
परज्ह्से अधिष्ठित हुआ यह एक शरीरसे दूसरे झरीरमें जाता है! 

( बृु०३०।४।३। ३५) इस वर्णनसे जीव और ज्ह्मका भेद स्पष्ट हो जाता | 
है। इसी प्रकार छान्दोग्योपनिषद्में जो यह कद्दा दे कि 'अनेन जीवेनात्म- | 
नानुप्रबिइय' इत्यादि; इसका अर्थं ज्ञीवरूपसे ब्रह्मका प्रवेश करना न्दी, | 
अपितु जीवके सहित ब्रह्मका प्रवेश करना है। ऐसा माननेसे दी इवेताश्व 
तरोपनिषद्‌ (४।६) में जो जीव और ईश्वरको एक ही शरीररूप बृक्षपर | 
रहनेवाळे दो पक्षियोंकी भाँति बताया गया दै, वह सङ्गत दोता है।४ (एवं) | 
कठोपनिषदूमें जो द्विव चनका प्रयोग करके हृद्यरूपी गुद्दामें प्रविष्ट दो तत्वों | 
( जीवात्मा और परमात्मा ) का वर्णेन किया गया है ॥ इवेताइब० ( १।९) | 
में जो सर्वज्ञ और अहपज्ञ विशेषण देकर दो अजन्मा आत्मा ( जीव ओर . 
ईंइबर.) का प्रतिपादन हुआ है तथा श्रुतिमें जो परन्रह् परमेइवरको प्रकृति । 
एवं जीवात्मा दोनोंपर शासन करनेवाला कहा गया है, इन सब वर्णन हर | 
सङ्गति भी जीव और ब्रहममें भेद माननेपर ही हो सकती है। अन्तर्योमि” | 
ब्राह्मणमें तो स्पष्ट झब्दोंमें जीवात्माको ब्रह्मका शरीर कहा गया है ( ब द | 
३।७।२२)।‡ भैत्रेयी ब्राह्मण (बृ० ३०२।४।५) मे परमात्माको | 
जानने तथा ध्यान करने योग्य बताया दै। इस प्रकार वेदमें जीवात्मा . | 
परमात्माके भेदका वर्णन दोनेसे यही सिद्ध होता है कि वह जगतका हक | 
घतो और संहती परमेइवर जीव नहीं; किंतु उससे अधिक अरथोत. ज 
खामी हैं । 'तस्वमसि' 'अयमास्मा .त्रहम' इत्यादि वाक्योंद्वाए जो जीव | 
्रह्मरुंप बताया गया है, बह पूर्वेवर्णित कारण और कायेकी अ | 
लेकर है । परमेश्वर कारण है और जड-चेतनात्मक जगत्‌ उनक रा 
कारणसे कायै अभिन्न होता है; क्योंकि वह उसकी दी शक्तिका bo | 
है। इसी दृष्टिस जीव भी परमात्मासे अभिन्न है। फिर भौ उनमें हक है, 
भेद तो है ही । जीव अस्पज्ञ है, ब्रह्म सर्वज्ञ है। जीव इश्वरके अन 
परमात्मा सबके शासक और स्वामी हैं। अतः जीव और शर सषके.शासक और स्वामी हैं। अतः जीव और ब्रह्मी 


| 
| 
® यह मन्त्र सूत्र १। ३। ७ की व्याख्याम आया है| ८ | 


CC-O. ०८43 ५३4 को जया ख्याप्रे, आधा है eGangotri Gyaan Kosha 
यह मन्त्र सून १। २। २० की टिप्पणीमें आ गया है। छ 
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अभेद नहीं सिद्ध होता । जिस प्रकार का्येरूप जड प्रपञ्चकी कारणरूप त्रद्वासे 
अभिन्नता होते हुए भी भेद प्रत्यक्ष है । उसी प्रकार जीवात्माका सी ब्रहमसे सेड 
है। ब्रह्म नित्यमुक्त है; अतः अपना अहित करना-आवागमनके चक्रमें अपने- 
को डाळे रहना आदि दोष उसपर नहीं लगाये जा सकते । 


सम्बन्ध-इसी बातको दृढ़ करनेके लिये दूसरी युक्ति देते हैं-- 


अश्मादिवच्च तदनुपपत्तिः ॥ २।१।२३ ॥ 


चु=तथा; अइमादिवत्‌= (जड) पत्थर आदिकी भाँति ( अल्पक्ञ ) 
जीवात्मा भी भह्मसे भिन्न दै, इसलिये; तदनुपपत्तिः = जीवात्मा और 
परमात्माका अत्यन्त असैद्‌ नहीं सिद्ध दोता। 


व्याख्या-जिस प्रकार परमेश्वर चेतन, ज्ञानस्वरूप, आनन्दमय तथा सबके 
रचयिता होनेके कारण अपनी अपरा प्रक्तिके विस्ताररूप पत्थर, काठ, लोहा 
और सुवर्ण आदि निर्जीव जड पदार्थोँसे भिन्न हैं, केबल कारणरूपसे उन 
बस्तुओंमें अनुगत दोनेके कारण ही उनसे अभिन्न कद्दे जाते हैं, उसी प्रकार 
अपनी परा प्रकृतिके विस्तारभूत जीवसमुदायसे भी वे भिन्न दी हैं; क्योंकि 
जीव अल्पज्ञ एवं सुख-दुःख आदिका भोक्ता है और परमात्मा स्वज, 
सर्वेशक्तिमान्‌ , संवाधार, सवैनियन्ता तथा सुख“दुःखसे परे है। कारण और 
कार्यकी अनन्यताको लेकर ही जीवमात्र परमेइवरसे अभिन्न बतलाये जाते हैं । 
इसलिये ब्रह्ममें यह दोष नहीं आता कि “वह अपना अहित करता है? बह 
द्वित-अद्दितसे ऊपर है । सबका हित उसीसे होता दै। 


सम्बन्ध--यहाँतक सर्वज्ञ, सर्वश्क्तिमान्‌ परमेश्वरको समस्त जगतका कारण 
होते हुए भी सबसे विलक्षण तथा सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया गया है। उसमें प्रतीत 
होनेवाले दोषोंका भी मलीमाँति निराकरण किया गया | अब उस सत्यसंकल्प 
परमेश्वरका बिना किसीकी सहायता और परिश्रमके केवल संकल्पमात्रसे ही विचित्र 
जगत्की रचना कर देना उन्हीके अनुरूप है, यह सिद्ध करनेके लिये भगला 
प्रकरण आरम्भ किया जाता है-- 


उपसंहारदर्शनान्नेति चेन्न क्षीखद्धि॥ २। १। २४ ॥ 


जेत्‌: बबि'कहे-्छपसंहारदरामातूऽन (ळोकमे घट आदि: चबाने; Kosha 


.. 


| 
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+ कक क क मे के म जे ज ह सिक ल ह मे औ मै मे मै मे सिउ मली मॉ मे केके औल बत | 


_साधन-सामग्रीका संग्रह. देखा जाता हे, ( किंतु त्रहमके पास कोई साधन नहं | 
है) इसलिये; न ब्रह्म जगतका कती नहीं है; इति न = तो ऐसा कहना ठीक | 


नहीं है; हि-क्योंकि; क्षीरवत्‌्र-दूधकी भाँति (ज्रह्यको अन्य साधनों | 
अपेक्षा नहीं है )। | 


व्यास्या-यदि कहो कि लोकमें घडा, वल आदि घनानेके लिये सक्रिय कायः । 
कर्ताका होना तथा मिट्टी, दण्ड, चाक और सूत, करघा आदि साधनोंका संप्रह 
अवश्य देखा जाता है; उन साधन-सामग्रियोंके बिना कोई भी काये दोता नहीं | 
दिखायी देता है। परंतु त्रह्वाको एकमात्र, अद्वितीय, निराकार, निष्क्रिय आदि ' 
कहा गया है, उसके पास कोई भी साधन-सामग्री नहीं है; इसलिये वह इस | 
बिचित्र जगतकी सष्टिका काये नहीं कर सकता तो ऐसा कहना ठीक नहीं है | 
क्योंकि जैसे दूध अपनी सहज शक्तिसे; किसी बाह्य साघनकी सद्दायता लिये | 
बिना ही दहीरूपमें परिणत हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा भी अपनी: 
स्वाभाविक शक्तिसे जगतका खरूप धारण कर ळेता है। जैसे मकड़ीको. जाढा | 
बनानेके लिये किसी अन्य साघनकी अपेक्षा नहीं होती, उसी प्रकार परशि । 
भी किंसी अन्य साधनका सहारा लिये बिना अपनी अचिन्त्य शक्तिसे | 
जगत्‌की रचना करता है। श्रुति परभेश्वरकी उस अचिन्त्य शक्तिका वर्णन छ श 
प्रकार करती है--“उस परमात्माको किसी साधनकी आवश्यकता नहीं है उस | 
समान और उससे बढ्कर भी कोई नहीं देखा जाता है । उसकी ज्ञान,घछ | 
क्रियारूप खामाविक पराशक्ति नाना प्रकारकी ही सुनी जाती है / (रेवा०६ 


सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि 'दृध-जल आदि जड वतो | 
तो इस प्रकारका परिणाम होना सम्भव है, क्योंकि उसमें सं ) 
रचना करनेकी अवृत्ति नही देखी जाती; परंतु ब्रह्म तो ईक्षण ( सकल्प या का | 
पूवंक जगतकी रचना करता है, अतः उसके लिये दूधका इष्टान्त ६ कः | 
नही है। जो लोग सोच-विचारकर कार्य करनेवाले हैं ऐसे लोगोंकी साध | 
सामग्रीकी आवश्यकता होती ही है। बह्म अद्वितीय होनेके कारण | 
है, इसलिये वह जगतका कर्ता केसे हो सकता है !? इसपर कहते है 


4 
ठोके ॥ 
देवादिवदपि लोके ॥ २।१ । २57 - 


TCS SS का 
CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digiized By SIddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


क यह्‌ मन्त्र सूज्ञ २। १ । २ की टिप्पणी में आ गया हे. । 


सुख २०-२६ | अध्याय २ १३९ 
kV RhkkhrkhkkhRkrkhkkRRkRkRRRRSS khkkRYK XARARKRNKARRKD + 
लोके=डोकमें; देवादिवत्‌= देवतां आदिकी भाँति; अपि=(षिना 
इपकरणके ) भी ( काये करनेकी शक्ति देखी जाती हवै) । 
व्याख्या-जैसे छोकमें देवता और योगी आदि बिना किसी उप्रकरणकी 
सहायताके अपनी अद्भुत शक्तिके द्वारा दी बहुत-से शरीर आदिकी रचना 
कर ठेते हैं; बिना किसी साधन-सामग्रीके संकल्पमात्रसे मनोबाब्छित विचित्र 
पदार्थोको प्रकट कर जेते हैं# उसी प्रकार अचिन्त्यशक्तिसम्पन् परमेश्वर 
अपने संकल्पमात्रसे यदि जड-चेतनके समुदायरूप विचित्र जगतकी रचना 
कर दे या खयं उसके रूपमें प्रकट दो जाय तो क्या आश्चयै है । साधारण 
मकड़ी भी अपनी ही शक्तिसे अन्य साधनोंके बिना दी जाला बना लेती है, तब 
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरको इस जगतका अभिन्ननिमित्तोपादान कारण माननेमें 
कया आपत्ति हो सकती है । 
सम्बन्ध--उपयुंक्त बातको इढ़ करनेके लिये शङ्का उपस्थित करते हैं-- 


कृत्सप्रपक्तिनिरवयवत्रशब्दकोपो वा ॥ २।१ । २९ ॥ 
कृत्स्न्रसक्तिः=( त्रद्मको जगतका कारण माननेपर ) बह पूणरूपसे 
जगतकें रूपमें परिणत हो गया, ऐसा माननेका दोष उपस्थित होगा; वा= 
अथवा; निंरवयवरवशब्दकोपः = उसको अवयवरहित बतानेचाळे श्रुतिके 
शब्दोंसे विरोध दोगा । 
व्यास्या-पूचेपक्षका कद्दना है. कि यदि न्रद्वाको जगतका कारण माना 
जायगा तो उसमें दो दोष आवेंगे। एक तो यह कि ब्रह्म अवयवेरहित होनेके 
कारण अपने सम्पूर्ण रूपसे ही जगतके आकारमें परिणत हो गया, ऐसा मानना 
पड़ेगा, फिर जगत्‌से भिन्न त्रह्वानामकी कोई वस्तु नहीं रही । यदि ब्रह्म सावयत्र 
दोता तो ऐसा संमझते कि उसके शरीरका एक अंश बिकृत होकर जगत्रूपमें 
परिणत हो गया और शेष अंश ब्रह्रूपमें ही स्थित दै; परंतु वह, अवयवयुक्त 
तो है नहीं; क्योंकि श्रुति उसे “निष्कल, निष्क्रिय, शान्त, निरवद्य और निर्जनं 
घताती है. दिव्य और अमूत आदि विशेषणोंसे विभूषित करती है। ‡ ऐसी 
_ दृशासें पूर्णतः त्रहाका परिणाम मान छेनेपर उसक भरव दशामें पूर्णतः श्रह्मका परिणाम मान लेनेपर उसके श्रवण, मनन और निदिध्यासन 
० देखिये वास्मीकिरामायण तथा रामचरितमानसमे भरद्राजनीके द्वारा भरतके 
का प्रसंग । 
† निप्कियं निष्कलं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌ । (खेता० ६। १९) 
0-०. दिव्य हभूतः ददवसं बादो।स्वन्दरो ख्स्थ! 8. 9०५ क हिdे7 १० ०७0० 


A 


| 
| 
१४० | वेदान्त-द्शंन [ पाद्‌ १ 
RrrR KARR RARRRARRRR RRRR 70 7 K RN RT R RR FR HAHN और है RFRA KKK | 
आर्दिका उपदेश व्यर्थ होगा । और यदि इस दोषसे ब चनेके लिये त्रह्मको सावयव | 
“सान छिया जाय तब तो उसे “अवयवरह्वित अजन्मा' आदि बतानेवाछे श्रुतिदे 
'झब्दोंसे स्पष्ट ही विरोध आता है; सावयव होनेपर वह नित्य ओर सनातन भी | 
नहीं रह सकेगा; इसलिये घ्रह्मको जगतका कारण मानना युक्तिसंगत नहीं है। | 
सम्बन्ध--इस शङ्काके उत्तरमें कहते हैं-- | 


| 


शृतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ ॥ २। १। २७॥ | 


तु= किंतु ( यह दोष नहों आता, क्योंकि ); श्रुतेः = श्रुतिसे ( यह सिद | 

है कि ब्रह्म जगत्‌का कारण होता हुआ भी निर्विकाररूपसे स्थित है ); शु 

यूलत्वात्‌=त्रहमका स्वरूप केसा है १ इसमें वेद ही प्रमाण है. ( इसलिये वेद 
जैसा वर्णन करता है, वैसा ही उसका स्वरूप मानना चाहिये ) । 


व्याख्या-पूब पक्षीने जो दोष उपस्थित किये हैं; वे सिद्धान्तपक्षपर ल 
नहीं होते; क्योकि वह श्रुतिपर आधारित है। श्रुतिने जिस प्रकार नह्यसे जग 
की उत्पत्ति बतायी है, उसी प्रकार निर्विकार रूपसे त्रह्मकी स्थितिका भी भाप 
पादन किया है । ( देखिये इवेताश्वतर० ६। १६--१९ # तथा मुण्डक 
१। १। ९+ ) असः श्रुतिप्रमाणसे यही मानना ठीक है कि ब्रह्म जगतका का 
दोता हुआ भी निर्विकार रूपसे नित्य स्थित है। वह अवयवरहित और 
निष्क्रिय होते हुए ही जगतका अभिन्ननिमित्तोपादान कारण है । उस | 
सान्‌ परमेश्वरके लिये कोई घात असम्भव नहों है। -वद मन-इन्द्रिय था | 
अतीत है, इनका विषय नहीं दै.। उसकी सिद्धि कोरे तकं और युक्ति न 
होती । उसके लिये तो वेद ही सर्वोपरि निश्ौन्त प्रमाण दै। वेदने 2. 
स्वरूप जैसा बताया है, वैसा ही मानना चाहिये। वेद उस पर «| 
अवयबरहित बतानेके साथ ही यह भी कहता है. कि वह स | 
रूपेण जगत्के आकारमें परिणत नहीं होता ।! यह समस्त ब्रह्माण्ड | 


& स विकृद्विखविदात्मयोनि्ः काळकारी गुणी सर्वविद्यः । ( श्वेता? ६ 


_निष्फयं निष्कछं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌ ७ (छेता० ६ । ४ 
† यह मन्त्र सूत्र २। १ । ३० की व्याख्यामे हे । 


मदि 4 ) 
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ऽस्य सवा भूता तं दिंच ॥ ( छा० उ 
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सञ्च २७-२८ ] अध्याय २ १४१ 
rhkhrtkhthkhkrekhenerhtkhkkitirhkrhhkkkhtkhhhhkhhehhh 
ऐसा श्रुतिने स्पष्ट झब्दोंमें वर्णन किया है । अतः त्रह्मको जगतका कारण माननेमें 
पूर्वोक्त दोनों ही दोष नहीं प्राप्त होते हैं । 

सम्बन्ध--इसी बातको युक्तिसे भी इढ़ करते हैं-- 


०) ७ 
आत्मनि चेवं विचित्राश्च हि ॥ २। १।.२८॥ 

च=इसके सिवा ( युक्तिसे भी इसमें कोई विरोध नहीं है ), [हवि = क्योंकि; 
आत्मनि =( अवयवरहदित ) जीवास्मामें; च =भी; एवम्‌ = ऐसी; विचित्राः = 
विचित्र सष्टियाँ ( देखी जाती हैं )। 

व्याख्या-पू्े सूत्रें ब्रह्मके विषयमें.केवल श्रुति-प्रमाणकी गति घतायी गयी, 
सो तो है ही, उसके सिवा, विचार करनेपर युक्तिसे भी यद्द बात समझमें झा 
सकती है कि अवयवदहित परन्रह्मसे इस विचित्र जगतका उत्पन्न दोना असंगत 
नहीं है; क्योंकि स्वप्नावस्थामें इस अवयवरहित निर्विकार जीवात्मासे नाना 
प्रकारकी विचित्र सृष्टि होती देखी जाती दै; यहद सबके अनुभवकी घात है। 
योगी लोग भी स्वयं अपने स्वरूपसे अविकृत रहते हुए ही अनेक प्रकारकी 
रचना करते हुए देखे जाते हें । महर्षि विश्वामित्र, च्यनन, अरद्वाज, वसिष्ठ 
तथा उनकी धेनु नन्दिनी आदिमं अदूसुत सृष्टि-रचनाश्षक्तिका वर्णन इतिह्दास- 
पुराणोंमें जगह-जगह पाया जाता है । जब ऋषि-झुनि आदि विशिष्ट जीवकोदिके 
ढोग भी स्वरूपसे अविङ्गत रहकर विचित्र खृष्टि-निमोणमें समर्थ हो सकते हैं, 
तब परत्रह्ममें ऐसी शक्तिका होना तो कोई आश्चयेकी घात ही नहीं है। 


MT प्रश्न और उत्तरके द्वारा इस घातको बहुत अच्छी तरह समझाया 
गया है ।# 


& निुंणस्याप्रमेयस्य शुद्धल्याप्यमलास्मनः । 


कथं सर्गादिकतृश्व॑ अहमणोऽभ्युपगम्यते ॥ (वि० पु०१।३।१) 
मैत्रेय पूछते हैं, “मुने ! जो ब्रह्म निर्गुण, अप्रमेय, शुद्ध और निर्मलात्मा है, उसे 
सृष्टि आदिका कत कैसे माना जा सकता है १' 


शाक्य; सरवभावानामचिन्स्यज्ञानगोचरा । 
यतोऽतो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्या भावशक्तयः । हि 
अवन्ति तपतां रेष्ठ पावकस्य यथोष्णता ॥ (वि०पु०१। ३। २-३ ) 
पराशर मुनि उत्तर देते हैं--“तपर्वियमें श्रेष्ठ मैत्रेय | समस्त भावपदाथाँकी शक्तियाँ 
अचिन्त्य शानकी विषय हैं, ( साधारण मनुष्य उनको नहीं समझ सकता ) अग्निकी 
उष्णती-शेक्तिकीः माँ सि त्रदाकी -मी०समोदिरंबनान्लंप किया स्वाभाविक हैं १९209० Gyaan Kosha 


१७२ चेदान्त-द्शेन [ पाद १ 


PONTE TT पे ई कै है है की मै ही ही ही पर है है है पकै कै डर है और दि और है हर और परे पे मै हरे करे है है? कै डे # हे एके ककन 
सम्बन्ध-इतना ही नहीं, निरवयव वरतुसे विचित्र सावयव जगत्की सृष्टि 
साँख्यवादी स्वयं सी मानते हैं | अत+-- 


स्वपक्षदोषाच ॥ २। १ । २९ ॥ 


किक लक के कब 


खपशषदोषात्‌ = उनके अपने पक्षमें ही उक्त दोष आता है, इसलिये; च= ' 


भी ( परन्रह्वा परमेश्वरको दी जगतका कारण मानना ठीक है ) । 


व्याख्या--यदि सांख्यमतके अनुसार प्रधानको जगतका कारण मान ठिया | 
जाय दो उसमें भी अनेक दोष आवेगे; क्योंकि बद्ध वेदसे तो प्रमाणित है ही | 
नहीं; युक्तिसे भी, उस अवयबरहित जड प्रधानसे इस अचयवयुक्त सजीव जगतूकी | 
उत्पत्ति माननेमें विरोध आता दै; क्योंकि सांख्यवादी भी प्रधानको न तो | 
सीमित मानते हैं, न साबयब । अत; उनके सतमें औी प्रधानका जगत्रूपमें | 


परिणत होना स्वीकार करनेपर पूर्वेकथित सभी दोष प्राप्त होते हैं । अतः यही | 


टींक है कि परब्रह्म परमेश्वर ही जगतका अभिन्ननिमित्तोपादान कारण है। 


_ सम्बन्ध--सांख्यादि मतोंकी मान्यतामें दोष दिखाकर अब पुगः अपने | 


_सिजान्तंकों निर्दोष सिद्ध करते हुए कहते हैं-- 
सर्वोपेता च तदशनात्‌ ॥ २ । १। ३० ॥ 


च=इसके सिवा, बह्द परा देवता ( परब्रह्म परमेश्वर); सर्वोपिता = सव 
शक्तियोंसे सम्पन्न दै; तदशनात्‌ =क्योंकि भ्रुतिके वर्णनमें ऐसा दी देखा. 


जाता है । 

व्याख्या--वह परमात्मा सब शक्तियोंसे सम्पन्न है, ऐसी बात बेदमें जग” 
जगह कही गयी है। जेसे-'सत्यसंकहप आकाशात्मा सर्वेकमो सवर्काग' 
` ` सबेगन्धः सर्वरसः सबेमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनाद्रः ॥' ( छा० ३०३ । १४। २) 
अर्थात्‌ बह ब्रह्म सत्यसंकहप, आकाश खरूप, सर्वेकेमो, सर्वकाम, सब 
सबरस, समस्त जगत्को सत्र ओएसे व्याप्त करनेबाळा, वाणीरहित और 
आनरहित है ।! 

यः सवज्ञ; सरवेविद्यस्य ज्ञानमयं तपः। 


तस्मादेतदू ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते ॥ \९) 


(मुण्ड०१। ` 


“जो सर्वेज्ञ, सबको जाननेवाळा है जिस है, उसी परमे 
CC-0. यह i ion,aranasi.Digi 4 कान [नमस्‌ तम १ h 
से बंद द जगत और नाम, रुप तथा अन्त सनन होते ह“ 


स्त्र २९-३२ ] अध्याय २ १४३ 
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तथा उस परन्रह्मके शासनमें सूर्य-चन्द्रमा आदिको दढतापूर्वेक स्थित 
बताया जाना, ( बृ० ड० ३।८।९) उसमें ज्ञान, बढ और क्रियारूप नाना 
प्रकारकी स्वाभाविक शक्तियोंका होना, ( इवेता० ६। ८ )# जगत्‌के कारण- 
का अनुसंघान करनेवाले मंदर्षियोंद्वारा उस परमात्मदेवकी आत्मभूता शक्तिका 
दषेन करना ( इवेता० १। ३ ) इत्यादि प्रकारसे पर्रह्मक्ी शक्तियों को सूचित 
करनेवाले बहुत-से वचन वेदमें मिलते हैं जिनका उल्लेख पहले भी हो चुका 
है। इस तरह अनेक विचित्र शक्तियोंसे सम्पन्न होनेके कारण उस परब्र 
परमात्मासे इस विचित्र जगतका उत्पन्न दोना अयुक्त नहीं है। श्रुतिमें 
जो ज्रह्यकमो अवयवरहित बताया गया है, वह उसके खरूपकी अखण्डता 
बतढानेके उद्देइयसे है, उसकी झक्तिरूप अंशोंके निषेधमे उसका अभिप्राय 
नहीं है; इसलिये परमात्मा दी इस जगतका कारण दै, यही मानना ठीक है। 
सम्बन्ध--पुनः शङ्का उठाकर उसका निराकरण करते हें-- 
विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तम्‌॥ २ । १। ३१ ॥ 
( श्रुतिमें उप परमात्माको ) विकरणत्वात्‌ = मन और इन्द्रिय आदि 
करणोंसे रहित बताया गया है, इसलिये; न= ( बह ) जगतका कारण नहीं है; 
चेत्‌=यदि; इति=ऐेसा कदो; तदुक्तम्‌=वो उसका उत्तर दिया जा चुका है । 
व्याख्या--यदि कहो, ्रह्मको शरीर, बुद्धिमन और इन्द्रिय आदि करणोंसे 
रहित कहा गया दै, ( इवेता० ६।८) इसलिये बह जगतका बनानेवाला 
` नहीं हो सकता' तो ऐसी बात नहीं दै; क्योंकि इसका उत्तर पहदळे “सर्वेपिता 
च तहश्ञेनातः (२। १। ३० ) इस सूत्रमें परनर्मको सै शक्तिसम्पन्न बताकर: 
दे दिया गया दै तथा श्रुतिने भी स्पष्ट शब्दोंमें यह कदा है कि वह परमेशर 
हाथःपैर आदि समस्त इन्द्रियोंसे रहित दोकर भी सबका काये करनेमें समर्थ 
है ( इवेता० ३। १९) † | इसलिये ब्रह्म ही जगतका कारण है; ऐसा माननेमे 
कोई आपत्ति नहा है! 
सम्बन्ध--अब पुनः दूसरे प्रकारकी शङ्का उपस्थित करते हैं- 


न प्रयोजनवत्तात्‌॥ २। १ । ३२ ॥ 
न =परमात्मा जगतका कारण नहीं हो सकता; प्रयोजनवस्वात्‌=्योकि 


® यह मन्त्र पृष्ठ २२ की टिप्पणीमे आ गया है। 


००-ै >अशणिप्नाद्दो बरतने - प्रहीता पर्मुचुचक्षा। उ फो छक; | a eGangotri Gyaan Kosha 
स वेत्ति वे्रं न च तस्थास्ति वेत्ता तमाहुरःयं पुरुष मद्दान्तम्‌ ॥ ; 


जी 


आककककककके अकरम गि मय गम फक TELE TEs कम कक या सय *%+%२ २२%% kkeaikkkh । 

प्रत्येक कार्य किसी-न-किसी प्रयोजनसे प्रयुक्त होता है (और परमात्मा पूणेकाम 
होनेके कारण प्रयोजनरहित है.) । । 

व्याख्या--त्रद्का इस विचित्र जगतकी सृष्टि करनेसे कोई प्रयोजन नहीं प 
है; क्योकि बह तो पूर्णकाम है । जीबोंके छिये भी जगतकी रचना करना 
आवश्यक नहीं है; क्योंकि परमेइवरकी प्रवृत्ति तो सबका हित करनेके लिये ही 
होनी चाहिये । इस दुःखमय संसारसे जीवोंको कोई भी सुख मिळता हो, ऐसी 
चात नहीं है । इससे भी यही सिद्ध होता है कि परमेश्वर जगतका कन्तो नहीं 
है; क्योंकि जगतमें प्रत्येक कायकता किसी-न-किसी प्रयोजनसे ही का 
आरम्भ करता है। यिना किसी प्रयोजनके कोई भी कमसे प्रवृत्त नहीं होता। 
अतः परन्रह्मको जगतका कती नहीं मानना चाहिये । 

सम्बन्ध-पूर्वोक्त शङ्काका उत्तर देते हैं-- 


लोकवत्तु लीलाकेवल्यस्‌॥ २। १। ३३॥ 


तु = किंतु (उस परत्रह्म परमेश्वरका विश्वरचनादि रूप कमेमें प्रवृत्त होनातो); 
लोकवत्‌ =छोऊमें आप्तकाम पुरुषोंकी आँति; लीलाकैँवर्यम्‌ = केवल 
ळीलामान्र हैं। , 

व्याख्या-जैसे लोकमें देखा जाता है कि जो परमात्माको प्राप्त हो चुके 
हें । जिनका जगत्‌से अपना कोई स्वाथ नहीं रह गया है, कर्न करने या न करनेसे 
जिनका कोई प्रयोजन नहीं है, जो आप्तकाम और वीतराग हैं, ऐसे सिद्ध म्द 
युरुषोंद्वारा बिना किसी प्रयोजनके जगतका द्वित-साधन करनेवाले कम 
स्वभावतः किये जाते हैं; उनके कमै किसी प्रकारका फळ उत्पन्न करनेमें समच 
न दोनेके कारण केवल ळीळामात्र ही हैं. । उसी प्रकार उस परन्रहम परमात्माको 
भी जगत्‌-रचना आदि कर्मोंस अथवा मनुष्यादि-अवतार-शरीर घारण कं 
ऑँति-भाँतिके छोकपावन चरित्र करनेसे अपना कोई प्रयोजन नहीं है तथाः 
इन कर्मोंमें कतीपनका अभिमान या आसक्ति भी नहों है; इसलिये उनके कर्म 
केवळ लीळामात्र ही हँ । इसीछिये शाखोमें परमेइवरके कर्माको 
( अलौकिक ) एवं निर्मछ बताया है । यद्यपि हमलोगोंकी दृष्टिमें संसार 


वृष्टिरुप काये महान्‌ दुष्कर एवं गुरुतर दै तथापि परमेइबरकी यहद डी ॥ 
है; वे अनायास ही कोटि-कोटि त्रह्माण्डोंकी रचना और संहार कर सक हि 
क्‍योंकि उनकी शक्ति, अनन्त है, इसलिये परमेइबरके द्वारा बिना प्रयोजन ` 


००० जगतुकी रचना आदि कार्यका होना उचित । कार्यका होना उचित MR पदक है ।# ; 
# भगवान्‌ केवल संकल्पमात्रसे त्रिना किसी परिश्रमके इस की 


4 प्र 
0 
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१४४ चेदान्त-द्शेन [ पाद्‌ १ | 
| 


Og ली 


खूर ३३-३४ ] अध्याय २ १४५ 
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` सृम्बन्ध-यदि परनह्म परमात्माको जगत॒का कारण माना जाय तो उसमें 
विषमता ( राय-द्वेषपू्ण भाव ) तथा-निर्द॑यताका दोष आता है; क्योंकि वह देवता 
आदिको अधिक सुखी और पशु आदिको अत्यन्त दुखी बनाता है तथा मनुष्याको 
सुख-दुःखसे परिपूर्ण मध्यम स्थितिमें उत्सब करता है। जिन्हें वह सुखी बनाता है, 
उनके रति उसका राग या पक्षपात सूचित होता है और जिन्हें दुखी बनाता है, 


उनके प्रति उसकी द्वेष-बुद्धि एवं निर्दयता अतीत होती है । इस दोषका निराकरण 
करनेके लिये कहते हैं-- 


वेषम्यनेइणये न सापेक्षतवात्तथा हिदशंयति॥ २। १। ३४ ॥ 


वैषम्यनैघ्र्ण्ये =( परमेश्वरमें ) विषमता और निर्देयताका दोष; न -नहीं 
आता; सापेक्ष्वात्‌= क्योंकि वह जीवाँके शुआशुभ कर्मोंकी अपेक्षा रखकर 
सृष्टि करता है; तथा हि ऐसा दी; दशयति = श्रुति he ह 
व्याख्या--भुतिमें कहा दै, “पुण्यो चै पुण्येन कमेणा भव है । 

: ( बृह० उ० ३। २। १३ ) अर्थात्‌ 'निश्चय ही यह जीष rene 
शीळ दोता--पुण्य-योनिमें जन्म पाता है और पाप-कर्मेसे पापक्षीछ दोता-- 
पापयोनिमें जन्म ग्रहण करता है ।' “साधुकारी साधुअवति पापकारी 
पापो अवति ।? (बुह० उ० ४।४। ५) अर्थात्‌ अच्छे कमे करनेवाला अच्छा 
होता है--सुखी एबं सदाचारी कुछमें जन्म पाता है और पाप करलेवाडा 
पापात्मा होता हे--पापयोनिमें जन्म ग्रहण करके दुःख उठाता है! इत्यादि । 
इस बणेनसे स्षष्ट है कि जीवोंके शुभाशुभ कर्माकी अपेक्षा रखकर ही परमास्मा 
इनको कमोनुसार अच्छी-बुरी ( सुखी-दुखी ) योनियोंमें उत्पन्न करते हैं 
इसलिये अच्छे न्यायाधीशकी भाँति निष्पक्षुमावसे न्याय करनेवाले परसात्मा- 

` पर विषमता और निदेयताका दोष नहीं लगाया जा सकता है । स्म॒तियोंसें 


रचनामें समर्थ हैं। उनकी इस अदूभुत शक्तिको देखकर, सुनकर पा स उत छ मबछत रक्तिको देखकर, सुनकर ओर समझकर गगबदीय 
सत्ता और उनके गुण प्रभावपर अद्धा-विश्वास करके उनकी शरणमे जानेसे मनुष्य 
अनायास ही चिरशान्ति और भगवस्पेम प्राप्त कर सकता है। भगवान्‌ सबके सुहृत्‌ हैं, 
उनकी एक-एक लोडा जगतके जीबोके उद्धारके लिये होती है; इस प्रकार उनकी दिष्य 
लीळाका रहस्य समझे आ जानेपर मनुष्यका जगतूमे प्रतिक्षण घरित होनेवाली 
घटनाओँके प्रति राग-दवेषका अभाव हो जाता है; उसे किसी भी बातसे इध या शोक नही 


~ [a > ७ 
होता । अतः साघक्रको इघपर विशेष ध्यान देकर भगवानक भणजन-चिन्तनण संलग्न 
८0-0. 3 चाहिये th Collection, ४ i.Digitized By Siddhanta eG tri (0 Kosh 
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भी जगह-जगह कहा गया दै कि जीवको अपने शुभाशुभ कसेके अनुसार सुख- 
दुःखकी प्राप्ति होती है। जैसे 'कमैणः सुकृतस्याहुः सात्िक निमेछं फढम्‌।' 
(गीता १४। १६) अर्थात्‌ 'पुण्यकर्सका फल सात्त्विक एवं निर्मे घदाया 
गया हैं।” इसी प्रकार भगवानले अशुभ कमेमे रत रहनेवाले असुर-खभावके 
छोगौंको आसुरी योनिमें डाढनेकी बात बतायी दै ।# इन प्रमाणोंसे परमेश्वरम 
उपयुक्त दोषोंका सवथा अभाव सिद्ध होता है; अतः उन्हें जगतका कारण 
मानना टीक ही है । 
छ 8858 कही गयी बातपर शङ्का उपस्थित करके उसका निराकरण 
करते हं— ै 


न कर्माविभागादिति चेन्नानादिखात्‌ ॥ २। १। ३५॥ 
पद चेत्‌न्ट्यदि कहो; कर्माविमागात्‌ = जगत्‌की उत्पत्तिसे पहछे जीव और 
उनके कर्मोका ब्रह्मसे विभाग नहीं था, इसलिये; न = परमात्मा कर्मोंकी अपेक्षासे 
चि करता है, यदद कना नहीं बन सकता; इति न= तो ऐसी बात नहा है; 
"अनादित्वात्‌ =क्योंकि जीव और उनके कमे अनादि हें । ह 
व्याख्या-यदि कहो कि जगतकी उत्पत्ति दोनेसे पहले तो एकमात्र सतस्वरूप 
परमात्मा ही था, † यहद बात उपनिंषदोमें बार-बार कही गयी है। इससे 
सिद्ध है कि उस समय भिन्न-भिन्न जीव और उनके कर्मोका कोई विभाग नहीं 
था; ऐसी स्थितिमें यह कहना नहीं घनता कि जगत्कती परमात्माने जीर्वोके- 
कर्मोंड़ी अपेक्षा रखकर ही मोक्ता, ओग्य और भोग-सामग्रियोंके समुदायरूप 
इस विचित्र जगती रचना की है; जिससे परमेश्वरमें विषमता और निदेंयताका 
दोष न आबे । तो ऐसी घात नहों दै; क्योंकि जीब और उनके कर्म अनादि हैं। 
अति कहती है “घाता यथापूर्व॑ंमकल्पयत्‌ ।” परमात्माने पूर्व कर्पके अनुसार सूर्य, ' 


ॐ भइंकारं यलं दुर्प कामं क्रोधं च संश्रिताः । 


मामात्मपरदेहेषु ्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ 
तानदै द्विषतः ूराम्संसारेणु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजस्मशुभाना सुरीष्वेव योनिषु ॥ (गीता १६।१८११) 


“जो अहंकार, बल, दपं, काम और क्रोघका आय छे अपने तथा दूसरोंके श रामै 
अन्तयोमीरूपसे सित मुझ परमेश्वरते द्वेष रखते हैं, निन्दा करते हैं; उन द्वेषी) हि 
८८कूष्मकमेपरायण heed भै निरन्तर संसारमै आसुरी योनियोर्म ही डालता ह 
“त वदेव सो आ स दकम दिते यिम? By SO ५३ ली 
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चन्द्रमा आदि जगतकी रचना की | (ऋ० १० | १९०।३) इससे जङ- 
खेतनात्मक जगत॒की अनादि सत्ता सिद्ध होती है। अ्रलयकालमें सर्वेश्नक्तिमान्‌ 
परन्रह्म परमात्मामे विलीन दो जानेपर भी उसकी सत्ता एवं सूक्ष्म विभागका 
अभाव नहीं होता । उपर्युक्त श्रुतिसे ही यह बात भी सिद्ध हैं कि जगतूकी 
उत्पत्तिके पहले भी ब्र अव्यक्त रूपसे उस सर्वशक्तिमान परमात्मामें है; उसका 
अभाव नहीं हुआ है । 'ढीङ इलेषणे” घातुसे ळय शब्द बनता दै । अतः उसका 
अर्थ संयुक्त होना या मिलना ही है। उस वस्तुका अभाब हो जाना नहीं! जैसे 
नमक जळमें घुल-मिल जाता है, तो भी उसकी. सत्ता नहीं मिट जाती। 
उसके पृथक्‌ स्वादकी उपढब्धि द्ोलेके कारण जढसे उसका सूक्ष्म विभाग भी. 
है ही। उसी प्रकार जीव और उनके कर्म प्रळयकालमें श्रद्यसे अविभक्त रहते ह 
तो भी उनकी सत्ता एवं सूक्ष्म विभागका अभाव नहों होता। इसलिये 
परमात्माको जीवॉके झुआशुभ कर्मानुसार विचित्र जगतका कर्ता माननेमें 
कोई आपत्ति नहीं है । 
सम्बन्ध-इसपर 'यह जिज्ञासा होती है कि जीव और उनके कर्म अनादि 
हैं, इसमें क्या प्रमाण है ? इसपर कहते हैं-- 
उपपद्यते चाप्युपलम्यते च ॥ २। १ । २६ ॥ 
=इसके सिवा (जीव और उनके कर्मोंका अनादि होना); 


उपपदच्चते-युक्तिसे भी सिद्ध दोता है; च--ओऔर; उपलभ्यते अपि= (बिदों 
तथा स्सृतियोंमें ) ऐसा वर्णन उपलब्ध भी होता है. । 
व्याख्या--जीव और उनके कमै अनादि हैं, यह बात युक्तिसे भी सिद्ध 
- होती है; क्योकि यदि इनको अनादि नहीं माना जायगा तो प्रल्य-कालमें 
परमात्माको प्राप्त हुए जीबोँके पुनरागमन मानेका दोष प्राप्त दोगा । अथवा 
प्रहयकालमें सब जीव अपने आप मुक्त हो जाते हें, यह स्वीकार करना होगा। 
इससे शाख और उनमें बताये हुए सब साधन व्यर्थे सिद्ध होंगे, जो संथा 
अनुचित है । इसके सित्रा शूति भी घारंबार जीव और उनके कमको अनादि 
बताती हे । जेसे-“यह जीवात्मा नित्य, शाश्वत और पुरातन दै। शरीरके 
नाइासे इसका नाश नहीं होता ! क तथा “वह यह प्रत्यक्ष जगत्‌ उत्पन्न दोनेसे 
पहले नाम-रूपसे प्रकट नहीं था, बदी पीछे प्रकट क्किया गया ।" ( बृ० ड० १। 


6-0. टप नित्य: दाति पुरोगम इथे हन्यसीने रीति" RT NN) 
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४। ७) 'परमात्माने शरीरकी रचना करके उसमें इस जीवात्माके सहित प्रवेश 
किया |? ( तै० उ० २। ७ ) इत्यादि । इन सघ वर्णनोंसे जीवात्मा और यह 
जगत्‌ अनादि सिद्ध होते हैं । इसी प्रकार स्सुतिमें भी स्पष्ट कदा गया है कि 
“पुरुष ( जीवसमुदाय) और प्रकृति ( स्वभाव, जिसमे जीवोके कसे भी 
संस्काररूपमें रहते हैं )-इन दोर्नोको ही अनादि समझो।' ( गीता १३। 
१९) इस प्रकार जीव और उनके कर्म अनादि सिद्ध होनेसे उनका विभक्त 
होना अनिवाये दै; अतः कर्मोंकी अपेक्षासे परमेश्वरको इस विचित्र जगतका 
कतो साननेमें कोई विरोध नहीं है । 
सम्बन्ध-अपने पक्षमें अविरोध ( विरोधका अभाव ) सिद्ध करनेके लिये आरम्भ 
किये हुए इस पहले पादका उपसंहार करते हुए सूत्रकार कहते हैं-- 


सर्वधमोपप्त्ेश्च ॥ २।.१।३७॥ 


` सवंधर्मोपपत्तः =( इस जगत्कारण परत्रह्ममें सब घर्मोकी सङ्गति है, 

इसलिये; च= भी ( किसी प्रकारका विरोध नहीं ह्वै)। 

व्याख्या-इस जगत्कारणरूप परत्रह्म परमात्मामें सभी घर्मोका होना सङ्गत 
है; क्योंकि वह स्ेज्ञ, स्वश्जक्तिमान्‌, सबंधमों, सवोधार और सब कुछ 
बननेमें समर्थं है। इसीलिये बह सगुण भी है और निशुण भी। समस्त 
जगहथापारसे रहित होकर भी सब कुछ करनेवाला है । वद्द व्यक्त भी दे और 
अव्यक्त भी । उस सवंधर्माश्रय परब्रह्म परमेश्वरके लिये कुछ भी दुष्कर या 
असम्मव नहीं हे । इस प्रकार विवेचन करनेसे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्माको 
जगतका कारण माननेमें कोई भी दोष या विरोध नहीं है । 

इस पाद्मे आचायै घाद्रायणने प्रधानतः अपने पक्षमें आनेवाळे दोषोंका 
निराकरण करते हुए अन्तमें जीव और उनके कर्माको अनादि घतलाकर इस 
जंगतकी अनादि-सत्ता तथा सत्कायैवादकी सिद्धि की है । इससे यह भी स्पष्ट 
हो जाता है कि ग्रन्थकार परमेश्वरको केवल निगुण, निराकार और निर्विशेष 
ही नह मानते; किंतु सवैज्ञवा आदि सब घमाँसे सम्पन्न भी मानते हैं । 


rm 
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दसरा पाव 


सम्बन्ध--पहले पादमें प्रधानतासे अपने पक्षमें ग्रतीत होनेवाले समस्त दोषोंका 
खण्डन करके यह निश्चय कर दिया कि इस जगतका निमिच ओर उपादानकारण 
परजहा परमेश्वर ही है । अब दूसरोद्वारा प्रतिपादित जयत्कारणोंको स्वीकार करनेमें 
जो-जो दोष आते हैं; उनका दिरदर्शन कराकर अपने सिद्धान्तकी पुष्टिके लिये दूसरा 
पाद आरम्भ किया जाता है । इसमें प्रथम दस सूत्रोद्वारा यह सिद्ध करते हें कि 
सांख्योक्त प्रधान” को जगतका कारण मानना युक्तिस॑गत नहीं है-- 


रचनानुपपत्तेश्च नाचुमानम्‌ ॥ २। २। १ ॥ 
च=इसकें सिवा; अनुमानम्‌ =जो केवल अनुमान दै ( वेदोंडारा जिसकी 
र्से पथक सत्ता सिद्ध नहीं होती ), वह प्रधान; न= जगतका कारण नहीं है; 


रचनातुपपत्तः = क्योंकि उसके द्वारा नाना प्रकारकी रचना सम्भव नहीँ है। 
व्याख्या--प्रधान या प्रकृतिको जगतका कारण नहीं कहा जा सकता; 
क्योकि वह जड है । कब कहाँ किस वस्तुकी आवश्यकता है, इसका विचार 
जड प्रकृति नहीं कर सकती, अतएव उसके द्वारा ऐसी विशिष्ट रचना नहीं 
प्रस्तुत की जा सकती, जिससे किसीकी आवश्यकता पूर्ण दो सके । इसके सिवा, 
चेतन कतोकी सहायताके बिना जड बस्तु खय कुछ करनेमें समर्थ भी नहीं है । 
गृह, ब, माँ ति-माँतिके पात्र, हथियार और मशीन आदि जितनी भी आवश्यक 
वस्तुएँ हैं, सबकी रचना बुद्धियुक्त कुशछ कारीगरके दवारा ही की जाती है। 
जड प्रकृति स्वयं वस्तुआँका निमोण कर ळेती हो, ऐसा दृष्टान्त कहीं नहीं मिल्ता 
है फिर जो प्रथिवी, आकाश, सूये, चन्द्रमा, मह, नक्षत्र आदि विविध एवं 
अदूसुत वस्तुआँसे सम्पन्न है; मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और तण आदिसे सुक्षोभित 
है तथा शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि आध्यात्मिक तस्वॉसे अछंकृत है; 
जिसके निमोण-कौशलकी कल्पना बढेबडे . बुद्धिमान चैज्ञानिक तथा चतुर 
शिल्पी मनसे भी नहीं कर पाते, उस विचित्र रचना-चातुयेयुक्त अदूसुत जगतकी 
सृष्टि भला जड प्रकृति कैसे कर सकती दै. १ मिट्टी, पत्थर आदि जड पदार्थासे 
८०0. “इस प्रकार "अपकेभाफ राबवा न्तेही ० कोई ति «नी हेखी जाती, है. 
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अतः किसी भी. युक्तिसे यह सिद्ध नहीं हो सकता कि जड प्रधान इस 
जगतका कारण है । ४५ 
सम्बन्ध-अब दूसरी युक्तिसे प्रधानकारणवादका खण्डन करते हैं-- 


प्रवृत्तेश्र ॥ २। २। २॥ 


प्रवुत्तेः =जगतकी रचनाके लिये जड प्रकृतिका प्रदत्त होना; च= भी सिद्ध 


` नहीं दोता ( इसलिये प्रधान इस जगतका कारण नहीं है ) । 


व्याख्या-जगतकी रचना करना तो दूर रहा, रचनादि कार्येके छिये जड 
प्रकृतिमें प्रवृत्तिका होना मी असम्भव जान पड़ता है; क्योंकि साम्यावस्थामें 
खित सर्ब,रज और तम--इन तीनों गुणोंका नाम प्रधान या प्रकृति है, उस 
जड प्रधानका विला किसी चेतनकी सहायताके स्रृष्टिकाय प्रारम्भ करनेके लिये 
प्रवृत्त होना कदापि सम्भव नहीं है । कोई भी जढ पदार्थं चेतनका सहयोग 
प्राप्त हुए बिना कभी अपने आप किसी कार्यम प्रदत्त होता हो, ऐसा नहीं देखा 


` ज्ञाता है। 


® सरवरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः । (सा 
00-0. “क नचतिनत्वेडपि कपि क्षारवन्चेध्टित ectiog, Varanasi.Digitized By Siddhanta वा 
॥ क्षीरवच्चेष्टित प्रधानस्थ । ( 


सम्बन्ध-अब पूर्वपक्षीके द्वारा दिये जानेवाले जल आदिके दृष्टन्तमें भी 
चेतनका सहयोग दिखलाकर उपयुक्त बातकी ही सिद्धि करते हैं-- 


पयोअम्बुवच्चेत्तत्रापि ॥ २। २। ३ ॥ 

चेत्‌ = यदि कहो; पयोऽम्बुवत्‌ = दूध ओर जढकी आँति (जड प्रधानका 
द्ष्टि-रचनाके लिये प्रबृत्त होना सम्भव है ); तत्रापि =तो उसमें भी चेतनका 
सहयोग है ( अतः केवळ जडसेँ प्रवृत्ति न होनेसे उसके द्वारा जगतकी रचना 
असम्भव है ) । 

व्याख्या--यदि कद्दो कि 'जेसे अचेतन दूध बछड़ेकी पुष्टिके लिये अपने भाप 

गायके थनमें उतर आता है | तथा अचेतन जळ छोगोंके उपकारके लिये हि 
आप नदी-निश्चवर आदिके रूपमें बहता रहता है, उसी प्रकार जड अब 
जगतकी सुष्टिके कामें बिना चेतनके ही स्वयं प्रवृत्त हो सकता दै. bis 
कहना ठीक नहीं है; क्योकि जिस प्रकार रथ आदि अचेतन वस्तुए प 
चेतनका सहयोग पाये संचरण आदि कार्योँमें प्रवृत्त नहीं दो, क 
थनमें दूध उतरने और _नदी-निझर आदिके बहदनेमें भी अव्र आदिके बहदनेमें भी अव्यक्त 
० सूर १ । ६१ ) 
(०३१ ९७०४ 
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दी प्रेरणा कान करती है, यह सज ही अनुमान किया जा सकता है । शारा 
भी इस अनुमानका समर्थक दै-'योऽप्सु तिष्ठन ` 'अपोऽन्तरो यमयति ? 
( बृह० उ० ३। ७। ४ ) अर्थात्‌ 'जो जलमें रहनेवाढा है और उसके भीतर 
रहकर उसका नियमन करता है।! "एतस्य वा अधरस्य प्रशासने गार्गि 
प्राच्योऽन्या नद्यः स्यन्दन्ते’ ( बृद्द० ४० ३। ८।९ ) अर्थात्‌ 'हे गार्गि ! इस 
अक्षर ( परमात्मा ) के दी प्रशासनमे पूर्व वाहिनी तथा अन्यं नदियाँ बहती हैं।” 
इत्यादि श्रुतिवाक्याँसे सिद्ध द्ोता हे कि समस्त जड वस्तुओँका संचालक चेतन 
दै । गायके थनमें जों दूध उतरता दै, उसमें भी चेतन गौका वात्सल्य और 
चेतन बछड़ेका चूसना कारण है । इसी प्रकार जल नीची भूमिकी ओर ही 
स्व॒भावतः घइता दै । छोगोंके उपकारके लिये बह स्वयं उठकर ऊँची भूमिपर . 
नहीं चला जाता। परंतु चेतन पुरुष अपने प्रयत्नसे उख जलके प्रवाहको 
जिघर चाहें मोड़ सकते हैं । इस प्रकार प्रत्येक प्रबुत्तिमें चेतनकी अपेक्षा सत्र 
देखी जाती है; इसळिये किसी भी युक्तिसे जड प्रधानका स्वत! जगतकी रचनामें 
बृत्त दोना सिद्ध नहीं होता । 
सम्बन्ध-अब अकारान्तरसे ग्रघानकारणवादका खण्डन करते हैं-- 


व्यतिरिकानवस्थितेश्र अनपेक्षत्वात्‌ ॥ २ । २। ४ ॥ 

च=इसके सिवा; व्यतिरेकानवस्थितेः =साख्यमतें प्रधानके सिवा, 
दूसरा कोई उसकी प्रबृत्ति या निवृत्तिका नियामक नहीं साना गया है, 
इसलिये; ( और ) अनपेक्षत्वात्‌ = प्रधानको कि सीकी अपेक्षा नहीं है, इसडिये 
भी ( प्रधान कभी सृष्टिरूपमें परिणत होता और कभी नहीं होता है, यह घात 
सम्भव नहीं जान पढ़ती )। ई 

व्याल्या-सांझ्यमतावछम्बियोंकी मान्यताके अनुसार त्रिगुणात्सक प्रघानके 
सिवा, दूसरा कोई कारण, प्रेरक या अवक नहीं माना गया है। पुरुष 
उदासीन है, वहन तो प्रधानका प्रवतेक है, न निबतेक। प्रधान स्दस सी 
अनपेक्ष है, वह किसी दूसरेकी अपेक्षा नहीं रखता । ऐसी स्थितिसे जड़ पाच 
कभी तो महप्तस्व आदि चिकारोंके रूपमे परिणत होता है और कसी चह 
होता दै, यह केसे युक्तिसंगत होगा। यदि जगत्‌की उत्पत्ति करना रुसका 

००-ँप्माव, Jan त बस वा. मे. दै. वष को अछपके कायेमें “सकी प्रवसि ने शी र्‌ 
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आर यदि स्वभाव नहीं है तो उत्पत्तिके लिये प्रबृत्ति नहीं होगी। इस 
प्रकार कोई भी व्यवस्था न द्ो- सकनेके कारण प्रधान जगतका कारण नहीं 
हो सकता । 
सम्बन्ध--तृणसे दूध बननेकी भाँति ग्रकृतिसे स्वभावतः जगत्तक़ी उत्पत्ति होती 
है, इस कथनकी असंगति दिखाते हुए कहते हैं-- 


अन्यत्रामावाच न तृणादिवत्‌ ॥ २। २। ५ ॥ 

अन्यत्र = दूसरे स्थानमें; अम्रावात्‌ = वैसे परिणामका अभाव है, इसडिये; 
च=भी; तृणादिवत्‌ =दुण आदिकी भाँति; ( प्रधानका जमतके रूपमें परिणत 
दोना) न =नहों सिद्ध होता । 

-ब्याख्या-जो घास ब्यायी हुई गौद्वारा खायी जाती है, उसीसे दूध घनता 
है। बही घास यदि बैढ या घोड़ेको खिला दी जाय या अन्यत्र रख दी जाय 
तो उससे दूध नहीं बनता । इस प्रकार अन्य स्थानोंमें घास आदिका चैसा परिणाम 
दृष्टिगोचर नहीं होता; इससे यह सिद्ध होता है कि विशिष्ट चेतनके सहयोग 
चिना जड प्रकृति जगत्रूपमें परिणत नहीं हो सकती । जैसे तृण आदिका दूधके . 


रूपें परिणत होना तभी सम्भव होता दै, जब उसे च्यायी हुई चेतन गौके 
उद्रमें स्थित होनेका अवसर मिळता है-। 


सम्बन्ध-प्रधानमें जगत्‌-रचनाकी स्वाभाविक अवृत्ति मानना व्यथ है, यह 
“बतानेके लिये कहते हैं-- 


अभ्युपगमेथ्प्यर्थाभावात्‌ ॥ २। २। ६॥ 
अभ्युपगमे = ( अनुमानसे प्रधानमें स्रृष्टिरचनाकी स्वाभाविक प्रवृत्ति) 


स्वीकार कर छेनेपर; अपि = भी; अर्थामात्रात्‌= कोई प्रयोजन न होनेके कारण 
( यह मान्यता व्यर्थं ही होगी ) । 

. व्याल्या-यद्यपि चेतनक्री. प्रेरणांके बिना जड प्रकृतिका सुष्टि-रचना आदि 
कायमे प्रवृत्त होना नहीं वन सकता, तथापि यदि यह मान लिया जाय किं 
खमावसे दी प्रधान जगत्‌की उत्पत्तिके कार्यम प्रवृत्त दो सकता है. तो इसके 
छिये कोई प्रयोज्ञन नहीं दिखायी देता; क्योंकि सांख्यमतमें माना गया दे कि 
अघानकी प्रवृत्ति पुरुषके भोग और अपबगंके लिये दी होती है ।% परंतु उनकी, 
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सान्यताके अनुसार पुरुष असङ्ग, चेतन्यमात्र, निष्क्रिय, निर्विकार, उदासीन, . 
निर्मे तथा नित्यशुद्ध-बुद्ध-मुत्तस्वभाव दे; उसके लिये प्रकृतिदर्शनरूप भोग 
तथा उससे विसुक्त दोनारूप अपबर्ग दोनोंकी ही. आवशयकता नहीं है। 
इसलिये उनका माना हुआ प्रयोजन व्यथे द्वी है। अतः प्रधानकी छोकरचनाके 
का्यमें स्वाभाविक प्रवृत्ति मानना निरथंक हैं । 

सम्बन्ध-ग्रकारान्तरत्ते सांख्यमतकी मान्यतामे दोष दिखाते हैं-- 


पुरुषारमवदिति चेत्तथापि ॥ २।२। ७॥ 
चेत्‌ इति=यदि ऐसा कहो कि; पुरुपाइमवत्‌ अंधे और पंगु पुरुषों 
तथा लोह और चुम्बके संयोगकी आँति ( प्रकृति-पुरुषकी समीपता हीं 
प्रकृतिको सृष्टिरचनामें प्रवृत्त कर देती है. ); तथापि =तो ऐसा माननेपर भी 
( सांख्यसिद्धान्तकी सिद्धि नहीं होती ) । 
व्याख्या--'जैसे पंगु और अंधे परस्पर मिल जाये ओर अंघेके कंधेपर 
बैठकर पंगु उसे राह बताया करे तो दोनों गन्तव्य स्थानपर पहुँच जाते हैं 
तथा छोदे और चुम्बकका संयोग होनेपर लोहेमें क्रियाशक्तिं आ जाती दै, 
उसी प्रकार पुरुष और प्रकृतिका संयोग ही सुष्टिरचनाका कारण दै।७ 
पुरुषकी समीपतामात्रसे जड अकृति जगत्‌की उत्पत्ति आदिके कार्यम प्रवृत्त 
हो जाती है ।' सांख््रवादियोंकी कद्दी हुई यदद बात मान ळी जाय तो भी इससे 
सांख्यसिद्धान्तकी पुष्टि नहीं होती, क्योंकि पंगु और अंधे दोनों चेतन हैं, 
एक गमनशक्तिसे रहित होनेपर भी बौद्धिक आदि अन्य शक्तियाँसे सम्पन्न 
है; अंघा पुरुष देखनेकी शक्तिसे हीन दोनेपर भी गमन एवं बुद्धि आदिकी 
शक्तिसे युक्त है । एक प्रेरणा देता है तो दूसरा उसे समझकर उसके अनुसार 
जता है, अतः वहाँ भी चेतनका सहयोग स्पष्ट ही है। इसी प्रकार चुम्बक 
और लोइको एक दूसरेके समीप लानेके लिये एक तीसरे चेतन पुरुषकी 
आवश्यकता दोती दै । चेतनके सहयोग बिना न तो लोहा चुम्बकके समीप 
जायगा और न उसमें क्रियाशक्ति उत्पन्न होगी। समीपता प्राप्त दोनेपर 
भी दोनों एक दूसरेसे सट जायेगे, छोदेमें किसी प्रकारकी आवश्यक क्रियाका 
संचार नहीं होगा, अतः ये दोनों दृष्टान्त इसी घातकी पुष्टि करते हैं.कि 


& पङ्ग्वन्धवदुअग्रोरपि संयोगस्तस्कृतः सर्गः ॥ 


Cc (छ | 73 Cc . 3 2. ope 
-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta ०९१३५ कीरिका' एक) 
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चतनःी प्रेरणा होनेसे ही जड प्रधान सष्ट-कायैमें प्रवृत्त दो सकता है; 
अन्यथा नहीं; परंतु सांख्यमतमें तो पुरुष असङ्ग और उदासीन माना गया 
है, अतः बह प्रेरक हो नहीं सकता। इसलिये केवछ जड भ्रकृतिके द्वारा 

जगतकी उत्पत्ति किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं हो सकती । 
सम्बन्ध--अब प्रधानकारणवादके विरोधमें दूसरी युक्ति देते हैं- 


अङ्गित्वाबुपपत्तेश्च ॥ २। २। ८॥ 


_ अङ्गित्वानुपपत्तः =अङ्गान्गञिभाव ( सर्वादि गुणोंके इस्कषं ओर 
अपक्ष ) की सिद्धि न द्दोनेके कारण; च= भी ( केबळ प्रधान इस जगतका 
कारण नहीं माना जा सकता ) । 

व्याख्या--पहदळे यहद बताया गया दै कि साख्यमतमें तीनों शुणोंकी. 
साम्यावस्थाका नाम प्रधान! है। यदि शुणोकी यहद साम्यावस्था स्वाभाविक 
मानी जाय, तब तो कभी भी भंग न होगी, अतएब गुणोंमें चिषमता न होनेके 
कारण अङ्गाङ्गिभावकी सिद्धि न हो सकेगी; क्योंकि उन गुणोंमें हास और - 

. बृद्धि होनेपर दी. बढे हुए गुणको अङ्गी और घटे हुए गुणको अङ्ग माना जाता 
है । यदि उन गुणोंकी विषमता ( हास-वृद्धि ) को ही स्वासाविक माना जाय 
तब तो सदा जगतकी सृष्टिका ही क्रम चलता रहेगा, प्रय कभी दोगा 
नहीं । यदि पुरुषकी प्रेरणासे प्रकृतिके गुणोंमें शोम होना मान छे तच तो 
पुरुषको असङ्ग और निष्क्रिय मानना नहीं घन सकेगा। यदि पर 
प्ररक माना जाय तब तो यह त्रद्दाकारणवादको ही स्वीकार करना होगा । इस 
प्रकार सांख्यमतके अनुसार गुणोंका अज्ञाज्लिभाव सिद्ध न होनेके कारण जढ 
प्रधानको जगतका कारण मानना असद्भत दद । 

सम्बन्ध--यदि अन्य अ्कोरसे गुणोंकी साम्यावस्था भंग होकर प्रकृतिके द्वारा 
जगतूकी उत्पत्ति होती है, ऐसा ,मान:लिया जाय तौ क्या हानि है! रपर 
कहते हैं-- 

अन्यथानुमितौ च इशक्तिवियोगात्‌ ॥ २। २।९॥ 

अन्यथा =दूसरे प्रकारसे अनुमितौ = साम्यावस्था भंग होनेका अनुमान 
कर ठेनेपर; च--भ; ज्शक्तिवियोगात्‌"टप्रधानमे ज्ञान-शक्ति न bs 
का (गृह, घट, पट आदिकी भति बुद्धिपूवंक रची जानेवाढी वठ 
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व्याख्या--यदि गुणोंकी साम्यावस्थाका भंग होना काळ आदि अन्य 

निमित्तोसे मान लिया जाय तो भी प्रधानमें ज्ञानशक्तिका अभाव तो है दी। ' 
इसलिये उसके द्वारा बुद्धिपू्वेक कोई रचना नहीं हो सकती । जैसे शुद, वख, 
घट आदिका निर्माण कोई समझदार चेतन कतो ही करं सकता दै, उसी प्रकार 
अनन्तकोटि त्रह्माण्डके अन्तर्गत असंख्य जीवॉके छोटे-षड़े विविध शरीर एवं 
अन्न आदिकी व॒द्विपूवेक दोनेवाळी सुष्टि जड प्रकृतिके द्वारा असम्भव है। ऐसी: 
रचना तो सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, सनातन परमात्मा ही कर सकता दै; अतः 
जड प्रकृतिको जगतका कारण मानना युक्तिसगत नहीं है । 


सम्बन्ध- अब सांख्यद्ञझ वक्री असमीचीनता बताते हैं-- 


विग्रतिषेधाचासमञ्ञसस्‌ ॥ २ । २। १० ॥ 
विग्रतिपेधात्‌ =परस्पर बिरोधी बातोंका वणेन करनेसे; च=भी; 

असमक्जसस्‌ = साँख्यदर्शन.समीचीन नहीं दै। 

व्याख्या-सांख्यदञ्चेनमें बहुत-सी परस्प्र-विरुद्ध घातोंका वर्णन पाया जाता 
है । जैसे पुरुषको असज्ञ' और निष्क्रिय मानना, फिर उसीको प्रकृतिकां द्रष्टः 
और भोक्ता' बताना, प्रकृतिके साथ उसका संयोग कहना, प्रतिको पुरुषके 
लिये भोग और मोक्ष" प्रदान करनेवाळी बताना तथा प्रकृति'और पुरुषके नित्य ` 
पार्थक्यके ज्ञानसे दुःखका अभाव दी मोक्ष हे, ऐसा मुक्तिका स्वरूप मानना 
इत्यादि । इस कारण भी सांख्यद्शेन समीचीन ( निर्दोष ) नदी जान पड़ता है। 

सम्बन्ध-उपयुंक्त दस सूत्रोंमें सांख्यशात्रकी समीक्षा की गयी | अब वेशेषिकोंके 
परमाणुवादका खण्डन करनेके लिये उनकी मान्यताको असङ्गत बताते हुए दूसरा 
प्रकरण आरम्भ करते हैं-- 


१. भसङ्गोऽयं पुरुष इति । ( सां० सू० १ । १५) 

२, निष्क्रियस्य तदसम्भवात्‌ । ( सां० सू० १ । ४९) 

३. दरष्त्वादिरात्मनः करणत्वमिन्द्रियाणाम्‌ । ( सां० सू० २। २९ ) 

४. भोक्तृभावात्‌ । ( सां० सू० १। १४३ ) 

५. न नित्यञ्ुदमुक्तस्वभावस्य तद्योगसतदूयोगाइते। ( सां० सू° १।१९ ) 
६. पुरुषस्य दशनाथे केवल्याये तथा प्रधानस्य ।.( सांख्यकारिका २१ ) 

७. विवेकाश्िःशेषदुःखनिदृत्ती कृतकृत्यता नेतरान्नेतरात्‌। 
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पहदीर्घवद्वा हस्वपरिमण्डलाभ्यास्‌॥ २ । २। ११॥ 


हस्वपरिमण्डलास्यास् = हस्त ( इथणुक ) तथा परिमण्डल ( परमाणु )से; 
मंहृदीघवत्‌ = मदत्‌ एवं दीघे ( ञ्यणुक ) की उत्पत्ति घतानेकी भाँति; वा= ही ` 


( वैश्ेषिकोके द्वारा प्रतिपादित सभी बातें असमङजस--असङ्गत ) हं। 
` न्याख्या-परमाणुकारणवादी वैशेषिकोकी मानी हुई प्रक्रिया इस प्रकार 
है-- एक द्रव्य सजातीय दूसरे द्रव्यको और एक गुण सजातीय दूसरे गुणको 
उत्पन्न करता है । समवायी, असमवायी और निमित्त-तीनों कारणोंसे कार्यकी 
उत्पत्ति होती है। जैसे वक्री उतपत्तिमें तन्तु ( सूत) तो समवायिकारण है, 
तन्तुऔंका परस्पर संयोग असमवायिकारण है और तुरी, वमा तथा वख 
बुननेवाला कारीगर आदि निमिन्तकारण हँ । परमाणुके चार भेद हें-पार्थिव 
परमाणु, जळीय परमाणु, तैजस परमाणु तथा वायबीय परमाणु । ये परमाणु 
नित्य, निरवयव तथा रूपादि गुणोंसे युक्त हैं। इनका जो परिमाण ( माप) 
हे, उसे पारिमाण्डल्य कहते हैं। प्रळयकाळमें ये परमाणु कोई भी काये आरम्म 
न करके यों ही स्थित रहते हैं । सृष्टिकालमें कायेसिद्धिके लिये परमाणु दो 
समवायिकारण बनते हैं, उनका एक दूसरेखे संयोग असमबायिकारण होता दै 
अदृष्ट या ईश्वरकी इच्छा आदि उसमें निमित्तकारण बनते हें। उस समय 
अगवानी इच्छासे पहला कमै वायन्रीय परमाणुओंमें प्रकट होवा है, फिर 
एक दूसरेका संयोग होता है। दो परमाणु संयुक्त होकर एक ह्यणुकरुप 
कायको उत्पन्न करते हैं। तीन इश्यणुकोंसे च्यणुक उत्पन्न होता दै। चार 
अयणुकोंसे चतुरणुककी उत्पत्ति होती है। इस क्रमसे महान्‌ वायुतर्व अष्ट 
होता है और वह आकाशमें वेगसे बहने छगता है। इसी प्रकार तैज्ञस 
परमाणुओँसे अग्निकी उत्पत्ति होती है और वह प्रज्वलित होने छगता ६ 
जलीय परमाणुओंसे जढका महासागर प्रकट होकर उत्ताल तरङ्गाँस युक्त 
दिखायी देता है तथा इसी क्रमसे पार्थिव परमाणुओं से यह बड़ी भा 
उत्पन्न होती है । मिट्टी और प्रस्तर आदि इसका सरूप है । यह अचल म 
स्थित दोती दे । कांरणके गुणोंसे ही कायेके गुण उत्पन्न होते ६! सी 
तन्तुओंके शुक, नीळ, पीत आदि गुण ही बखमें वैसे गुण प्रकट क 
प्रकार परमाणगत शुछ आदि गुणोंसे ही इथणुकगत - शु आ 
होते हैं । हःयणुकके आरम्भक ( उत्पादक ) जो दो परमाणु है, उनकी बह 
सँख्या युकम अशुसव "शरः हस्वः न "दो परिमा ० 


0 
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पर ही तिरी और शत्र कर एउट डक की त 8 3 सी है । पछी हठ तत 00000000000000 00 0000 70 र 
(आविर्भाव) करती है । परंतु विभिन्न परमाणुमें जो प्रथ क्‌-पृथक्‌ पारिमाण्डल्य- 
चामक परिमाण होता है, वह इथणुकमें दूसरे पारिमाण्डल्यको नहीं प्रकट करता 
है, क्योकि वैसा करनेपर वह कार्य पहलेसे भी अत्यन्त सूक्ष्म होने छगेगा । इसी 
प्रकार संद्यारकाढ़में भी परमेश्वरकी इच्छासे परमाणुऑँमे कर्म प्रारम्भ होता है, 
इससे उनके पारस्परिक संयोगका नाश होता है, फिर दृथणुक आदिका नाश 
होते-होते प्रथिवी आदिका भी नाश हो जाता हैं । 
वैशेषिकोंकी इस प्रक्रियाका सूत्रकार निराकरण करते हुए कहते हैं कि यदि 
कारणके द्वी गुण कायेमें प्रकट होते हैं, तब तो परमाणुका गुण जो पारिमाण्डल्य 
( अत्यन्त सूक्ष्मता ) है वह्दी इथणुकमें भी प्रकट दोन्ना उचित है; पर ऐसा नहीं ` 
` ह्वोता। उनके ही कथनानुसार दो परमाणुओंसे हखगुणविशिष्ट दथणुककी उत्पत्ति 
दोती है और हख इथणुकोंसे महत्‌ दीचे परिमाणवाळे उयणुककी उत्पत्ति होती 
है। इस प्रकार जैसे वैश्ञेषिकोंकी ऊपर बतायी हुई मान्यता असङ्गत है उसी 
प्रकार उनके द्वारा कद्दी जानेवाली अन्य बातें भी असङ्गत हैं । 


सम्बन्ध-इसी बातको स्पष्ट करते है -- 


उभयथापि न कर्मातस्तदभावः ॥ २ । २।१२॥ 

उभयथा =दोनों रकारसे; अपि = दी; कर्म = परमाणुओंमें कमे होना; न= 
नहीं सिद्ध होता; अत?= इसलिये; तद भाव: =परमाणुओंके संयोगपूर्वेक इथणुक 
आदिकी उतपत्तिके क्रमसे जगतका जन्म आदि दोना सम्भव नहीं है । 

व्यास्या-परमाणुबाद्योंका कहना है कि 'सृष्टिके पूवं परमाणु निश्चल रहते 

उनमें कर्म उत्पन्न होकर परमाणुओँका संयोग होता है और उससे जगती 
उत्पत्ति होती है।” इसपर सून्रकार कहते हैं. कि यदि उन परमाणुओंमें कर्मका 
संचार बिना किसी निमित्तके अपने आप हो जाता है. ऐसा मानें तो यह 
असम्भव दै; क्योंकि उनके मतानुसार प्रजयकालमें परमाणु निश्चळ माने गये हैं । 
यदि ऐसा मानें कि जीवोंके अदृष्ट कमैसंस्कारांसे परमाणुओंमें कसैका संचार हो 
जाता है तो यहद भी सम्भव नहीं है; क्योंकि जीवोंका अदृष्ट तो उन्हींमें रहता है 
न कि परमाणुओंमें; अतः वह उनमें कमेका संचार नहीं कर सकता । उक्त दोनों 
प्रकारसे ही परमाणुओँमे कर्म होना सिद्ध नहीं होता, इसलिये परमाण, 
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संयोग जगतकी उत्पत्ति नहीं दो सकती | 
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इसके सिवा, अष्ट अचेतन है । कोई भी अचेतन बस्तु किसी चेतनका 
सद्दयोग प्राप्त किये बिना न तो स्वयं कसै कर सकती है और न दूसरेसे हीकरा 
सकती है। यदि कहें, जीवके शुभाशुभ क्से हीं अदृष्ट बनता हे, अतः 
जीचात्माकी चेतनता उसके साथ है तो यह भी ठोक नहीं हैं; क्योंकि सुष्टिके 
यहले जीवात्माकी चेतनता जाप्मत्‌ नहीं हें, अतः बह. अचेतनके ही तुर्य हे। 
इसके सिंवा, जीवात्मामें ही अदृष्टकी स्थिति स्वीकार करनेपर वह परमाण॒ओमें 
क्रियाशीलता उत्पन्न करनेमें निमित्त नहीं बन सकता; क्योंकि परमाणुओंसे 
उसका कोई सम्बन्ध नहीं है।इस प्रकार किसी नियत निमित्तके न होनेसे 
परमाणुओंमें पहला कमे नहीं उतसन्न हो सकता । उस कसे या क्रियाशीलताके 
बिना उनका परस्पर संयोग नहीं हो सकेगा । संयोग न द्वोनेसे दृथणुक आदिकी 
उतपत्तिके क्रमसे जगतकी सृष्टि और प्रलय भी न हो सकेंगे। 


सम्बन्ध-परमाणु कारणवादके खण्डनके लिये दूसरी युक्ति देते हैं-- 


समवायाग्युपगमाच साम्यादनवस्थितेः ॥ २। २। १३. 


समवायाम्युपगमात्‌ = परमाणवादमें समंचाय-सम्बन्धको स्वीकार किया 


गया है, इसलिये; चर-भी (परमाणुकारणवाद सिद्ध नहीं दो सकता); 
साम्यात्‌= क्योंकि कारण और कांयेकी भाँति समवाय और समवायीमें 


भिन्नवाकी समानता दै इसलिये; अनवस्थितेः उनमें अनचस्थादोषकी प्राप्ति 
हो जानेपर परमाणुओं के संयोगसे जगतकी उत्पत्ति नहीं हो खकेगी । 


~ 


व्याख्या-वैशेषिकोंकी मान्यताके अनुसार युतसिद्ध अर्थात. अलग-अलग 
रह सकतेवाछी बस्तुओंमें, परस्पर संयोग-सम्बन्ध दोता छ 
अर्थात्‌ अलग-अलग न रहनेवाढी वस्तुओंमें समवाय-सम्बन्ध होता है। एड 
(रस्सी) और घट_ये युतसिद्ध बस्तुएँ हैं, अतः इनमें सं योगस बन्ध 
ही स्थापित हो सकता है । तन्तु और बछ- थे अयुतसिद्ध वस्ठुर 
इनमें सदा समवाय-सम्बन्ध रहता है। यद्यपि कारणसे काये हल 
है तो भी उनके सतमें समवायि कारण और कार्येका पारस्परिक व 
“समवायः कहा गया दे। इसके अनुसार दो अणुओंसे उत्पन्न 
प्दुश्वणुक' नामक ह अणुओंसे भिन्न आ भी सुक 5 
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अणु्ोसे भिन्न है, उसी. EE स 
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ययन और और डर है ही हर हे और हर है ही डर एए हर और और हर और है डर ही है हर हर हर और हे हर ० ही और ही हरे । । 
सेदकी दृष्टिसे दोनोंमें समानता है। अतः जैसे दृथणुक समवाय-सम्बन्धके 
द्वारा उन दो अणुओंसे सम्बद्ध माना गया है, उसी प्रकार समवाय भी अपने 
समवायीके साथ नूतन समवायसम्बन्धके द्वारा सम्बद्ध माना जा सकता है । 
इस प्रकार एकके घाद दूसरे समवायसम्बन्धकी कल्पना होती रहेगी और इस 
परम्पराका कहीं भी अन्त न होनेके कारण अनवस्था दोष प्राप्त होगा । अतः 
समवायसम्बन्ध सिद्ध न हो सकनेके कारण दो अणुओं पे -इथणुककी उत्पत्ति 
आदि क्रमसे जगत्‌की सृष्टि नहीं हो सकती । 


सम्बन्ध--यदि परमाधुओंमें सृष्टि और प्रलयके निमित्त कियाका होना स्वाभाविक 
मान लें तो क्या आपत्ति हे ? इसपर कहते हँ-- 


नित्यमेव च भावात्‌ ॥ २ । २। १४ ॥ 


| च= इसके सिवा ( परमाणुऑमें प्रबृत्ति या निवृत्तिका कमै स्वाभाविक 
साननेपर ) ; नित्यस्‌ = सदा; एव = दी; भावात्‌ = सृष्टि या प्रठयकी सत्ता बनी 
रहेगी; इसलिये ( परमाणुकारणवाद असङ्गत है ) | 
व्याख्या-परमाणुवादी परमाणुओंको नित्य मानते हैं, अतः उनका जैसा 
औ स्वभाव माना जाय, वेह नित्य ही द्दोगा। यदि ऐसा मानें कि उनमें 
अवृत्ति-सूलक कमै स्वभावतः द्वोता दै, तब तो सदा ददी सृष्टि द्ोदी रहेगी, 
कभी भी प्रळय नहीं होगा। यदि उनमें निवृत्ति-मूलक कसेका होना स्वाभाविक 
मानें तब तों सदा संद्र ही बना रहेगा, सृष्टि नदी होगी । यदि दोनों प्रकारके 
कर्माको उनमें स्वाभाविक माना जाय तो यदद असङ्गत जान पड़ता है; क्योंकि 
एक ही दत्त्वमें परस्परविरुद्ध दो स्वभाव नहीं रह सकते। यदि उनमें दोनों 
तरहके कर्मोंका न होना ही स्वाभाविक मान लिया जाय तब तो यह स्वीकार 
ahs पड़ेगा कि कोई निमित्त प्राप्त होनेपर ही उनमें प्रवृत्ति एवं निवृत्ति- 
` /सम्बन्धी कमै भी हो सकते हैं; परंतु उनके द्वारा माने हुए निमित्तसे सृष्टिका 
आरम्भ न.होना पहले ही सिद्ध कर दिया गया है, इसलिये यदद परमाणुकारण- 
वाद सवथा अयुक्त है। 
` सम्बन्ध--अब परमाणुआंकी नित्यतामें ही संदेह उपस्थित करते हुए परमाणु- 
कारणवादकी व्यर्थता तिद्ध करते हैं-- 
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रूपादिमत्त्वाच्च दरानात्‌॥ २। २। १५॥ 
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चन्तत्था; रूपादिमच््वात्‌= परमाणुओंको रूप, रस आदि शुणोंबाल 
माना गया है, इसलिये; विपयेय३--उनमें नित्यताके विपरीत अनित्यताका दोष | 
उपस्थित होता है; दशनात्‌ = क्योंकि ऐसा ही देखा जाता है। | 
व्याख्या--वैशेषिक मतमें परमाणु नित्य होनेके साथ-साथ रूप, रस आदि | 
गुणोंसे युक्त भी माने गये हैं। इससे उनमें नित्यताके बिपरीत अनित्यताका | 
दोष उपस्थित होता है; रूपादि गुणोंसे युक्त होनेपर. 2 नित्य महीं माने जा ' 
सकते, क्योंकि रूप आदि गुणवाढी जो घट आदि वस्तुएँ हैं, उनकी अनित्यता | 
प्रत्यक्ष देखी जाती है । यदि उन परमाणुओंको रूप, रस आदि गुणोंसे रहित | 
माने तो उनके कामें रूप आदि गुण नहीं होने चाहिये। इसके सिवा वैसान ` 
माननेपर “रूपादिमन्तो नित्याश्च'--रूपादि गुणौँसे युक्त और नित्य हैं, इस 
प्रतिज्ञाकी सिद्धि नहीं दोती। इस प्रकार अनुपपत्तियोंसे भरा हुआ यह परमाणु 
बाद कदापि सिद्ध नहों होता। 
सम्बन्ध-अकारान्तरसे परमाणुवादको सदोष सिद्ध करते हैं-- 


उभयथा च दोषात्‌ ॥ २। २। १६॥ 
उमयथा =परमाणुओंको न्यूनाधिक गुणोंसे युक्त मानें या रुणरहित मार्ष! | 
दोनों प्रकारसे; च-- ही; दोषात्‌ = दोष आता है, इसलिये ( परमाशुवाई सिद्ध । 


नहीं होता ) । | 
व्याख्या--पृथिवी आदि भूतोंमेंसे किसीमें अधिक और किसीमें कम यु” | 
देखे जाते हैं, इससे उनके आरम्भक परमाणुओंमें भी न्यूनाधिक गुणोंकी स्थिति 
माननी होगी। ऐसी दश्ञमें यदि उनको अधिक गुणोंसे युक्त माना जा. तब ती 
सभी कार्योमे उतने ही गुण होने चाहिये; क्योंकि कारणके गुण स्‌ 
जातीय गुणान्तर प्रकट करते हैं। उस दशामें जलमें भी गन्ध ग | 
गन्ध एबं रस प्रकट दोनेका दोष प्राप्त दोगा । अधिक गुणवाढी पृथिवीम खू 
नामक गुण देखा जाता दै, यद्दी गुण कारणभूत परमाणुमें मानना 
ऐसा मानें कि उनमें न्यूनतम अर्थात्‌ एक-एक गुण ही हूँ तब तो ५ हर क्‍ 
भूतोंमें एक-एक गुण ही प्रकट होना चाहिये। उस अव॒स्थांमें तेज ` र्का | 
होगा, जढमे रूप और स्पश नहीं रहेंगे तथा पूथिवीमें रस, रूप बह 
अभाव होगा; क्योंकि उनके परमाणुओंमें एकसे अधिक गुण की कः रो 
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है, चे डन कारणोंके विपरीत होंगे । यदि कहें कि विभिन्न भूतोंके अनुसार उनके 
कारणोंमें कहीं अधिक, कदी कम गुण स्वीकार करनेसे यह दोष नहीं आवेगा; 
तो टीक नहीं है; क्योंकि जिन परमाणुओंमें अधिक गुण माने जायेंगे, उनकी 
परमाणुता दी नद्दों रद जायगी; अतः परमाणुवाद किसी भी युक्तिसे सिद्ध 

नहीं होता है। हि 
सम्बन्ध--अव परमाणुवादको अग्राह्य बताते हुए इस ग्रकरणको समाप्त करते हे 


अपरिग्रहाबालन्तमनपेक्षा ॥ २। २। १७ ॥ 
अपरिग्रह्मत्‌-- परमाणुकारणबादको शिष्ठ पुरुषेनि रण नहीं किया है, 
इसलिये; च=भी; अत्यन्त अनपेक्षा = इसकी अत्यन्त उपेक्षा करनी चादिये। 
व्याख्या-पूर्वोक्त प्रधानकारणवादमें अंशतः सत्कायैबाद्का निरूपण है। 
अतः उस सत्कायेवादरूप अंशको मनु आदि शिष्टपुरुषोंने महदण किया हैं 
परंतु इस परमाणु-कारणवादंको तो किसी ओ श्रेष्ठ पुरुषने स्वीकार नहीं किया 
है, अतः यह सबंथा उपेक्षणीय है। | 
सम्बन्ध--ग्यारहवेसे सत्रहवेतक सात सूत्रोमें परमाणुवादका खण्डन 
किया. गया | अब क्षाणिकवादका निराकरण करनेके लिये यह प्रकरण आरम्म 
करते हैं-- 


समुदाय उभयहेतुकेऽपि तदप्रापिः ॥ २ । २॥। १८ ॥ 


उभय दवेतुके =परमाणुहेतुकु षा समुदाय और स्कन्धहेतुक आस्यन्तर 
समुदाय ऐसे दो प्रकारके; समुदाये = समुदायको स्वीकार कर ठेनेपर; खपि = 
भी; तदप्रासि; = उस समुषायकी प्राप्ति ( सिद्धि ) नहीं दोती है । 
व्याल्या-बौद्धमतके, अनुयायी परस्पर किंचित्‌ संतभेदको छेकर चार 
जैणियॉमें विभक्त हो/गये हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं-वैभाषिक, सौत्रान्तिक, 
गोगाचार तथा साष्यमिक। इनमें दैश्ञाषिक और सौत्रान्तिक ये दोनों षाझ 
पदार्थोकी सत्ता स्वीकार करते हैं। दोनॉमें अन्तर इतना ही है. कि वैभाषिक 
प्रत्यक्ष दीखनेवाले घाहा पदायाँका अस्तित्व मानता दै और सौत्रान्तिक 


` झत्तमें घट आदि याह्य पदार्थं प्रत्यक्ष प्रमाणके विषय हैं। सौत्रान्तिक घट 
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आदिके रूपमें उत्पन्न विज्ञानको दी प्रत्यक्ष मानता है और उसके द्वारा | 
घटादि पदार्थोंकी सत्ताका अनुमान करता है । योगाचारके मतमें 'निरालम्व | 
विज्ञानः मात्रकी ही सत्ता है, घाह्म पदार्थे स्बप्नमें देखी जानेवाळी बस्तुओंको | 
औंति मिथ्या है । माध्यमिक सबको शून्य ही मानता दै । उसके मतमें दीप. 
शिखाकी भाँति संस्कारवश क्षणिक विज्ञानकी धारा दी बाह्य पदार्थोके रुपमें 
प्रतीत होती दै । जैसे दीपकी शिखा प्रतिक्षण मिट रही है, फिर भी एक | 
घारा-सी बनी रहनेके कारण उसकी मतीति दोती दै, उसी प्रकार बाह्य पदाथ | 
भी प्रतिक्षण नष्ट दो रहे हैं, उनकी विज्ञान-घारामात्र प्रतीत दोती दै। जसे 
बैल चुङ जानेपर दीपशिखा बुझ जाती है, उसी प्रकार संस्कार नष्ट. होनेपर 
विज्ञान-घारा भी शान्त हो जाती है । इस प्रकार अभाव या शून्यताकी प्रपि . 
ही उसकी मान्यताके असार अपवरे या मुक्ति है । | 
इस सूत्रमें चैभाषिक तथा सौत्रान्तिकके मतको एक मानकर उसका | 
निराकरण किया जाता दै. । उन दोनोंकी मान्यताक्रा स्वरूप. इस प्रकार है” | 
रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा तथा संस्कार--ये पाँच स्कन्ध हैं। परथिवी आदि | 
चार भूत तथा भौतिक बस्तुएँ-शरीर, इन्द्रिय और .विषय--ये _“हुपरकन्ध, । 
कहळाते हैं । पार्थिव परमाणु रूप, रस, गन्ध और स्पशे-इन चार युणोसे युर्ण 
एवं कठोर स्वभाववाठे होते हैं; वे ही सभुदायरूपमें एकत्रहो प्रंथिवीके आकार | 
में संगठित होते हैं। जलीय परमाणु रूप, रस ओर स्पश इन तीनोंसे युक्त | 
एवं स्निग्ध स्वभावके होते हैं, वे ही जलके आकारमें संगठित द्वोते हैं। तेजके 
परमाणु रूप और सपक्षे गुणसे युक्त एवं उष्ण स्वमावचाछे हैं; वे अग्निके आकार 
संगठित हो जाते हैं। वायुके परमाणु स्पश्चंकी योग्यताबाळे एवं गतिशील 
होते हैं; वे ही वायुरूपमें संगठित होते हैं। फिर प्रथिवी आदि चार भूत शरीर! 
इन्द्रिय और विषग्ररूपमें संगठित दोते हैं । इस तरह ये चार प्रकार 
परमाणु हैं, जो भूत-भौतिक संघातकी उप्पत्तिमेँ कारण बनते हूं । यद परमा 
हेतुक भूत-भौतिकवगे ही रूपस्कन्ध एवं बाह्य समुदाय कददछाता है।' विज्ञानसकस्ध_ 
कहते हैं. आभ्यन्तरिक विज्ञानके प्रवाहको । इसी में 'में' की प्रतीति दो है। 
यही घट-ज्ञान; पट-ज्ञान आदिके रूपमें अविच्छिन्न घाराकी आँति खिंत I 
इसीको कतो, भोक्ता और आत्मा कहते हैं । इसीसे सारा छोकिक म 
चढवा है. । सुख-दुःख आदिकी अनुभूतिका नाम 'वेदत्ारकन्ध द! 5 
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उसीका जाम “संज्ञास्कन्धः है । राग, द्वेष, मोह, मद, मात्सयै, भय, शोक और 
बिषाद आदि जो चित्तके घमै हैं, उन्दींको संस्क्ररस्कन्ध' कहते हें। विज्ञान 
आदि. चार स्कन्ध चित्त-चैत्तिक कहाते हैं. । विज्ञानस्कन्धरूप चित्तका नाम ही 
आत्मा है; शेष तीन स्कन्ध “चेत्य'ं अथवा “चेत्तिक' हैं। ये सब प्रकारके 
व्यचहारोंका आश्रय घनकर अन्तःकरणमें संगठित होते हैं । यह चारों स्कन्घोंका 
समुदाय या चित्त-चेत्तिक बरे “आभ्यन्तर समुदाय’ कहा गया है । इन दोनों. 
समुदायाँसे भिन्न और किसी वस्तु ( आत्मा, आकाश आदि) की सत्ता ही 
नहीं हैं । ये दी दोनों घाह्य जौर 'आभ्यन्तर्‌ समुदाय समस्त लोक-व्यवद्दारके 
निर्वाहक हैं । इनसे हीं. सब काये चळ जाता है, इसलिये नित्य 'आत्मा' को. 
माननेकी आवश्यकता दी नहीं है। 
इसके उत्तरमें कह्दा जाता है कि परमाणु जिसमें देतु घताये गये हैं, व. 

भूत-भौतिक बाह्य समुदाय और स्कन्धहेतुक आभ्यन्तर समुदाय-ये दोनों 
प्रकारके समुदाय तुम्हारे कथनानुसार मान लिये जाये तो भी उक्त समुदायकी 
सिद्धि असम्भव ही है, क्योंकि समुदायके अन्तर्गत जो वरतुएँ हैं, वे सब 
अचेतन हैं, एक-दूसरेकी अपेक्षासे शून्य हैं। अतः उनके द्वारा समुदाय अथवा 
संघात बना लेना असम्भव है । परमाणु आदि समी बस्तुएँ तुम्दारी मान्यताके 
अनुसार क्षणिक भी हैं । एक क्षगमे जो परमाणु हैं, वे दूसरे क्षणमें नहीं हैं। 
फिर वे क्षणबिध्बंसी परमाणु और प्रथिवी आदि भूत.इस समुदाय या संघातके 
रूपमें एकत्र दोनेका प्रयत्न केसे कर सकते हं, केसे उनका संघात बन सकता है 
अर्थात्‌ किसी प्रकार और कभी भी.नहीं बन सकता; इसलिये उनके संघातपूर्वेक 
जगत्‌-उत्पत्तिकी कल्पना करना सत्नेथा युक्तिविरुद्ध है; अतः चेभाषिक और 
सौत्रान्तिकोका मत मानने योग्य नहीं है । 


सम्बन्ध -पूर्वपक्षीकी ओरसे दिये जानेवाले समाधानका स्रय॑ उल्लेख करके 
सूत्रकार उसका खण्डन करते हैं-- 


इतरेतरप्रययलादितिचेन्नोपत्तिमात्रनिमित्तलात्‌॥२।२। १९॥ 


चेत्‌ = यदि कहो; इतरेतरप्रस्ययत्वात्‌= अविद्या, संस्कार, विज्ञान 


आदिमेंसे एक-एक दूसरे-दूसरेके कारण होते हैं, अतः इन्हींसे समुदायकी सिद्धि हो 
“सकती/है।'शति मर्यो बढदीआलह दै, उत्मत्िसावगिमितात ठि, 


१६४ वेदान्त-द्शंन [ पाद्‌ ९ 
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ये अविद्या आदि उत्तरोत्तरकी उत्पत्तिमात्रमें ही निमित्त माने गये हैं ( समुदाय 

या संघातमें नहीं; अतः इनसे भी सम्ुदायकी सिद्धि नहीं हो सकती ) । 
व्याख्या-षो द्धञ्ञाखमें विज्ञानसंततिके कुछ हेतु माने गये हैं, उनके नाम 
इस प्रकार हैं-अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम, रूप, षडायतन स्पश, वेदना, 
तृष्णा, उपादान, अब, जाति, जरा, मरण, शोक, परिदेवना, दुःख तथा दुर्मना 
आदि क्षणिक बस्तुओंमें नित्यया और स्थिरता आदिका जा अम हे, वही 
'अविद्या' कहलाता है। यह अविद्या विषयाँमें रागादिरूप “संस्कार' उरपन्न 
करनेमें कारण बनती है । वह संस्कार गर्भ स्थ शिशुमें आळय 'विज्ञान' उत्पन्न 


करता है। उस आळय-विज्ञानसे प्रथिबी आदि चार भूत होत हैं, जो शरीर 


एवं समुदायके कारण हैं। वही नामका आश्रय होनेसे 'नाम' भी कद्दा गया 
है। बह नाम ही इयाम-्गोर आदि रूपवाळे शरीरका उत्पादक होता है। 
गर्भे झरीरकी जो कळळ-बुदूबद आदि अवस्थाएँ हैं, उन्हींको नाम तथा 


धूप’ शब्दका वाच्य कहा गया है। प्रथिवी आदि चार भूत, नाम, रूप | 
झरीर, विज्ञान और घातु--ये छः जिनके आश्रय हैं, उन इन्द्रियाँके समूहको 


` 'बडायतन' कह। गया है। नाम, रूप तथा इन्द्रियोंके परस्पर सम्बन्धका नाम 
“स्प? है । उससे सुख आदिकी 'वेदंना' ( अनुभूति ) दोती हे। उससे क्रमशः 
तृष्णा, उपादान,भव, जाति, जरावस्था, सुत्यु, शोक, परिदेवना तथा दुर्मेनखा 
( मनकी उद्िग्नता ) आदि भी इसी प्रकार .उत्पन्न होते हैं। तत्पश्चात. पुनः 
अविद्या आदिके क्रमसे पूर्वोक्त सभी बातें प्रकट होतो रहता हैं । ये घटीयन्त्र 
(रहट ) की भाँति निरन्तर चक्कर ळगाते हैं. अतः यदि इस मान्यताक 

कट्दा जाय कि इन्हींसे समुदायकी भी सिद्धि हो जाती है तो यहद ठीक नहीं है; 
क्याकि पूर्वोक्त अविद्या आदिमेंसे जो पूर्वेवर्ती है, वह बादमें कहें हुए सस्का 
आदिकी उत्पत्तिमात्रमें कारण होता है, संघातकी उत्पत्तिमें नहीं; अतः 
सिद्धि असम्भव है । 


सम्बन्ध--पूवपूत्रमे यह बात बतायी गयी कि अविद्या आदि हेतु तंसा 
आदिकी उत्पततिमात्रमें ही निमित्त माने गये हैं, अतः उनसे संघात ( 
की सिद्धि नहीं हो सकता । अब यह सिद्ध करते हैं कि वे अविद्या भादि हैत 
आदि भावोंकी उत्यत्तिमें भी निमित्त नहीं हो सकते-- 


उचरोत्पादे च पूर्वनिरोधात्‌ ॥ २ । २। २० ॥ 
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च=तथा; उत्तरोत्पादे = वादमें होनेवाळे आवकी उत्पत्तिके समय; पूव- 
निरोधात्‌ = पहले क्षणमें विद्यमान कारणका नाशन हो जाता दै, इसलिये 
( पूर्वोक्त अविद्या आदि देतु, संस्कार आदि उत्तरोत्तर आवोंकी उत्पत्तिमें कारण 
नहीं दों सकते ) । 
व्याख्या-घट और वस्न आदिमें यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि कारणभूत 
सृत्तिका और तन्तु आदि अपने कायैके साथ विद्यमान रहते हैं। तभी उनमें 
- कारये-कारणभावकी सिद्धि होती है; किंतु घौद्धमतमें समस्त पदार्थोंका प्रत्येक 
क्षणमें नाश माना गया है, अतः उनके मतानुसार कार्येमें कारणकी विद्यमानता 
सिद्ध नहीं होगी । जिस क्षणमें कार्यकी उत्पत्ति होगी, उसी क्षणमें कारणका 
निरोध अर्थात्‌ विनाश हो जायगा; इसलिये उनकी मान्यताके अनुसार कारण- 
कायेआवकी सिद्धि न होनेसे वे अबिद्या आदि हेतु, संस्कार आदि उत्तरोत्तर 
आवोंकी उत्पत्तिके कारण नहीं हो सकते । 
सम्बन्ध-कारणके न रहनेपर भी कायकी उत्पत्ति मान लें तो क्या आपत्ति है? 
इसपर कहते हैं-- 


असति प्रतिज्ञोपरोधो योगपद्यमन्यथा ॥ २ । २। २१॥ 
असति = कारणके न रहनेपर ( भी कार्यकी उत्पत्ति माननेसे ); प्रतिज्ञा- 


परोघः=भतिश्षा अङ्ग होगी; अन्यथा = नदीं तो; यौगपद्यम्‌ = कारण और 
कार्यकी एक कालमें सत्ता माननी पड़ेगी । 

व्याख्या-घौद्ध-मतमें चार हेतुओंसे विज्ञानकी उत्पत्ति मानी गयी है, 
उनके नाम इस प्रकार हे--अधिपतिप्रत्यय, सहकारिप्रत्यय, समनन्तरप्रत्यय 
और आलम्बनप्रत्यय । ये क्रमशः इन्द्रिय, प्रका, मनोयोग और विषयके 
पयाय हैं. । इन चारों देतुओंके द्ोनेपर ही विज्ञानकी सत्पत्ति होती हे, यह 
उनकी प्रतिज्ञा हं । यदि कारणके बिना ही कायेकी उत्पत्ति मानी जाय तो 
उक्त प्रतिज्ञा भङ्ग होगी और यदि ऐसा नहीं मानते हैं तो कारण और काये 
दोनोंकी एक कालमें सत्ता माननी पड़ेगी; अतः किसी प्रकार भी उनका मत 

समीचीन अथया उपादेय नहीं दै । [ 


(अतिक्षण नष्ट होनेवाली ) हैं। दोनों निरोध और आकाश तो कोई वस्तु ही 
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नही हैं, ये अमावमात्र हैं। निरोध तो विनाशका बोधक होनेसे अभाव हेही, 
आकाश भी ,आवरणका अभावमात्र ही है। इनमेंसे आकाझकी अभावरुपतीका | 
निराकरण तो २४ वे सूत्रमें किया जायया । यहाँ उनके माने हुए दो अकारके : 
निरोधोंका निराकरण करनेके लिये कहते हैं-- न 


प्रतिसंख्याप्रतिसंस्यानिरोधाप्राधिरविच्चेदात॥२।२॥२२॥ 


्रतिसंख्याप्रतिसंख्यानिरोधाप्रातिः = प्रतिसंख्यानिरोध और अप्रतिः | 

संख्यानिरोध-इन दो प्रकारके निरोघोंडी सिद्धि नहीं हो सकती;अविच्छेदात्‌= | 

क्योंकि संतान ( प्रवा ) का विच्छेद नहीं दोता । [ 
व्याल्या-उनके सतमें जो बुद्धिपूंचक सहेतुक विनाश दै उसका नाम. 

. प्रतिसंख्या-निरोध है । यद्द तो पूर्णज्ञानसे ददोनेवाळे आत्यन्तिक प्रझयका वाचक _ 
है। दूसरा जो खभावसे दी बिना किसी निमित्तके अबुद्धिपूर्वेक विनाश होत 
दै. उसका नाम अप्रतिसंख्या-निरोध है । यह स्वाभाविक प्रलये है। यह दोनों - 
प्रकारका निरोध--किसी वस्तुका न रहना उनके मतानुसार सिद्ध नहीं हदो 
सकता; क्योंकि वे समस्त पदार्थोको प्रतिक्षण विनाशशीछ मानते 
असत्‌ कारणोंसे 'सतः कार्यकी उत्पत्ति भी प्रतिक्षण स्वीकार करते दै। इस 

'मान्यताके अनुसार एक पदार्थका नाक्ष और दूसरेकी उत्पत्तिका क्रम विद्यमान 
रहनेसे दोनोंकी परम्परा निरन्तर चलती ही रहेगी । इसके रुकनेका क मी 
कारण उनकी मान्यताके अनुसार नहीं है। इसीलिये किसी प्रकारके निरोधकी 
सिद्धि नहीं होगी । 

सम्बन्ध-बौद्मतवाले ऐसा मानते हैं कि सब पदार्थ क्षणिक और कै 
होते हुए भी आन्तिरूप अविद्याके कारण स्थिर ओर सत्य प्रतीत होते ह 
ज्ञानके द्वारा अविद्याका अभाव होनेते सबका अभाव हो जाता है। ह 


बुद्धिपूर्वक निरोधकी सिद्धि होती है| इसका निराकरण करनेके लिये कहते हैँ 
उमयथा च दोषात्‌ ॥ २। २ । २३ ॥ 
उभयथा =दोनों प्रकारसे;च=भी; दोषात्‌=दोष आता द श 


( उनकी मान्यता युक्तिसंगत नहीं हुं) । मेवाढा 
्याल्या-यादि यहद माना जाय कि भ्रान्तिरूप अविद्ये प्रतीत ह 


ह 


° 
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तब तो जो बिना कारणके अपने-आप विनाश--सब पदार्थोंका अभाव माना 
गया है, उस अप्रतिसंख्यानिरोधकी मान्यतामे विरोध आवेगा तथा यदि यह 
माना जाय कि आन्तिसे प्रतीत होनेवाळा जगत्‌ बिना पूर्ण ज्ञानके अपने-आप 
नष्ट हो जाता है, तब ज्ञान और उसके साधनका उपदेश व्यर्थ होगा। अतः 
उनका मत किसी प्रकार भी युक्तिसंगत नहीं है । 

सम्बन्ध--अब आकाश कोई पदाथ नहीं, किंतु आवरणका अभावमात्र है, 

इस मान्यताका खण्डन करते हैं-- 


आकारो चाविशेषात॥ २। २। २४॥ 


आक्राशे= आकाशके विषयमे; च= भी, उनकी मान्यता ठीक नहीं है; 
अविशेषात्‌ =क्योंकि अन्य भाव-पदार्थोसे उसमें कोई विशेषत्त नहीं दै । 

व्याख्या-प्रथिबी, जळ आदि जितने भी भाव-पदार्थ देखे जाते हैं, 
उन्हींकी भाँति आकाश भी भावरूप है। आकाशकी भी सत्ताका सबको 
बोघ'दोता है । एथिवी गन्धका, जळ रसका, तेज रूपका तथा वायु स्पशंका 
आश्रय दे; इसी प्रकार शाब्दका भी कोई आश्रय होना चाह्दिये। आकाश ही 
उसका आश्रय है; आकाशमें ही शब्दका श्रवण होताहै। यदि आकाश न 
हो तो शब्दका श्रवण ही नहीं हो सकता। प्रत्येक वस्तुके लिये आधार और 
अवकाश ( स्थान ) चाहिये । आकाश ही शेष चार भूतोंका आधार है तथा 
बद्दी सम्पूर्ण जगत्को अवकाश देता है । इससे भी आकाशकी सत्ता प्रत्यक्ष 
है । पक्षी आकाशमै चळनेके कारण ही खग या विहंग कहलाते हैं। कोई 
भी भाव-पदार्थे अभावमें नहीं विचरण करता है । भ्रुतिने परमात्मासे आकाशकी 
उत्पत्ति स्पष्ट शब्दोंमें स्वीकार की है-'आत्मन आकाशः सम्भूतः ।' ( ते० 
३०२। १) इस प्रकार युक्ति तथा प्रमाणसे भी आकाशकी सत्ता सिद्ध है; 
कोई ऐसा विशेष कारण नहीं है, जिससे आकाशको .भावरूप न: माना जा 
सके । अतः आकाशकी अभावरूपता किसी प्रकार सिद्ध न होनेके कारण 
बौद्धोंकी मान्यता युक्तिसङ्गत नहीं है । 


सम्बन्ध--बौद्धोक्े मतमें 'आत्मा’ भी नित्य वस्तु नहीं, क्षणिक है; अतः 
उनकी इस मान्यताका खण्डन करते हुए कहते हैं-- 


 अनुस्मृतेश्र ॥ २। २। २५॥ 
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१६८ वेदान्त-द्शेन - [ पद २ | 
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अुस्म्रृते--पढ्ढेके अजुभवोंका घारम्बार स्मरण होता है, (इसलिये | 
अनुभव करनेवाळा आत्मा क्षणिक नहीं दै.) इस युक्तिसे; च=भी ( घौद्धसत | 
असङ्गत सिद्ध होता है.) । । 


व्याख्या--सभी मनुष्योंको अपने पहले किये हुए अनुभवोंका बारम्बार. । 
स्मरण होता है। जैसे मैने अमुक दिन अमुक ग्राममें अझुक वस्तु देखी थी, | 
मैं चाळकपनमें अमुक खेळ खेळा करता था। मैंने आजसे बीस वर्षे पहले | 
जिसे देखा था, बढी यह है।” इत्यादि । इस प्रकार पूर्व अलुभवोंका जो घारम्बार | 
स्मरण होता है, उसे 'अनुस्सुति' कहते हैं। यहद तभी दो सकती है, जबकि 
अनुभव करनेबाछा आत्मा नित्य माना जाय। उसे क्षणिक माननेसे यह | 
स्मरण नहीं वन सकता; क्योंकि एक क्षण पहले जो अनुभव करनेवाला था; | 
बह्‌ दूसरे क्षणमें नहीं रहता । बहुत वर्षोमें तो असंख्य क्ष्णोंके भीतर असंख्य. 
घार आत्माका परिवर्तन हो जायगा। अतः उक्त अनुस्सृति होनेके कारण | 
_यही सिद्ध होता है कि आत्मा क्षणिक नहीं, किंतु नित्य दे। इसीहिये - 
 घौद्धों का क्षणिकवाद सबंथा अनुपपन्न दै । | 


सम्बन्ध-बौद्धोंका यह कथन है कि “जब बोया हुआ बीज स्वयं नष्ट होता है, 
तभी उससे अङ्कुर उत्पन्न होता है। दूषको मिटाकर दही बनता है, इसी प्रकार | 
कारण स्वय॑ नष्ट होकर ही कायं उत्पन् करता है ।' इस तरह अमावसे ही 
उत्पत्ति होती है । उनकी इस घारणाका खण्डन करणेके लिये सूत्रकार कहते हैत | 


नासतोऽदष्टात्‌ ॥ २। २। २६ ॥ 
असतः =असतूसे (काकी उत्पत्ति); न=नहां हो सकती; अदषटतवर् 
क्योंकि ऐसा देखो नहों गया है। 


व्याख्या--खरगो शके सींग, आकाशके फूछ और चन््या-पुत्र आदिं केवल | 
बाणीसे दी कहे जाते हैं, वास्तवमे हैँ नहों; तथा आकाशमें नीडापन और विएबर 


सूत्र २६-२८ ] अध्याय २ १६९, 

LETT TTT TT TTTITTTITTETET TT डे जज RASARVYKEKKKRKKKK 

हो सकती । बीज और दूधका अभाव नहीं होता । किंतु रूपान्तर मात्र होता 

e < 

; अतः जगतका कारण सत्‌ है और वह सवंथा सत्य है । इसलिये बौद्धोंकी 
उपयुक्त मान्यता असङ्गत है । 

सम्बन्ध-किसी नित्य चेतन कर्ताके बिना क्षणिक पदाथोते अपने-आप काये 
उत्प होते हैं, इस मान्यताका खण्डन दूसरी युक्तिके द्वारा करते हैं-- 


उदासीनानामपि चेवं सिद्विः ॥ । १। २। २७ ॥ 


च = इसके सिवा; एवम्‌ = इस प्रकार (बिना कर्ताके खतः कायेकी उत्पत्ति) 
साननेपर; उदासीनानाम्‌ = उदासीन ( कायै-सिद्धिके लिये चेष्टा न करने- 


वाळे ) पुरुषोंका;अपि = भी; सिद्धिः = कायं सिद्ध हो सकता दै । [ 
व्याख्या--यदि ऐसा माना जाय कि 'कार्यकी उत्पत्ति दोनेमें किसी नित्य 
चेतन कतोकी आवश्यकता नहीं है, क्षणिक पदार्थोंके समुदायसे अपने-आप काये 
उत्पन्न हो जाता हे, तब तो जों लोग उदासीन रहते हैं, काये आरम्भ नहीं 
करते या उसकी सिद्धिकी चेष्टासे विरत रहते हैं, उनके कार्य भी पदार्थगत्‌ 
झक्तिसे अपने-आप सिद्ध हो जाने चाहिये। परंतु ऐसा नहीं देखा जाता। 
इससे यही सिद्ध होता है कि उपयुक्त मान्यता समीचीन नहीं है। 
सम्बन्ध-यहाँतक वौद्धोंके क्षणिकवादका खण्डन किया यया | अब विज्ञानः 
वादका खण्डन करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है । विज्ञानवादी 
बोद्ध ( योगाचार ) मानते हैं कि प्रतीत होनेवाला बाह्य पदार्थ वास्तवमें कुछ नहीं है, 
केवलमात्र स्वप्नकी भाँति बुद्धिकी कल्पना है; इस मान्यताका खण्डन करते हँ- 


नाभाव उपळब्धेः ॥ २ । २।२८॥ 


अभावः = जाननेमें आनेवाळे पदार्थोका अभाव;न = नहीं है; उपलब्धेः = 


क्योंकि उनकी उपलब्धि होंती है। 
व्याख्या--जाननेमें आनेवाले बाह्य पदार्थे मिथ्या नहीं हैं, वे कारणरूपमें 
तथा कायेरूपमें भी सदा ही सत्य हैं। इसलिये उनकी प्रत्यक्ष उपलब्धि होती 
। यदि वे स्वप्नगत पदार्थों तथा आकाशमें दीखनेवाली नीलिमा आदिकी 
भाँति सर्वथा मिथ्य्रा होते तो इनकी उपलब्धि नहीं होती । 
सम्बन्ध-विज्ञानवादियोंकी ओरसे यह कहा जा सकता है क्रि“उपलब्धि- 


नेवाले 


मात्रले पदार्थ का सत्ता सिख नही हो सकती; क्योंकि स्वृप्नमे अतीत होनेवाले तथा... 


७००. „बमले  हैं।औौर- बे. हो बासततारुपसे कुरित. होते है! पदाय 


|| 
Fe 
०७७ 


. इसका खण्डन करते हैं-- 


१७० वेदान्त-दशेन (पाद २ | 


श्र | 
कक के कै फेक और के हे के हे है के फट है औै है कै पिर मे है ही shkkhkhhkhhhtshhehhhhhkh kt 


इनकी उपलब्धि देखी जाती है, इसपर कहते हैं-- | 
वैधम्याच्च न स्वप्नादिवत्‌ ॥ २। २। २९ ॥ 


_बाजीगरद्वारा उपस्थित किये जानेवाले पदार्थ यद्यपि सत्य नहीं होते तो भी | 


न 


-जाप्रत्‌ अवस्थामै उपलब्ध द्वोनेवाले पदा्योसे स्वप्न आदिम. 
प्रतीत दोनेवाछे पदार्थेकि धर्म में मेद्‌ दोनेके कारण;च = सी; ( न ही | 
होनेबाडे पदार्थं ) खप्नादिवत्‌= खप्नाविमें उपलब्ध पदार्थांको भाति; | 


न्‌ = मिथ्या नहीं हैं । 


व्याख्या--स्वप्नाबस्यामें प्रतीत दोनेवाळे पदार्थ पहलेके हे और | 
अनुभव किये हुए ही होते हैं, तथा वे जागनेपर उपलब्ध नहीं आल 
स्वप्नकी घटना दुसरेको नहीं दीखती । उसी प्रकार बाजीगरद्वारा करि | 


भी थोड़ी देरके बाद नहीं उपलब्ध दोते। मरुभूमिकी तपत बा का राशिमें अतीत | 


){ 


प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाडी वस्ुए हैं, उनके विषयमे ऐसी बात है। ब | 
समय बहुतोंको समानंरूपसे उपलब्ध होती हें, कालान्तरमें | 


आन्तिसे प्रतीत ६. | 
उनकी सत्ता विद्यमान रहती है। इस प्रकार खप्नादिमे आते भर 


प्ना 
बाळे पदाथाँके और सत्पदार्थोंके घमोमें घहूत शन्त द्दै। हक 2 ख़ 
ष्टान्तके बळपर यह कहना उपयुक्त नहीं है कि 'उपलब्धिम 


सत्ता सिद्ध नहीं होती ।' छ मी प 
सम्बन्ध--विज्ञानवादी ऐसा कहते हैं कि बाह्य पदार्थ न होनेपर है, की. 


लब्ध होना सम्भव 
वासनाके कारण बुदिद्वारा उन विचित्र पदार्थोका उप होना 


न मावोऽतुपलब्येः ॥ २। २। ३० ॥ ह 
मावः = विज्ञानवादियों द्वारा कल्पित बासनाकी सत्ता; न ह | 
अनुपलब्धेः= क्योंकि उनके मतके अनुसार बाह्य पदा | 
नहीं दो सकती । | 
व्याख्या-जो वस्तु पहले उपलब्ध हो चुकी है, ps कर 


|.) 
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सच २९-२० ] : अध्याय २ १७१ 
डी डी डी औ उत के पिरो पे डी डेट हट डे है? है है (हे रर टप और डर हर डरे रिज डर डर रि जीत डी डे हि ही है डे है डी डे है मे ही फी ही डे हि. ॐ 
करनेसे उनकी उपलब्धि नहीं होगी और उपलब्धि सिद्ध हुए बिना पूवे अनुभवके 
अनुसार वासनाका होना सिद्ध नहीं होगा। इसलिये विज्ञानवादियोंकी 
मान्यता ठीक नहीं है । बाह्म पदार्थोकों सत्य मानना ही युक्तिसङ्गत दै। 
सम्बन्ध-अकारान्तरसे वासनाका खण्डन करते हैं-- 


क्षणिकत्वा्च ॥ २। २। ३१ ॥ 


क्षणिकत्वात्‌ = बौद्धमतके अनुसार बासनाकी आधारभूता बुद्धि मी क्षणिक 
है, इसलिये; च =भी ( वासनाकी सत्ता सिद्ध नहीं दोती ) । 

व्याख्या-चासनाकी आधारभूत जो बुद्धि दै, . उसे भी विज्ञानवादी क्षणिक 
मानते हैं । इसलिये वासनाके आधारकी खिर सत्ता न होनेके कारण निराधार 
बासनाका अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिये भी बौद्धमत ज्रान्तिपूर्ण द्दै। 

सम्बन्ध--अब सूत्रकार बौद्धमतमें सब प्रकारकी अनुपपत्ति होनेके कारण उसकी 
अनुपयोगिता सूचित करते हुए इस ग्रकरणका उपसंहार करते हैं-- 


सर्वथानुपफ्तेश्र ॥ २। २१ ३२ ॥ 

( बिचार करनेपर बौद्धमतमें ) सवथा = सब प्रकारसे; अनुपपत्ते३5- 
अनुपपत्ति ( असङ्गति) दिखायी देती दै; इसलिये; च=भी ( बौद्धसत- 
उपादेय नहीं है.) । 

व्याल्या--घौद्धमतकी मान्यताओंपर जितना दी विचार किया जाता है, उतना 
दी उनकी प्रत्येक बात युक्तिविरुद्ध जान पड़ती दै । घौद्धोंकी प्रत्येक मान्यताका 
युक्तियोंसे खण्डन दो जाता है, अतः बह कदापि उपादेय नहीं है। यहाँ 
सूत्रकारने प्रसङ्गका उपसंहार करते हुए माध्यमिक बोद्धोंके सवंशुत्यवादका भी 
खण्डन कर द्या-यह घात इसीके अन्तगंत समझ छेनी चाहिये । तात्पये यदद 
कि क्षणिकवाद और विज्ञानवादका जिन युक्तियोंसे खण्डन किया गया है, 
उन्हीं के द्वारा सवैशुन्यवादका भी खण्डन दो गया; ऐसा मानना चाहिये । 

सम्बन्ध-यहाँतक बौदमतका निराकरण करके अब जैनमतका खण्डन करनेके 
लिये नया प्रकरण आरम्म करते हँ । जैनीलोग सप्तभज्नी-न्यायके अनुसार एक ही 
पदार्थकी सत्ता और असत्ता दोनों स्वीकार करते हैं, उनकी इस मान्यताका निराकरण 

०हरनेके,हिग्रे,मृत्रकार। कहे, छ Varanasi Digiizec By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


] 


१७२ चेदान्त-द्द्ोन [ पाद्‌३ 


के के हे हे डे हे हरे है डी फैट ओह और ओज के से हर हर हर हरे और हरे हर और थी है है औ गे डे औं कै हे औ और है है डे है ही त |ओ शक जै कै 8१ | 


नेकस्मिन्नसम्भवात्‌ ॥ २। २। ३३॥ | 
एकस्मिन्‌ = एक सत्य पदार्थमे; न =परसपर-विरु् अनेक घमे नहो ए 


सकते; असम्भवात्‌ = क्योंकि य असम्भव द्वे। | 


व्याख्या-जैनीछोग सात पदार्थ भौर पञ्च अख्तिकाया मानते हैं. और सवेत 
सप्तभङ्गी-न्यायकी अवतारणा करते हैं। उनकी मान्यताके अनुसार समङ्गः 
न्यायका स्वरूप इस प्रकार है--१ स्यादस्ति ( पदार्थकी सत्ता दै ), २ स्वान्नाति 
( प्रकारान्तरे पदाथंकी सत्ता नहीं हे ), ३ स्यादस्ति च नास्ति च (हो सक्दा 
है कि पदार्थकी सत्ता दो भी और न भी दो), ४ स्यादवक्तव्यः ( सम्मव ६ | 
यस्तुका स्वरूप कहने या वर्णन करने योग्य न हो), ५ स्यादस्ति चावचन्खर 
( सम्भव है, वस्तुकी सत्ता दो, पर वद्द वणेन करने योग्य न हो ), ६ 
चावक्तव्यश्च ( सम्भव हे, वस्तुकी सत्ता भी न दो और वदद वर्णन | 
भी न हो ) तथा ७ स्यादूस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्च ( सम्भव है, वर्तुकी सत | 
हो, न भी हो और बह बर्णन करने योग्य भी न हो )। इस तरद वे $” 
पदार्थके विषयमें विकल्प रखते हैं। सूत्रकारने इस सूत्रके द्वारा इसी 
निराकरण किया है । उनका कहना है कि जो एक सत्य पदार्थ है, उसके र | 
भेद तो हो सकते हैं; परेतु उसमें विरोधी धर्मे नहीं दो सकते। जो र 
उसका अभाव नहीं हो सकता । जो नहीं है, उसकी बिमान ह| | 
सकती । जो नित्य पदार्थ है, बह नित्य ही है, अनित्य नहं है न । कत 
बह अनित्य ही है, नित्य नहीं हैं। इसी प्रकार समझ ढेना ध 
जैनियोका प्रत्येक वस्तुको विरुद्ध घमाँसे युक्त मानना युक्तिसङ्गत bss बरा. 
सम्बन्ध--जैनीलोगोकी दूसरी मान्यता यह है कि आत्माका माप शरी | 
है, उसमें दोष दिखाते हुए सूत्रकार कहते हैं-- | 
° 6 | 
एव चात्माकात्स्न्यस्‌ ॥ २। २। ३४ ॥ | 
2 € को ज--एकवेशी | 
एवं च=शसी प्रकार; आत्माकारस्त्यंस्‌=आत्माकोअ5 . | 
खयोत्‌ शरीरके बराबर मापवाल मानना म युच्तिसङ्गत न बराबर मापवाढा मानना भी युक्तिसङ्गत नहीं द। 
७ उनके बताये हुए सात पदार्थ इस प्रकार हैं--जीव, अजीव, रु 
निजेन, बन्ध और मोक्ष । ET । 
† पाँच अस्तिकाम इस प्रकार हैं-जीवास्तिकाय, पुदूगछास्तिका 3 २३५ 


अघमाखिकाय तथा आकाशास्तिकाय । 
CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सुख ३३--३५ ] अध्याय २ १७३ 
3.3. 5 5 | 5 £ 2 9 | गय ऋओ गम मं जक शि और कककमकक रूक कृकऋकककककककऊ+क ७० कककृककककर 
व्याख्या-जिस प्रकार एक पदाथेमें विरुद्ध धर्मोंको मानना युक्तिसज्ञत नहीं 
१ उसी प्रकार आत्माको एकदेशीय अर्थात्‌ शरीरके बराबर मापवाळा मानना 
भी युक्तिसङ्गत नहीं दै; क्योंकि किसी मनुष्यश्ञरीरमें रहनेवाळे आत्माको यदि 
उसके कर्मवश् कभी चींटीका शरीर ग्राप्त हो तो वह उसमें कैसे समायेगा.? 
इसी तरद्द यदि उसे हाथीका शरीर मिले तो उसका माप हाथीके बराबर कैसे 
हो जायगा । इसके सिवा, मनुष्यका शरीर भी जन्मके समय बहुत छोटा-सा 
होता है, पीछे बहुत बडा दो जाता है, तो आत्माका माप किस अबस्थाके 
शरीरके घरावर मानेंगे ? शरीरका हाथ या पैर आदि कोई अङ्ग कट जानेसे 
ac कट जाता। का विचार 2. आत्माको शरीरके बराबर 
साननेकी बात भी सबंथा दोषपूर्ण प्रतीत होती है; अतः जैनमत २ 
दोनेके कारण अमान्य है । 0 00“. 
सम्बन्ध--यदि जेनीलोग यह कहें कि आत्मा छोटे शरीरमे छोटा और बढेमे 
बढ़ा हो जाता है, इसलिये हमारी मान्यतामे कोई दोष नही है, तो इसके उत्तरमे 
कहते हैं- | 
न च पर्यायादप्यविरोधो विकारादिभ्यः ॥ २। २। ३५॥ 


च=इसके सिवा; पर्यायात्‌ = आत्माको घटने-षदृनेवाला मान ढेनेसे; 
अपि=भी; अविरोधः= विरोधका निवारण; न=नद्दी हो सकता; 
विकारादिभ्यः = क्योंकि ऐसा माननेपर आत्मामें विकार आदि दोषः 


प्राप्त होंगे । 
व्याख्या-यदि यह मान लिया जाय कि आत्माको जब-ज्ब जैसा मापवाला 

छोटा-बड़ा शरीर मिळता है, तब-तब वह भी बेसे ही मापवाला हो जाता हैं, 
तो भी आत्मा निर्दोष नहीं ठरता, क्योंकि ऐसा मान छेनेपर इसको विकारी, 
अवयवयुक्त, अनित्य तथा इसी प्रकार अन्य अनेक -दोषोंसे युक्त मानना हो 
जायगा । जो पदार्थं घटता-बढ्ता है, वह अवयवयुक्त होता है, किंतु आत्मा 
अवयवयुक्त नहीं माना गया हैं । घटने-घढ्नेवाळा पदार्थ नित्य रा सकता 
परंतु आत्माको नित्य माना गया है। घटना और बढ़ना विकार हे, यह 
आत्मामे सम्भव नहीं है; क्योंकि उसे निर्विकार माना गया हैं। इस प्रकार 
-घटना-षढ्ना माननेसे अनेक दोष आत्मामें प्राप्त हो सकते हैं; अतः 


उणयूक मान्यता युत्तिमङ्गत.नहां,हे arrest तह By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१७४ वेदान्त-दशन - [पादर 


PROTO OT TT TET के के के कक POTEET TT TT TTT TTTTTY 


सम्बन्ध-जीवात्माको शरीरके बराबर मापवाला मानना स्वं था असङ्गत है, इस | 


चातको ग्रकारान्तरसे सिद्ध करते हैं-- 


अन्त्याव स्थितेश्चो मयनित्यत्वादविशेषः ॥ २। २। ३६॥ 
` च--और; अम्त्यावस्थितेः= अन्तिम अर्थात्‌ मोक्षावस्थामें जो जीवका 
परिमाण है, उसकी नित्य स्थिति स्वीकार की गयी है, इसलिये; उभयनित्य- 


त्वात=आदि और मध्य-अवस्थामे जो उसका परिमाण ( माप) रहा है, 


उसको भी नित्य मानना हो जाता है, अतः, अविशेषः=कोई विशेषता नहीं | 


. रह जाती ( सब शरीरोंमें उसका एक-सा माप सिद्ध हो जाता है )। 
व्याख्या-जैन-सिद्धान्तमें यह स्वीकार किया गया है कि मोक्षावस्थामें जो 
ज्ञीबका परिमाण है, उसकी नित्यस्थिति दै । यह घटता-बढ़ता नहीं है। इस 
कारण आदि और मध्यकी अवस्थामें भी जो उसका परिमाण हे, उसको भी 
उसी प्रकार नित्य मानना हो जाता है, क्योंकि पहलछेका माप अनित्य मान 


, डेनेपर अन्तिम मापको भी नित्य नहीं माना जा सकता । जो निस्य दै, वह. 


= ० 2७० त 0 र 


सदासें.ही एक-सा रहता दै । वीचमें घटता-बढ्ता नहीं है। इसलिये पहलेया 


_घीचकी अवस्थाओंमें जितने शरीर उसे प्राप्त होते हैं, उन सबसे उसकां छ 


यां बड़ा एक-सा ही माप मानेना पड़ेगा। किसी प्रकारकी विशेषताका मानना | 


युक्तिसङ्गत नहीं होगा । इस प्रकार पूरवोपरकी मान्यतामे विरोध होनेके कारण | 


आत्माको प्रत्येक शरीरके मापवाला मानना सबेथा असङ्गत है। अतएव जन 
सिद्धान्त माननेके योग्य नहीं है। 
सम्बन्ध--इस प्रकार अनीश्वरवादियोंके मतका निराकरण करके अब पाशुपत 


पिद्धान्तवालोकी मान्यतामें दोष दिखानेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ करते ह~ | 


_ पत्युरसामञ्जस्यात्‌ ॥ २। २। ३ ७॥ 
पत्युः "पशुपतिका मत भी आदरणीय नहीं है; असामञ्जस्यात्‌ 


चह युक्तिविरुद्ध हे ु 

व्यास्या--पशुपति-मतको माननेवालोंकी कलपना घड़ी विचित्र है। रद 

मतमें तत्तवॉकी कपना वेदविरुद्ध है तथा मुक्तिके साधन भी ये ढोग वे पट 

ही मानते । इनका कथन है कि कण्ठी, रुचिका, कुण्डल, अर्दी! वि 
७०-०0. ग्रक्लोपचीत-मे।छ& सुदर हैं।4- इनके दाग्रवजो, आफ्ने शरीदको, मुद्भि 


क्योकि 


सूत्र ३६-३९ ] अध्याय २ १७५ 
ESI डैट ही की ही के है ही को के हऔ है 20४ चि ती उ ति और डे डी ही की है की हे ही की सी डी 0 0 0 नि i 
कर छेता है, वद्द इस संसारमें पुनः जन्म नहीं धारण करता । हाथमे रुद्राक्षका 
कंकण पहनना, मस्तकपर जटा घारण करना, मुर्देकी खोपड़ी लिये रहना तथा 
शारीरमें अस्म लगाना =इन सबसे युक्ति मिळती है | इत्यादि प्रकारसे वे चिह्न 
घारण करनेमात्रसे भी मोक्ष होना मानते हैं। इसके सिवा, वे महदेश्वरको केवळ 
निमित्त कारण तथा प्रधानको उपादान कारण मानते हैं । ये सब बातें युक्तिसङ्गत 

नहीं हैं; इसलिये यहद मत मानने.योग्य नहीं है । 


सम्बन्ध--अब पाशुपतोंके दाशेनिक मत निमिचतकारणवादका खण्डन करते हैं-- 


सम्बन्धाचुपपत्तश्च ॥ २। २। ३८ ॥ 
सम्मन्धानुपपत्तः =सम्बन्धकी सिद्धि न होनेसे; च=भी ( यह 

सान्यता असङ्गत है ) । 

व्याख्या-पाशुपतों की मान्यताके अनुसार यदि ईश्वरको केचछ निमित्त कारण 
माना जाय तो उपादान कारणके साथ उसका किस प्रकार सम्बन्ध होगा, यदद 
घताना आवश्यक है । ळोकमें यह देखा जाता है कि शरीरघारी निमित्त कारण 
कुम्भकार आदि ही घट आदि कायेके लिये सृत्तिका आदि साधनोंके साथ 
अपना संयोगसम्चन्ध स्थापित करते हैं; किंतु इश्वर शरीरादिसे रहित निराकार 
है, अतंः उसका. प्रधान आदिके साथ संयोगरूप सम्बन्ध नहीं हो संकता। 
अतएव उसके द्वारा सष्टिएचना भी नहीं हो सकेगी | जो ढोग वेदको प्रमाण: 
मानते हैं, उनको तो सब बातें युक्तिसे सिद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती, 
क्योंकि वे परन्रह्म परमेश्वरको वेदके कथनानुसार सर्वेशक्तिमान्‌ मानते हैं, 
अतः वह शक्तिशाली परमेश्वर स्यं ही निमित्त और उपादान कारण हो 
सकता है । वेदोंके प्रति जिनकी निष्ठा है, उनके लिये युक्तिका कोई मूल्य 
नहीं है । वेदमें जो कुछ कहा गया है, वह निश्रीन्त सत्य है; युक्ति उसके 
साथ रहे तो ठीक है । न रहे तो भी कोई चिन्ता नहीं हे; किंतु जिनका मत 
केवल तकेपर ही अवलम्बित है उनको तो अपनी प्रत्येक बात तर्कसे सिद्ध 
करनी ही चाहिये । परंतु पाझुपतोंकी उपयुक्त मान्यता न वेदसे सिद्ध होती 
है, न तकेसे ही। अतः वह सर्वेथा अमान्य है । 

सम्बन्ध--अब उक्त मतमें दूसरी अनुपपत्ति दिखलाते हैं-- 


७०-०0. कश्चिष्ठालाबुपरपत्तेश्र-॥..२.।..२., ०३९... ॥ 007 Gyaan Kosha 


` साधन-सामप्रीका अधिष्ठाता होकर घट आदिका कारये करता हे, उसी प्रकार | 


व्याख्या-पाशुपतसिद्धान्तके अनुसार ईइवर अनन्त ७ 0 
00-0. JangamWadi Math Sellection, si.Dfditized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha धर 


१७६ ` वेदान्त-दर्शन [ पाद २ | 


00 0? केकके या कक कर उ कत क म यकम क ह तिज फ | 


अघिष्ठानाबुपपत्ते; = अधिष्ठानकी उपपत्ति न होनेके कारण; च=भी | 
( इश्वरको केवळ निमित्त कारण मानना उचित नहीं है)। | 
व्याख्या--उनकी सान्यताके अनुसार जैसे कुम्भकार सृरिका आदि ' 


तो ईश्वर भी प्रधान आदि साधनोंका अधिष्ठाता द्वोकर ही सृष्टिकाये | 
as न तो ईश्वर ही छुम्सकारकी आँति सशरीर है-और न प्रधान | 
ही मिट्टी आदिकी आँति साकार है, अतः रूपादिसे रहित प्रधान निराकार | 
ईश्वरका -अधिष्ठेय केसे हो सकता है ? इसलिये ईश्वरको केवळ निमित्त _ 

कारण माननेवाढा पाशुपतमत युक्तिविरुद्ध होनेके कारण मान्य नहीं है। 
“ सम्बन्ध-यदि ऐसी बात है तो ईश्वरको शरीर और इन्द्रियोंसे युक्त क्यों न 


मान लिया जाय ? इसपर कहते हैं-- | 
करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः ॥ २। २।४० ॥ , 


चेत्‌ यदि, करणवत्‌ = ईश्वरको शरीर, इन्द्रिय आदि करणोंसे युक्त मात | 


छिया जाय तो; न यह ठीक नहीं है; भोगादि क्योंकि भोग आदिसे | 


उसका सम्बन्ध.सिद्ध हो जायगा । | 


| 


्याख्या----यदि यह मान छिया जाय कि ईश्वर अपने संकल्पसे ही ग, | 


} 


बुद्धि और इन्द्रिय आदिसदित शरीर धारण करके ठौकिक | 
अनुसार निमित्त कारण बन जाता है, तो यहद भी ठीक नहीं है; a he | 
घारी होनेपर साधारण जीवोंकी भाँति उसे कर्मानुसार भोगोंकी भा | । 
प्रसङ्ग आ जायगा । उस दक्षामें उसकी ईशरंता ही सिद्ध नहीं द्वोगी । 
अतः ईइवरको केवळ निमित्त कारण मानना युक्तिसङ्गव नहीं दै। कहते ह” 

सम्बन्ध--उपयुक्ते पाशुपतमतमं अन्य दोषोंकी उद्धावना करते हुए | 


अन्तवत्तमसर्व्ञता वा ॥ २। २। ४१ ॥ 


अम्तवस्वम्‌ = ( पाछुगतमतमें ) ईश्वरके क होनेका; बॉ 
ज्ञता =सवेज्ञ न दो होता है. । द 
असवज्ञता =सवेश्ञ न दोनेका दोष उपस्थित ह. हल प | 


सूत्र ४०-४२ ] अध्याय २ १७७ 
है है! कै + कै है कै भी हरे हे की डे जेए' हि और हरे अर डरे की है? भो जे और गैर डी भर के फा हरे करे औैे डी की की उर औरे डी की और अरे KARE 
दी वे प्रधान ( प्रकृति) और जीवॉको भी अनन्त मानते हैं । अतः यह प्रश्न 
उठता है कि उनका माना हुआ इश्वर यहद बात जानता है या नहीं कि 'जीव 
कितने और कैसे हैं ? प्रधानका रूप क्या और कैसा दै? तथा में (ईश्वर ) 
कौन और केसा हूँ १? इसके उत्तरमँ यदि पाझुपतमतवाळे यह कहें कि ईश्वर 
यह सब कुछ जानता दै, तब तो जाननेमें आ जानेवाळे पदार्थाको अनन्त 
(असीम ) मानना या कहना अयुक्त सिद्ध द्दोता है और यदि कहें, वह नहीं 
जानता तो ईश्वरको सर्वेज्ञ भानना नहीं बन सकता। अतः या तो ईश्वर, 
जीवात्मा और प्रकृतिको सान्त मानना पड़ेगा या ईश्वरको अल्पज्ञ खीकार 
करना पड़ेगा । इस प्रकार पूर्वोक्त सिद्धान्त दोषयुक्त एवं वेदविरुद्ध होनेके 
कारण माननेयोग्य नहीं है । क लक 
सम्बन्ध-यहाँतक वेदविरुद्ध मतोंका खण्डन किया गया | अव वेदः 
प्रमाण माननेवाले पाञ्चरात्र आगममें जो आंशिक अनुपपत्तिकी शङ्का उठायी 
जाती है, उसका समाधान करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ करते हुँ। 
भागवत-शात्र, पाञ्चरात्र आदिकी अक्रिया शस प्रकार हे-“परम कारण परबहम- 
स्वरूप वासुदेव’ से “संक्रषंण? नामक जीवकी उत्पत्ति होती है; संकर्षणसे 
संज्ञक मन उत्पन्न होता है और उत्त अद्युम्नसे “अनिरुद्ध' नामधारी अहङ्कारकी 


उत्पचि होती है । इसमें दोषकी उद्भावना करते हुए पूर्वपक्षी कहता है-- 


उत्तत्यसम्भवात्‌ ॥ २। २। ४२ ॥ 


उत्पत्त्यसम्भवात्‌--जीवकी उत्पत्ति सम्भव नहीं है, इसलिये (वासुदेवसे 
संकष णकी उत्पत्ति मानना वेद्‌-बिरुद्ध प्रतीत होता है )। 


व्याख्या--भागवत-झास्त्र या पाञ्चरात्र आगम जो यह मानता है कि इस 
जगत्‌के परम कारण परज्ह् पुरुषोत्तम श्री 'वासुद्ेव' हैं, वे ही इसके निमित्त और 
उपादान भी हैं; यह वैदिक मान्यताके सवथा अनुकूल दै! परंतु उसमें 
भगवान्‌ वासुदेवसे जो 'संकषेण' नामक जीवकी उत्पत्ति घतायी गयी है, यह 
कथन वेद्विरुद्ध जान पढ़ता है, क्योंकि भ्रुतिमें जीवको जन्म-मरणसे रहित और | 
नित्य कहा गया है ( क० उ०१।२। १८) । उत्पन्न होनेवाली वस्तु केकी. 


00-0. निस्य नहों, हो सकती; अत! जीवकी सति, भुसरभवदहै। यदि जीवको इत्पृत्ति- 


१७८ वेदान्त-द्रोन | [ पाद्‌ २ 
Rhkthttkktkkkkttt khrkkkkkkkkktkiktikkiniint RRRRRRRRRKRK 
थिनाक्ञशीळ एवं अनित्य मान लिया जाय तो वेद-झास्रों में जो उसकी घद्ध-मुक्त 
अवस्थाका वर्णन है, वह व्यर्थ होगा । इसके सिवा, जन्म-मरणरूप घन्धनसे 
छूटमे और परमात्माको प्राप्त करनेके लिये जो वेदाँम साधन घताये गये हैं, वे 
सब भी व्यर्थ सिद्ध होते हैं। अतः जीवकी उत्पत्ति मानना उचित नहीं है। 


सम्बन्ध--अव पूवंपक्षीकी दूसरी झङ्काका उल्लेख करते हैँ- ~. 


न च करतः करणम्‌ ॥ २। २ । ४३ ॥ 


च =तथा; कतु = कती ( जीवास्मा ) से; करणस = करण ( मन और 
मनसे अहङ्कार ) की उत्पत्ति भी; न=सम्भव नहीं है। 


व्याख्या-जिस प्रकार परब्रह्म भगवान्‌ वासुदेवसे जीवकी उत्पत्ति असम्भव 
है, उसी प्रकार संकषण नामसे कहे जानेवाळे चेतन जीबात्मासे ्रयुस्न' नामक 
मनस्तत्त्वकी और उससे 'अनिरुद्ध' नामक अहङ्कारतस्वकी उत्पत्ति भी सम्भव 
नहीं है; क्योंकि जीवात्मा कती और चेतन है, मन करण दें. । अतः कर्तासे 
करणकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । 


सम्बन्ध-हइस ग्रकार पाञ्चरात्रनामक अक्ति्ात्रमें अन्य सबं मान्यता 
बेदानुकूल होनेपर भी उपयुक्त स्थलोमें श्रुतिसे कुछ विरोध-सा अतीत होता है 
उते पूर्वपक्षके रूपमें उठाकर सूत्रकार अगले दो सूत्रोंद्वारा उस विरोधका परिहार 
करते हुए कहते हैं-- 


विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः ॥ २ । २ । ४४ ॥ 


वा=निःसं देह; विज्ञानादिभावे = ( पाञ्चरात्र शास्रद्वारा ) अगवानके 
विज्ञानादि षड्विघ गुणोंका संकषण आदिमें आव (होना) सूचित a 
गया है। इस मान्यताके अनुसार उनका भगवत्स्वरूप दोना सिद्ध दोतां 
इसलिये; तदप्रतिषेधः = उनकी उत्पत्तिका वेदमें निषेध नहीं दै । 


व्याख्या--पूवे पक्षीने जो यह कहा कि *भ्रतिमें जी वात्माकी उत्पत्तिका बिरोध 
. है तथा कतोसे करणकी उत्पत्ति नहीं हो सकती” इसके उत्तरमें रि सि 
` ©कहनाद्दै कि उक पाञ्नरात्रशाखमें जीवकी उत्पत्ति या कताले करणकी और 
नहीं घतायी गयी है, अपितु संकर्षण जीब-तत्त्वके, प्रधुम्न मनस्तर ही 
, 000 अनित अतिरेक अंति गये तसो अवाः घास रंग 


Bo 


सूत्र ४३-४५ | अध्याय २ १७९, 
Rh vrRKRReARkkkkKkk RRHRRRRRRRKR VIKARKAKKKKKKKKKKK KK कत्ती 
` अङ्गभूत हैं; क्योंकि वहाँ संकर्ष णक्रो भगवानका प्राण, प्रयुम्नको मन और अनि- 

रुद्धको अहङ्कार माना गया है । अतः वहाँ जो इनकी उसत्तिका वर्णन है, वह्‌ 

अगवानके हौ अंशं हा उन-उन रूपों प्राउव्य बतानेवाला है। श्रुतिमें भी 
अगवानके. अजन्मा होते हुए भी विविध रूपोंमें प्रकट होने झा वर्णन इस प्रकार 
सिलता है--“अजायमानों बहुधा विज्ञायते।' (यजु० ३१। १९) इसलिये 
अगत्रान्‌ वासुदेवका संकषे ग आदि व्यूडों के हमें प्रकट होना वेइ-विरुद्ध नों 
है। जिस अकार भगवान्‌ अपने मक्तों पर दया करके श्रीराम आदिके रूपमें प्रकट 
हाते हैं, उप्ती प्रकार साक्षात्‌ परजझ परमेश्वर भगवान्‌ चासुरेव अपने मक जनों- 
पर का कएके स्बेच्छासे ही चतुउ्यूंहके रूपमें प्रकट होते हैं। मागवत-शाखमे 
इन चारोंह़ों उपरासता भगत्रान्‌ वासुरेवरो ही उपासना मानी गयी हे। 
भगवान्‌ वासुरेत्र विभिन्‍न अधिकारियों के छिये विभिन्न रूपों नें उगास्य होते हैं, 
इसलिये उनके चार ठपूह माने गे हैं। इन व्यूहो पूजा-उपासनासे पा 
परमात्माकी ही प्राप्ति मानी गयी है। उन संकषण आदिका जन्म साधारण 
जीबोंडी भाँति नरां है; क्योकि वे चारों ही चेवन तथा ज्ञान, ऐश्वयें, शक्ति, 
बळ, वीये और तेज आदि समस्त भगबद्भावोंसे सम्पन्न माने गये हैं। अतः 
संकष ग, मयुम्न ओर अनिरुद्र-ये तीनों उन परत्र परमेश्वर भगवान्‌ वासुः 
देवले भिन्न तत्त्व नहीं हैं । अतः इनकी उत्पत्तिका वणेन वेद-विरुद्ध नहीं है । 

सम्बन्ध--यह पाञ्चरात्रःआगम वेदानुकूल है, किसी अंतमे भी इसका वेदसे 
विरोध नहीं है; इस बातको पुनः दृढ़ करते हैं-- 


बिभ्रतिषेधाच्च ॥ २। २। ४५॥ 
विप्रतिपेधात्‌= इस शाख्रमें विशेषरूपसे जीवकी उपत्तिका निषेध 


क्रिया गया दै, इसलिये; च =भी ( यह वेदके प्रतिकूल: नहीं है.) । 
व्याख्या-उक्त शा्ममें जीवको अनादि, नित्य, चेतन और अविनाशी माना 
गया है तथा उसके जन्म-मरणका निषेध किया गया दै, इसलिये भी यह सिद्ध 
होता है कि इसका वैदिक प्रक्रियासे कोई विरोध नहों दै। इसमें जो यह 
कहा गया है कि 'शाण्डिल्य झुनिने अङ्गोंसहित चारों वेदोंमें निष्ठा (निश्चल 
००ख्थिङ्रिफेक्रोम्त पकर बस सत्तिशका श्षपग्रमत, किया, यह» चिओ दी >निरदू॥ ० 


१८० ... बेदान्त-दशेन [ पाद्‌ २ 
पे कै हे हे सत कि है यो है हे अरे कि हरे हर हर हे हर में kkk hh hhh RRRRKRRRRRRRRRKRRRRR , 
या प्रतिषेध नहीं है, जिससे कि इसे वेदविरोधी शाख कदा जा सके। इस 
्रसञ्चदवारा अक्तिाख़की महिमाका दी प्रतिपादन किया गया है। छान्दो- 
ग्योपनिषदू ( ७। १। २-३ ) में नारदजीके विषयमें भी ऐसा ही प्रसङ्ग आया 
हे। नारदजीने सनत्छुमारजीसे कदा है, 'मैंने समस्त वेद, /वेदाङ्ग, इतिहास, 
पुराण आदि पढ़ लिये तो भी झुझे आत्मतरवका अनुव नहीं हुआ! यह 
कथन जैसे वेदादि शञाखोंको तुच्छ घतानेके लिये नहीं, आत्मञ्ञानकी महत्ता 
सूचित करनेके छिये है, उसी प्रकार पाद्चरात्रमें शाण्डिल्यका प्रसङ्ग भी बेदोंकी 
छुब्छता घतानेके छिये नहीं, अपितु भक्तिशाख्रकी महिमा प्रकट करनेके लिये 

झाया है; अत; वह शाल्॒ सवेथा निर्दोष एबं वेदानुकूल दै । 


दूसरा पाद सम्पूर्ण है 


५ 
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तीसरा पाव 


सम्बन्ध--इस झाल्रमें जो बके लक्षण बताये गये हैं, उनमें स्मरति और 
न्यायसे जो विरोध प्रतीत होता है, उसका निणयपूर्वक समाधान तो इस अध्याय- 
के पहले पादमें किया गया, उसके बाद दूसरे पादम अपने सिदान्तकी सिदिके 
लिये अनीश्वरवादी नास्तिकोके सिद्धान्तका तथा ईश्वरको मानते हुए भी उसको 
उपादान कारण न माननेवालोके सिद्धान्तका युक्तियाँद्रारा निराकरण किया गया । 
साथ ही भागवतमतमेँ जो इस मन्थके'सिद्धान्तसे विरोध प्रतीत होता था, उसका 
समाधान करके उस पादकी समाधि की गयी | अब पूर्व अतिज्ञानुसार परबहको 
समरत ग्रपन्चका असिचनिमित्तोपादान कारण माननेमें जो श्रुतियोके वाक्योंसे विरोष 
प्रतीत होता है, उसका समाधान करनेके लिये तथा जीवात्माके स्वरूपका निर्णय 
करनेके लिये तीसरा पाद आरम्भ किया जाता हैं-- 

श्रृतियामें कहीं तो कहा है कि परमेथरने पहले-पहल तेजकी रचना की, 
उसके बाद तेजसे जल ओर जलसे अन्व-इस कमसे जगत्की रचना हुई | कहीं 
कहा है कि पहले-्पहल आकाशकी रचना हुईं, उससे वायु आदिके क्रमसे जगत्‌- 
की उत्पत्ति हुई । इस ग्रकारके विकल्पोंकी एकता करके समाधान करनेके लिये पूर्वे- - 
पक्षकी उत्थापना करते हैं-- 


न वियदश्रृतेः ॥ २। ३। १ ॥ 
वियत्‌= आकाश; न =उत्पन्न नहीं होता; अश्रृतेः = क्याँकि ( छान्दो- 
ग्योपनिषदूके सृष्टि-प्रकरणमें ) उसकी उत्पत्ति नहीं सुनी गयी है । 


व्याख्या-छान्दोग्योपनिषद्में जहाँ जगतकी उत्पत्तिका -वर्णन किया है; 
वहाँ पहले-पहल तेजकी रचना बतायी गयी है | » फिर तेज, जल और अन्न- 
` इन तीनोंके सम्मेलनसे जगत्‌की रचनाका वणेन है ( छा० उ० ६। २। १ से 
६।३।४तक©), वहाँ आकाझकी उत्पत्तिका कोई प्रसङ्ग नहीं है तथा 
आकाशको विसु ( व्यापक ) माना गया है (गीता १३। ३२) । इसळिये 
ग्रह सिद्ध होता है कि आकाश नित्य हे, वह उत्पन्न नहीं होता। 


& 'तत्तेजोअसजत |! ( छा० उ०६।२। ३) 
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सम्बन्ध--इस झङ्काके उत्तरमें कहते हँ-- 


अस्तितु॥२।३।२॥ 
तु=किंठु; अस्ति= भकाशकी उत्पत्तिका वर्णेन भी ( दूसरी श्रुतिमें ) है। 
व्याख्या--तैत्तिरीयोपनिषदूमें ब्रह्म सत्य, ज्ञानस्वरूप और अनन्त है इस 
प्रकार त्रद्दाके लक्षण बताकर फिर उसी त्रह्दासे आकाशकी उत्पत्ति घतायी गयी 
है;# इसलिये यह कहना ठीक नहीं कि बेदमें आकाशकी उत्पत्तिका वर्णन 


नहीं है। 
सम्बन्ध--उक्त विषयको स्पष्ट करनेके लिये पुनः पूवपक्षकों उठाया जाता है-- 
गोण्यसम्भवात्‌ ॥ २। ३। ३ ॥ 


असम्भवात्‌्रःआकाशकी उत्पत्ति असम्भव होनेके कारण; 
गौणी =यह श्रुति गौणी है । 
व्याल्या-अवयवरहित.और विभु होनेके कारण आकाशका उत्पन्न होना 


- नहों घन सकता, अतः तेत्तिरीयोपनिषद्में जो आकाशकी उत्पत्ति बतायी 
_ गयी है, उस कथनको गौण समझना चाहिये, वहाँ किसी दूसरे अभिप्रायसे 


आकाशकी उत्पत्ति कही गयी होगी । 2 


ह पूवपक्षकी ओरसे अपने पक्षको इढ़ करनेके लिये दूसरा हैतु दरया 
जाता है-- 


शब्दाच्च ॥ २। ३।.४॥ 


शब्दात्‌= शब्दप्रमाणसे; च = भी (यदद सिद्ध दोता है कि आकाश 
उत्पन्न नहीं हो सकता ) । 
ध्याख्या--बृहदारण्यकमं कदा है. कि 'वायुश्रान्तरिक्षं चैतदमतम ही 
भौर अन्तरिक्ष--यद्द असूत है? ( बृह० उ० २। ३ । ३), अतः जो अमृत रे 
उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती; तथा यह भी कहद्दा है कि जिस भन F 
आकाश अनन्त दै, उसी प्रकार आत्माको अनन्त समझना चो. 


आकाशशरीर वा “त्रदाका शरीर आकाश है 00 ह्मः “न्रद्ाका शारीर आकाश हे! ( वै० उ० १। ६।९ ) श्न 


योरिति |] | 
& तस्माद्‌ वा 'पुतस्मादास्मन भाकाशः सम्भूतः । माकाशाद्वायुः । नी * 
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श्र आकाशका अनन्तता सिद्ध द्दोती है, इसलिये 
की उत्पत्ति नहीं हो सकती । Ra 
सस्वन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि उक्त श्रुतिमें बिस प्रकार भाकाझ- 
की उत्पत्ति बतानेवाले वाक्य हैं, उसी रकार वायु, अग्नि आदिकी उत्पत्ति 
बतानेवाले शब्द भी हैं; फिर यह केते माना जा सकता है कि आकागके लिये 
क हे और दूसरोके लिये मुख्य हे, इसपर पर्वपक्षकी ओरते उत्तर 


स्याच्चेकस्य ब्रह्मशब्दवत्‌ ॥ २। ३। ५ ॥ 


ख तथा; ब्रह्मशब्दवत्‌ = त्रद्मशन्दकी भाँति; एकस्य = किसी एक शाखाके 
वरण ने; स्यात्‌ = गौणरूपसे भी आकाशकी उत्पत्ति बतायी जा सकती हैं । 
व्याख्या-दूसरी जगद एक द्वी प्रकरणमें पहले तो कद्दा है कि 'तपसा 
चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते । रह्म विज्ञानमथ तपसे बृद्धिको प्राप्त दोता हैं, 
इससे अन्न उत्पन्न होता है ।' (सु०-उ० १। १।८) उसके बाद कददा है कि-- 
यः सर्वज्ञः सबंविदू यस्य ज्ञानमयं तपः। 
तस्मादेतदू ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते॥ 
( मु उ० १।१।९) 
अर्थोत्‌ “जो सवंज्ञ, सबको जाननेवाढा है, जिसका ज्ञानमय तप है, उससे 
यह त्रा और नाम, रूप एवं अन्न उत्पन्न होता है।” इस प्रकरणमें जैसे 
पहले ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थे प्रयुक्त हुआ दे और पीछे उसी ब्रह्म शब्दका 
गौण अर्थमें प्रयोग किया गया है, उसी प्रकार किस्ती एक झाखामें गौण अर्थमें 
आकाशको उत्पत्तिशीळ बताया जा सकता है। 
सम्बन्ध-इस अकार पूर्वपक्षकी उत्थापना करके अब दो पूत्रोद्वारा उसका 
समाधान करते हुँ-- 


प्रतिज्ञाहानिरव्यतिरिकाच्छब्देम्य: ॥ २। ३। ६ ॥ 
अव्यतिरेक्ात्‌=त्रहमके कायसे आकाशको अळंग न साननेसे ही; 
प्रतिज्ञाहानिः = एकके ज्ञानसे सबके ज्ञानसस्बन्धी प्रतिज्ञाकी रक्षा हो सकती है; 
शब्देस्य+= श्रुतिके शब्दोंसे यही सिद्ध दता है । 
व्याख्या-उपनिषदोमें जो एकको जाननेसे सबका ज्ञान हो जानेकी 


रि ~ द्यि 
तज्ञा की गयी है और उस प्रसङ्गसँ जो कारण-कायेके उदाहरण दिये गये हर, 
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क भय कक कके के कक कक मि नि यि वि NT TTT में के पर डर २ के हट फ फै फै डर री फि 7 
(छा० ४० ३। १११ से ६ तक) उन सबकी बिरोधरहित सिद्धि आकाशको 
` ब्रह्मके कायेसे अळग न माननेपर ही दो सकती है, अन्यथा नहीं; क्योंकि वहाँ 
मिट्टी और सुवणे आदिका दृष्टान्तदेकर उनके किसी एक कार्यके ज्ञानसे कारणके 
ज्ञानद्वारा सबका ज्ञान होना बतायाहै। अतः यदि आकाशको न्रद्यका काये 
न मानकर त्रह्मस अळग मानेंगे तो कारणरूप ब्रह्मको जान ठेनेपर भी आकाश 
जाना हुआ नहीं दोगा; इससे प्रतिज्ञाकी हानि ह्वोगी । इतना ही नहीं, यदद सब 
हा ही है? (सु०७०२।२।११) 'यह सब इस ब्रह्मका स्वरूप है' 
(छा०उ०६।८।७) यह सब निःसंदेह ब्रह्म ही हे; क्योंकि उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रलय उसीमें होते हैं? ( छा० ३० ३। १४। १) इत्यादि श्रृति- 
वाक्योंसे भी यही सिद्ध होता है कि आकाश उस ब्रह्मका ही कारये है। 


यावद्विकारं तु विभागो लोकवत्‌ ॥ २। ३। ७ ॥ 


=तथा; खोक्वत्‌ = साधारण लौकिक व्यबद्दारकी भाँति; यावद्विकारम्‌ = 


विकारमात्र सब कुछ; विभागः =त्रह्मका ही विभाग ( काये ) है। 


व्याख्या-जिस प्रकार छोकमें यह बात देखो जाती है कि कोई पुरुष 
देवदत्तके पुत्रोंका परिचय देते समय कहता है--'े सब-के-सघ देवदत्तके पुत्र 
हैं? फिर वह उनमेंसे किली एक या दोका ही नाम लेकर यदि कहे कि इनकी 
उत्पत्ति देवदत्तसे हुई है” तो भी उन सबकी उत्पत्ति देवदत्तसे ही मानी जायगी, 
उसी प्रकार जब समस्त विकारात्मक जगत्‌कों उस ब्रह्मका काये बता दिया गया! 
तब आकाश उससे अछग केसे रह सकता है। अतः तेज आदिक़ी सृष्टि बताते 
समय यदि आकाशका नाम छूट गया तो भी यही सिद्ध होता है कि आकाश 
भी अन्य तत्तवोंकी भाँति -ब्रह्मका कार्य है और बह उससे उत्पन्न हाता दै 
वायु और आकाशको अमृत कहनेका तात्पर्य देवताओंकी भाँति उन्हें अन्य 
तत्त्वाँकी अपेक्षा चिरस्थायी बतानामात्र है । 


मना सीके उ हृरणसँ , 
सम्बन्ध-इत प्रकार आक्राराका उत्मन्न हावा सिद्ध करके उ दा 
यह निश्चय किया जाता है कि वायु भी उत्पन्न होता है-- 


(५-०. 05०० पतित मातरिखा ब्याख्यातं:.. 3-६-3. <. he 
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एतेन = इससे अर्थात्‌ आकाशकी उत्पत्ति सिद्ध करनेवाले कथनसे ही; 
मातरिश्वा = वायुका उत्पन्न होना; व्याख्यात१--घता दिया गया । 
व्याख्या--जिन युक्तियों और श्र॒तिप्रमाणोंद्वारा पूबेसूत्रोंमें ब्रह्मसे आकाश- 
का उत्पन्न दोना निश्चित किया गया, उन्‍्हींसे यह कहना भी हो गया कि वायु 
भी उत्पन्न होता है, अतः उसके विषयमें अछग कहना आवश्यक नहीं 
समझा गया । 
सम्बन्ध-इस अकार आकाश और वायुको उत्रत्तिशील बतलाकर अब इस 
दस्य-जगत्मेँ जिन तक्तोंक़ों दूसरे मतवाले नित्य मानते हैं तथा जिनकी उत्पत्तिका 
स्पष्ट वणन वेदमें नहीं आया है, उन सबको भी उत्पत्तिगगील बतानेके लिये अगला 
सूत्र कहते हैं-- छू 
असम्भवस्तु सतोऽनुपपत्तेः ॥ २। ३। ९ ॥ 


सत६--“सत्‌' शब्दवाच्य ब्रह्मके सिवा ( अन्य किसीका उत्पन्न न होना ); 

तु=वो; असम्भव३-- असम्भव है; अनुपपत्तः =क्योंकि अन्य किसीका उत्पन्न 
न होना युक्ति और प्रमाणद्वारा सिद्ध नहीं हो सकता | 

व्याख्या-जिस पूर्णत्रह्वा परमात्माका श्रुतिमें जगह-जगह सत्‌ नामसे वर्णन 
आया है तथा जो इस जड-चेतनात्मक जगतका परम कारण माना गया है, 
उसे छोड़कर इस जगतमें कोई भी तत्त्व ऐसा नहीं है, जो उत्पत्तिशोल न हो । 
बृद्धि, अहङ्कार, "काळ तथा गुण और परमाणु आदि समी उत्पत्तिश्षीळ हैं । 
क्योंकि वेदमें प्रयके समय एकमात्र परब्रह्म परमेश्वरसे भिन्न किसीका 
अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया है. इसलिये युक्ति या प्रमाणद्वारा कोई भी 
पदां उत्पन्न न ह्वोनेवाढा सिद्ध नहीं हो सकता । अतः ब्रह्मके सिवा सब कुछ 
इस्पत्तिशीळ है । 

सम्बन्ध-छान्दोग्योपनिषद्में यह कहा है कि “उस ब्रह्मने तेजको रचा’ और 
तैत्तिरीयोपनिषद्में बताया गया है कि स्वात्मा परमेश्वरसे आकार उत्पच हुआ, 
आकाशे वायु ओर वायुसे तेज |! अतः यहाँ तेजको किससे उत्पन्न हुआ माना 
जाय? बहमसे या वायुसे? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


तेजोऽतस्तथा ह्याह॥ २। ३। १० ॥ 
तेः = तेज; अत्‌ः= इस ( वायु ) से ( उत्पन्न हुआ ); तथा हि-ऐसा ही; 
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१८६ बेदान्त-दशेन .. [पद 
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व्याख्या--तेज-तरव वायुसे उत्पन्न हुआ, यद्दी मानना चाहिये; क्योकि यही 
बात श्रुतिमें दूसरी जगह कही गयी हे। भाव यहद दै कि उस ब्रह्मने वायुसे 
तेजकी रचना की अर्थात्‌ आकाश और वायुको पहले उत्पन्न करके उसके बाद 
वायुसे तेजकी उत्पत्ति की; ऐसा माननेपर दोनों भ्रुतियोंकी एकवाक्यता हदो 
जायगी । हि 
सम्बन्ध-इसी ग्रकार-- ह 


आप; ॥ २।३। ११ ॥ 
आप;--जढ ( तेजसे उत्पन्न हुआ )। 


व्याख्या-उपयुक्त प्रकारसे दोनों अ्रुतियोंके कथनकी एकता दोनेसे यह 
समझना चाहिये कि उक्त तेजसे जळ उत्पन्न हुआ । 
सम्बन्ध--इस प्रकरणमें यह कहा गया है कि उस जलने अको रचा, अतः 
यहाँ गेहूँ, जौ आदि अचक्षी उत्पत्ति जलसे हुई या पृथ्वीसे ! इस जिज्ञाताएर 
कहते हँ-- ॥ 
पृथिव्यधिकाररूपशब्दान्तरेम्यः ॥ २ । ३ । १२ ॥ 
पृथिवी“( इस प्रकरणमें अन्नके नामसे ) पृथिवी दी कही गयी है; 
अधिफाररूपशब्दान्तरेभ्यः = क्योंकि पाँचों तरवोंकी उत्पत्तिका प्रकरण है, 
उसमें बताया हुआ काळा रूप भी प्रुथिवीका ही माना गया हे. तथा दूसरी 
श्रुतिमें भी जलसे प्रथिबीकी ही उत्पत्ति बतायी गयी है । 
व्याख्या-इस प्रकरणमें अन्न शब्द प्रथिवीका ही घोधक दै, ऐसा सम” 
झना ठीक है; क्‍योंकि यहद तत्त्वोंकी उत्पत्तिका प्रकरण है तथा ज 
रूप काळा बताया गया है, वह भी अन्नका रूप नहीं है, थिवीका ही ह्‌ 
काळा माना गया है । इसके सिवा, तेत्तिरीयोपनिदूमें जहाँ इस आचा 
है वहाँ भी जलसे प्रथिवीका उत्पन्न होना बताया गया है, उसके बाद ४ 
षधि और ओषधिसे अन्नकी उत्पत्तिका वर्णन हे» । इसीलिये यहाँ सीधे सह 
से ही अन्नकी उत्पत्ति मानना ठीक नहीं है । छान्दोग्यके उक्त रकरण छ) 
यह धात कही गयी है कि “यत्रे क च वर्षति तदेव भूयिष्ठमन्नं अवदि! (३ 
अर्थात्‌ 'जहाँ-जद्दौँ जळ अधिक घरसता है, वहीं अन्नकी उत्पत्ति अधिक दी छ 
दे! थी यही भाव है छि खडे समे ध पे ०7० 
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सूत्र ११-१४ ] अध्याय २ श्८७छ 


है डे के के और कर और हे के भी और औ फीकी मर डी की कर औै मी, डरे भी मे के जे डे फै YT RRA जते जज म Rie 
अर्थात्‌ अन्नका पौधा उत्पन्न द्वोता दै और उससे अन्न उत्पन्न होता है; ऐसा 
माननेपर पूर्वापरमें कोई विरोध नहीं रहेगा । 


सम्बन्ध-इस ग्रकरणमे आकाञ्चकी उत्पत्ति साक्षात्‌ बढ्मते बतायी गयी है और 
अन्य चार तत्त्वोंमें एकसे दूसरेकी क्रमशः उत्पत्ति बतायी है। अतः यह जिज्ञासा 
होती है कि एक तत्त्वके बाद दूसरे तत््वकी रचना साक्षात्‌ परमेश्वर करता हे या. 
एक तत्त दूसरे तत्त्वको स्वयं उत्पन्न करत! है ! इसपर कहते हैं-- 


तदभिध्यानादेव तु तलिङ्गात्सः ॥ २। ३। १३॥ 


तद्‌ मिष्यानात्‌ =उन तस्वोंके भलीभाँति चिन्तन करनेका कथन दोनेसे; 

एव =द्दी; तु=तो ( यंद्द सिद्ध दोता दै कि); सः =बह परमात्मा ही उन 

सबकी रचना करता दै; तह्िङ्गात्‌=क्योंकि उक्त लक्षण उसीके अनुरूप है। | 
व्याख्या-इस प्रकरणमें बार-बार कायैके चिन्तनकी घात कही गयी है, यह 
चिन्तनरूप कर्म जडमें सम्भव नहीं दै, चेतन परमात्मामें ही सङ्गतं हो सकता 
है, इसलिये यही सिद्ध होता है कि वह परमातमा खयं ही उत्पन्न किये हुए 
पह्छे तत्त्वसे दूसरे तत्त्वको उत्पन्न करता है। इसी उद्देश्यसे एक तत्त्वसे 
दूसरे तत्त्वकी उत्पत्तिका कथन है। उन तत्त्वोंकों खतन्त्ररूपसे एक-दूसरेके 
कारये-कारण बतानेके उद्देश्यसे नहीं। इसलिये. यही समझना चाहिये कि 


सुख्यरूपसे सबकी रचना करनेवाला वह पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ही है, अन्य 
कोई नहीं ! | । 


सम्बन्ध-इस प्रकार जगत्‌की उत्पत्तिके वर्णनद्वारा बह्कों जगतका कारण 
बताकर अब ग्रलूयके वर्णनते भी इसी वातकी पुष्टि करते हैं-- 


विपर्ययेण तु क्रमोऽत उपपद्यते च ॥ २। ३। १४ ॥ 
तु=किंतु; अतः =इस उत्पत्ति-क्रमसे; क्रमः = प्रजयका क्रम; विपययेण = 
बिपरीत होता है; उपपद्यते=पेसा ही दोना युक्तिसङ्गत दै; च=ततथा (स्मृतिमें 
भी ऐसा ही वणन है ) । 
व्यास्या-उपनिषदोमें जगतकी उत्पत्तिका जो क्रम बताया गया है, इससे 


(विपरीतकर, अळसकालमें होता दे/).अएस्मिरे/सडिके ० समरस, वझे शाक्राइ०० 


१८८ ; चेदान्त-द्दांन [ पाद्‌ ३ 
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चायु, तेज, जळ और परथिवी आदिके क्रमसे जगत्‌की उत्पत्ति दोती है। फिर जब 
प्रलयकाळ आता है, तब ठीक उसके विपरीत क्रमसे एथिवी आदि तर्वोंका 
अपने कारणोमें लय होता दै । जैसे प्रथिवी जऴमें, जल अग्निमें, अग्नि वायु- 
में, वायु आकाशमै और आकाश परमात्मामें विलीन ददो जाता है। युक्तिसे 
भी यही क्रम टीक जान पड़ता है । प्रत्येक काये अपने उपादान कारणमें ही 
लीन होता है। जैसे जढसे घर्फ बनता है और जळमें ही उसका ल्य होता 
है। स्सृतियोंमें भी ऐसा ही वणन आता है। ( देखिये विष्णुपुराण अंश १, 

अध्याय ४, इलोक १४ से ३८ तक ) | 

सम्बन्ध-यहाँ भूतोंकी उत्पत्ति और अलयका क्रम तो बताया गया, परंतु 
मन, बुद्धि और इन्द्रियोकी उत्पत्तिके विषयमें कोई निर्णय नहीं हुआ, अतः यह 
जिज्ञासा होती है कि इन सवकी उत्पत्ति भूतोंसे ही होती है या परमेखरते ! 
यदि परमेश्वरसे होती है तो भूतोंके पहले होती है या पीछे? अतः इसका निणब 
करनेके लिये कहते हँ-- 


अन्तरा विज्ञानमनसी कमेण तर्लङ्गादिति 


ेन्नाविरेषात्‌ ॥ २। ३। १५॥ 2 


चेत्‌ =यदि कहो; विज्ञानमनसी = इन्द्रियाँ ओर मनः क्रमेण= क. 
की दृष्टिसे; अन्तरा ( स्याताम्‌ ) = परमातमा और आकाश आदि भूतोंके हि क्‍ 
होने चाहिये; तलिलिज्ञात्‌र- क्योंकि ( भ्रुतिमें ) यही निश्चय करानेबाढा क 
(प्रमाण ) प्राप्त होता है; इति न=तो ऐसा ऋद्दना ठीक नहीं है; अविशेषार्द | 
क्योकि श्रुतिमें किसी क्रम-विशेषका वर्णन नहीं है । हि 

्यास्या-मुण्डकोपनिषदूमें पहले यह वणेन आया है कि रे धंपु 
अग्निसे चिनगारियों की उत्पत्ति होती दै, उसी प्रकार ये नाना ला 2 |e 
पदार्थ उस परमेश्वरे उत्पन्न होते हैं और उसीमें विळीन ६. 
( मु० २। १। १) फिर जगत्‌के कारणरूप उस पपे पट 


छ यथा सुदीप्तात्‌ पावकाद्‌ विस्फुछिज्ञाः 
सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः । 


) 

तथाक्षराद्‌ विविधाः सोम्य भावाः २: शा 
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का बर्णन करते हुए उसे अजम्मा, अविनाश्ञी, दिव्या मि ब झा 
परम शुद्ध और समस्त जगतूके बाहर-भीतर व्याप्त घताया बै 272. 
तढ्नन्तर यह कहा गया है कि “इसी परन्नह्म पुरुषोत्तमसे यह प्राण, मन 
सब इन्द्रियाँ तथा आकाश, वायु, ज्योति, जल और सघको धारण करनेवाली 
पृथिवी उत्पन्न होती दै।?† इस वर्णनमें परमात्मासे पहले प्राण, मन और 
इन्द्रियोंके उत्पन्न होनेड़ी बात बताकर आकाश आदि भूतोंकी क्रमशः 
उत्पत्ति बतायी गयी है; अतः परमात्मा और आकाशे घीचमें मन-इन्द्रियॉका 
का निश्चित होता है। तात्पय॑ यह कि प्राण और इन्द्रियोंसह्दित मनकी उत्पत्ति- 
क बाद दी आकाश आदि भूतोंकी सृष्टि माननी चाहिये; क्योंकि उपयुक्त अ्रतिमें 
जसा क्रम दिया गया है, वह इसी निम्चयपर पहुँचानेवाला है; ऐसा यदि 
कोई कहे तो उसका यह कथन ठीक नहीं दै; क्योकि इस वणेनमें विशेषरूपसे 
खोई कम नहों बताया गया है। इससे तो केवछ यही घात सिद्ध होती 

कि बुद्धि, मन और इन्ट्रियोकी उत्पत्ति भी परमेश्वरसे ही होती है; 
इतना ही क्यों, उक्त भुतिके पूरे प्रकरणको देखनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि - 
'भतिका उद्देश्य किसी प्रकारके क्रमका प्रतिपादन करना नहीं है, उसे केवळ यही 
षताना अभीष्ठ है कि जगत्‌का उपादान और निमित्त कारण एकमात्र ब्रह्म है; 
क्योंकि भिन्न-भिन्न कल्पोंमें भिन्न-भिन्न क्रमसे जगत्की उत्पत्तिका वर्णन 
भुतियों और स्मृत्यॉमें पाया जाता है। अतः किसी एक ही क्रमको निश्चित 
फर देना नहीं बन सकता ( देखिये मु० उ० २। १। ५ से ९ तक )। 

सम्बन्ध-इस ग्रन्थमें अबतकके विवेचनसे परहा परमेश्वरको जड-चेतनात्मक 

सर्पण जगद्का अभिचनिमिचोपादान कारण सिद्ध किया गया | इससे यह प्रतीत 
होता है कि उस परबदते अन्य तत्त्वोंकी माँति जीवोंकी भी उत्पत्ति होती हे। 
यदि यही बात है तो फिर यह प्रश्‍न उठता है कि परमात्माका ही अंश होनेसे 
जीवात्मा तो अविनाशी, नित्य तथा जन्म-मरणसे रहित माना गया हे, उसकी 
उत्पति केसे होती है? इसपर कहते हैं-- 3 


® विव्यो मूतः पुरुपः सबाहाम्यन्तरो दाज: | 
अमाणो हामनाः झुन्नो झक्षरात्‌ परतः पर; ॥ 
(यु उ०२।१।२) 
उ आणो मनः सवेन्द्रियाणि च। ८ 


( 


+ पृथिवी वि न ॥ कट 
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१९० चेदान्त-द्शंन [ पाद्‌ रे 


कक हक ढक हके हक कक क PT TT TT हक सकि FR RRRR ECR RK TCRRRRK 


चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्तद्व्यपदेशो भाक्तस्त- 


द्वावभावित्वात्‌ ॥ २। ३ । १६ ॥ 
तु=किहु; चराचरव्यपाश्रयः = चराचर शरीरोंको लेकर कदा. हुआ; 
तदृब्यपदेश्ः=वद जन्म-मरण आदिका कथन; भाक्तः स्यात्‌ =जीवात्मारे . 
लिये गौणरूपसे दो सकता दै; तद्धावभावित्वात्‌ =क्योंकि वह उन-उन झरीरों- 


के भावसे आवित रहता है । 


व्याख्या-यदह जीवात्मा चास्तवमें सबेथा शुद्ध परमेश्वरका अंश, हः 
"रहित विज्ञानस्वरूप नित्य अविनाश्ञी दै; इसमें कोई शङ्का नहीं हे।तोर्म a 
अनादि परम्परागत अपने कर्मोंके अनुसार wi हुए स्थावर (वृक्ष-पदाड़ दापि 
ङ्गम ( देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि ) शरीरोंके आश्रित पी च्ल हँ 
तदूरूप दो रहा ह, “मै शरीरे सर्वया भिन्न हूँ, इससे मेरा क ई सर न 
० इस चांस्तबिक तत्वको नहीं जानता; इस कारण उन-उन सय छ: 
जन्म-मरण आदिको लेकर गौणरूपसे जीवात्माका उत्पन्न दोना श्र 
गया है, इसलिये कोई विरोध नहीं है। कर्पके आदिमें इस उड 
अनादिसिद्ध जगतका प्रकट दो जाना ही उस परमात्मासे इसका ह 
और कहपके अन्तम उस परमेश्वरमें बिळीन हो जाना ही न पाहो 
(गीता ९। ७-१०) इसके सिवा, परब्रह्म परमातमा किन्ही 
उत्पन्न करते हों, ऐसी बात नहीं है । इस प्रकार स्थूछ, सुर्दम बी we 
तीन प्रकारके शरीरोंके आश्रित जीवात्माका परमात्मासे उत्पन्न 20. ph 
विलीन दोना श्रुति- स्मृतियाँमै जगह-जगह कद्दा गया है। 
उनके परम्परागत संचित कमाके अनुसार दीं अच्छी-चुरी य EE 
करते हैं, यह पहले सिद्ध कर दिया गया है ( देखिये त्र० सू० ड 
सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जीवोंकी उत्पत्ति गग 
मुख्य मान ली जाय तो क्या आपति है, सपर कहते हँ 


७॥ 
नासाइश्रतेनित्यत्ाच ताभ्यः ॥ २। ३ ` == 


९ क्य ) ] 
ज न= उत्पन्न नहीं होता;अश्र तेः क । 
00-0. तमित जीवात्मा, न्‌ वातत च By अ उँ: 3 खिबा/तार “ 


जीवात्माकी उत्पत्ति नहीं बतायी गय 


स्त्र १६-१८ ] अध्याय २ १९१ 
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अ॒तियोंसे दी; नित्यत्वात्‌ = इसकी नित्यता सिद्ध की गयी दै, इसलिये भी 

( जीवात्माकी उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती )। 

व्याख्या--श्रृतिमें कहीं भी जीवात्माका वास्तवमे उत्पन्न होना नहों कदा 
गया दै । झुण्डकोपनिषद्में जो अग्निके दृष्टान्ससे नाना आवोंकी उत्पत्तिका 
चणेन है ( सु० ३०२। १।१) वह पूर्वेसूतरमे कहे अनुसार शरीराँकी 
उत्पत्तिको छेकर ही दै । इसी प्रकार दूसरी श्रुतियोंके कथनका उद्देश्य भी 
समझ छेना चाहिये। अतः श्रुतिका यही निश्चित सिद्धान्त दै कि जीवात्मा- 
की स्वरूपसे उत्पत्ति नहों होती । इतना ही नहीं, ्ुतियोँद्वारा उसकी नित्यतांका 
भी प्रतिपादन किया गया है। छान्दोग्योपनिषदूमें सजीव बृक्षके दृष्टान्तसे 
उवेतकेतुको समझाते हुए उसके पिताने कद्दा है कि "जीवापेतं बाव किलेदं 
प्रियते न जीवो प्रियते !” अर्थात्‌ जीवसे रहित हुआ यह शरीर ही मरता है, 
जीवात्मा नहीं मरता' ( छा० उ० ६। ११। ३), कठोपनिषदूमें कहा है कि 
यह विज्ञानस्वरूप जीवात्मा न तो अन्मता दै. और न मरता ही है। यह. 
अजन्मा, नित्य, सदा रहनेवाळा और पुराण हैं, शरीरका नाश दोनेपर इसका 
नाश नहीं होता? ( क० उ० १। २ । १८ ) इत्यादि। इसलिये यह सवथा 
निर्विवाद है कि जीवात्मा स्वरुपसे उत्पन्न नहीं होता । 

सम्बन्ध--जीवकी नित्यताको दृढ़ करनेके लिये पुनः कहते हैं-- 

ज्ञोऽत एब ॥ २। ३। १८ ॥ 
अत; रू ( बह नित्य अर्थात्‌ जन्म-मरणसे रहित है ) इसलिये; एवं = ही; 
६--ज्ञाता है। 

खै व्याख्या--वह जीवात्मा स्वरूपसे जन्मने-मरनेवाढा नहीं दै, नित्य चेतन है, 
इसीलिये वह ज्ञाता है। भाव यह कि वह जन्मने-सरनेवाछा या घटने-बढ़ने- 
वाला और अनित्य होता तो ज्ञाता नहीं दो सकता। किंतु सिद्ध योगी अपने 
जन्म-जन्मान्तरोंकी बात जान छेता है. तथा प्रत्येक जीवात्मा पहले शरीरसे 
सम्बन्ध छोड़कर जब दूसरे नवीन शरीरको घारण करता दै, तब 
अनुसार स्तन-पानादिमे वृत्त हो जाता है। इसी प्रकार पशु-पक्षी आदिको 
भी प्रजोत्पादनका ज्ञान पहलेके अनुभवकी स्सृतिसे हो जाता है। तथा 
घाळकपन और युवा अवस्थाओंकी घटनाएं जिसकी जानकारीमें रहती 
बह नहों वदळता. यह सबका अनुभत्र है, यदि आत्माका परिवर्तन होता 
तो बह ज्ञाता नहीं हो सकता। इससे यह सिद्ध होता है कि जीव नित्य है 


% यह मन्त्र पठ १८८ की टिप्पणीम आ गया है। 
त न जायते त्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्विन्त बभूव कश्चित्‌ । 
CC-0. कलो बिसय शा्वतोऽर्थव्पुरणो “न दम्यते इन्यव्ाने पीरो ७2 eGangotri Gyaan Kosha 


I 

१९२ वेदान्त-दशेन | 
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और ज्ञानस्वरूप है, शरीरोंके बदळनेसे जीवात्मा नहीं .घदलता | i 
सम्बन्ध-जीवात्मा नित्य है, शरीरकै बदलनेते वह नहीं बदलता; झ | 
चातको ्रक्ारान्तरसे पुनः सिद्ध करते हँ-- | 


उत्तान्तिगत्यागतीनास्‌ ॥ २ । ३। १९॥ | 


उरक्रान्तिगत्यागतीनास्‌ = (एक ही जीवात्माके) शरीरसे उत्कमण कह 
परळोकमें जानें और पुनः ढौटकर आनेका श्रुतिमें वर्णन हे ( इससे भी यही | 
सिद्ध होता है कि जीवात्मा नित्य हैं ) । | 

व्याख्या-कठोपनिषदू (२ । २। ७) में कद्दा है कि-- 

योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 
स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकम यथाश्चतम्‌ ॥ 

'मरनेके घाद इन जीवात्माओंमेंसे अपने-अपने कमोंके अनुसार कोईवो' 
वृक्षादि अचळ शरीरको घारण कर ठेते हैं. और कोई देव, मनुष्य, पशु, पष 
आदि जङ्गम झरीरोंको धारण कर लेते हैं ।' | 

प्रइनोपनिषद्‌में कदा है--“अथ यदि डिमात्रेण मनसि सम्पद्यते सोच्न 
यजुर्भिरुन्नीयते सोमलोकम्‌! स सोमळोके विभूतिमनुभूय पुनरावतेते। । 
(० उ०५। ४) । अर्थात्‌ “यदि कोई इस ॐक्ारकी दो मात्राआँको उस 
करके मनमें ध्यान करता है, तो यजुर्वेदकी श्रुतियाँ उसे अन्तरि । 
चन्द्रळोकमें ऊपरकी ओर छे जाती हैं; वहाँ स्वगेछोकमें नाना प्रकारके ष | 
का भोग करके वह पुनः सृत्युळोकमें लोट आता है। इसी अकार अम्ब | 
श्रुतियोंमें जीवात्माके वर्तमान शरीरको छोड़ने, परळोकमें जाने तथा ब 
पुनः टौटकर आनेका वर्णन है; इससे भी यही सिद्ध होल हेकि है | 
नाझसे जीवात्माका नाश नहीं होता, वह नित्य और अपरिबर्तनशील |. 

सम्बन्ध--कही हुई बातसे ही पुनः आत्माका नित्यत्व सिध करते हैत 


स्वात्मना चोत्तरयोः ॥ २। ३। २० ॥ 
उत्तरयोः=परलोकमें जाना और पुनः वहाँसे लौट आना- ईन fA \ 

हुईं दोनों क्रियाओंकी सिद्धि; स्वात्मना = स्वस्वरूपसे;'च=दी ६ 
इसलिये भी आत्मा नित्य है )। ` द 
Se अर्थे हे शरीरका वियोग। क आतार 
न माननेपर भी होगा ही; किंतु घादमें बतायी हुई गति अं क्षपी 
0-0. „परुलोकमेंजाना, और बढि जोनका ओोनादाइन दो किंगाओंकी सिड 


सञ्ज १९-२२ ] अध्याय २ १९३ 
जौ हट की और उ टि आउट डे फे फट डे जज ओठ हरे की परे उ डे है ओ उद जुट *े कट ही पे डे अरे डे डरे एट हे है परे है हुए है और हे हे डरे हर है ह 
खरुपसे ही हो सकती हें। जो परळोकमें जाता हे, वही स्वयं छौटकर आता 
है, दूसरा नहीं । इससे यह स्पष्ट दो जाता दै कि शरीरके नाशसे आत्माका 
नाश नहीं होता और वह सदा ही रहता है। 

सम्बन्ध-इस अकार श्रुतिग्रमाणसे जो आत्माका नित्यत्व सिद्ध किया गया, 
इसमें जीवात्माकों गमनागमनशील--एक देशसे दूसरे देश्चमे जाने-आनेवाला 
कहा गया | यदि यही ठीक है तब तो आत्मा विसु नहीं माना जा सकता, 
उसको एकदेशी मानना पड़ेगा; अतः उसका नित्यत्व मी गोण ही होगा। इस 
झङ्काका निराकरण करनेके लिये अगला ग्रकरण आरम्भ किया जाता है।. इसमें 
पूर्वपक्षकी ओरसे आत्माके अणुत्वकी स्थापना करके अन्तमें उसको विसु 
( व्यापक ) सिद्ध क्रिया गया है। | 


नाणुरतच्छुतेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌ ॥२।३।२१॥ 
चेत्‌ =र्याद्‌ कदो कि; अणुः= जीवात्मा अणु; नर-नहीं है; अतच्छूतेः- 

क्योंकि श्रुतिमें उसको अणु न कहकर महान्‌ और व्यापक धताया गया हे; 
इति न=तो यह कहना ठीक नहीं; इतराधिकारात्‌=क्योकिः ( जहाँ. 
श्रुतियोंमें आत्माको मद्दान्‌ और विभु बताया है) बदाँ दूसरेका अथोत्‌ 
परमात्माका प्रकरण है । न 

ब्याख्या-“स वा एष मद्दानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणछु ? 
( बरहर उ० ४। ४। २२) अर्थात्‌. “जो यह विज्ञानमय आत्मा प्राणोंमें दै, 
बद्दी यह महान्‌ अजन्मा आत्मा है ।' इत्यादि श्रुतियोंके वरणेनको ढेकर यदि 
यह कहा जाय कि शरतिमें उसको अणु नहीं कहा गया दै, महान कहा गया 
है, इसलिये जीवात्मा अणु नहीं है, व्यापक है तो यह सिद्ध नहीं हो सकता; 
क्योंकि यह श्रुति परमात्माके प्रकरणकी दे; अतः वह आया हुआ आत्मा! 
झब्द जीवात्माका वाचक नहीं है । ड 

सम्बन्ध--केवल इतनी ही बात नही है, अपितु— 


स्वराब्दानुमानाभ्यां च ॥ २।३।२२॥ 
स्वशुग्दानुमानाभ्याम्‌= शृतिमें अशुवाचक शब्द है, इससे और 
अनुमान (उपमा) वाचक दूसरे शब्दोंसे; च =भी। ( जीद्ात्माका अण्व 
सिद्ध दोता है ) । EN 
००० गगाल्याहकोपतिपदसे „ कहा दे कि (एणोइणुरात्मा चतस | 
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१९४ चेदान्त-दशेन [ एद ३ 
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बेदितव्यः ।! (३। १। ९) अर्थात्‌ “यदद अणु परिंसाणवाछा आत्मा चित्त । 
जाननेके योग्य है? तथा इवेताश्वतरमें कहा है कि 'घालाप्रशतभागस्य शतधा | 
'कल्पितस्थ च । भागो जीवः स विज्ञेयः ।! ( ५। ९) अर्थात्‌ 'बालके अग्रभाग़े | 
सौ टुकड़े किये जाये और उनमेंसे एक टुकड़ेके पुनः एक सौ ट्कढे किये जाएं, | 
तो उतना ही माप -जीवात्माका समझना चाहिये |” इस प्रकार श्रुतिमें सह 
शब्दोमि जीवको “अणु” कहा गया है तथा उपमासे भी उसका अणुके तुल्य | 
माप बताया गया दै. एवं युक्तिसे मी यही समझमें आता दे कि जीवाला | 
अणु है; अन्यथा बह सूकष्मातिसूक्ष्म शरीरमें प्रंविष्ट केसे हो सकता! अतत | 
| यही. सिद्ध होता है कि जीवातमा अणु है। | 
सम्बन्ध-जीवात्माको रीरके एक देशमै स्थित मान लेनेसे उसको ससा | 
शरीरमें होनेवाले सुख-दुः्खादिका अनुभव केसे होगा? इसपर पूर्वपक्षक्षी बोते | 
कहां जाता है— | 
अविरोधश्चन्दनवत्‌ ॥ २। ३। २३ ॥ 


चन्द्नवत्‌ = जिस प्रकार एक देशमें ऊगाया हुआ चन्दून अपने गन्धर | 

शुणसे सब जगह फेळ जाता है, बैसे ही एक देशमै स्थित आत्मा विज्ञान 
रूप गुणद्वारा समस्त शरीरको व्याप्त करके सुख-दुःखादिका ज्ञाता दो जाताई | 
अतः; अविरोधः =कोई विरोध नहीं दै । हि | 

ब्याख्या--जीवको अणु मान ठेनेपर उसको शरीरके प्रत्येक देशम ४ | 
वाली पीडाका ज्ञान दोना युक्तिविरुद्ध प्रतीत होता है, ऐसी शकी भी छ | 
करनी चाहिये, क्‍योंकि जिस प्रकार किसी एक देशमें गाया हुआ श 
मकानमें किसी एक जगह रक्खा हुआ चन्दन अपने गन्धरूप स्थित हु | 
जगह फैल जाता है, वैसे ही शरीरके भीतर एक जगद हृदयम वशर । 
जीवातमा अपने चिज्ञानरूप गुणके द्वारा समस्त श फेल जा 
सभी अङ्गम होनेवाळे सुख-दुःखोंको जान सकता हैं । दे लि 

सम्बन्ध--परीरके एक देशमै आत्माकी स्थिति है--यह शि 


| 
पूवपक्षी कहता है-- | 
अपस्यितिवैशेष्यादिति वेन्नाष्युपगमाईश | 
00-0. Jangamwadi Math ०हिनी।>२ नः ेक्षेन 


ee 
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सूत्र २३-२६ ] अध्याय रे : १९५ 
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चेत्‌ यदि कदो; अवस्थितिवैशेष्यात्‌ = चन्दन और आस्माकी स्थिति- 
में भेद हे, इसलिये ( चन्दनका दृष्टान्त उपयुक्त नहीं है) इति न =तो यद्व 
बात नहीं है; हि= क्योंकि; हृदि = हृदय'देशमें; अध्युपगमात्‌ = उसकी स्थिति 
स्वीकार की गयी है । 
व्याख्या-यदि कद्दो कि चन्दनकी स्थिति तो एक देझमें प्रत्यक्ष है; 
किंतु उसके समान आत्माकी स्थिति शरीरके एक देशमें प्रत्यक्ष नहीं है; इस- 
लिये यह दृष्टान्त उपयुक्त नहीं है। तो यहद कहना ठीक नहीं; क्योंकि श्रतिने 
आत्माको हृदयमें स्थित बताकर उसकी एक देशमें स्थिति स्पष्ट स्वीकार की 
ऊ चैते ट्रस ना? ६ स ऊ १ 
है, जैसे 'हथ्येष आत्मा' “यह आत्मा हृदयमें स्थित है।' (अ० ३०२। ६) 
तथा 'कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हद्यन्तज्योतिः पुरुपः आत्मा 
कौन है”, ऐसा पूछनेपर कहा है कि 'प्राणोंमें हृदयके अंदर जो यह विज्ञानः 
सय ज्योतिःस्वरूप पुरुष दै ।' (बृह० उ ० ४।३।७) इत्यादि । 
सस्बन्ध-उसी बातको अकारान्तरसे कहते हैं-- 


गुणाद्वा लोकवत्‌ ॥ २। ३। २५॥ 
वा=अथवा यदद समझो कि अणुपरिमाणबाळे जीवात्माका; गुणात्‌ = 
चेतनतारूप गुणसे समस्त शरीरको चेतनायुक्त कर देना सम्भव हे,लोकबत्‌ = 
क्योंकि लोकमें ऐसा देखा जाता है । 
-याख्या-अथवा जिस प्रकार छोकमें यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है कि 


चरके किसी एक देशमें रक्खा हुआ दीपक अपने प्रकाशरूप गुणसे समस्त 
चरको प्रकाशित कर देता है वैस ही शरीरके एक देशमें स्थित अणु मापवाला 
जीवात्मा अपने चेतनदारूप शुणके द्वार समस्त शरीरको चेतनायुक्त कर देता 
है; अतः इसमें कोई विरोध नहीं है। 

सम्बन्ध-गुण अपने गुणीसे अलग केसे होता है ? इसपर कहते हैं-- 


व्यत्रिको गन्धवत्‌ ॥ २। ३। २६ ॥ 
गन्धवत्‌ =गन्धक्री भाँति, व्यतिरेकः =ुणका गुणीसे अछग द्वोना 
बन सकता हैं. ( अतः कोई विरोध नहीं है ) । 
००० ।कयालया-मादाँ लहजङ्वा ज मती चड्ने, कि गुण वो शरीक मय 
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कि 


१९६ चेदान्त-द्शन [ पाद्‌ ३ | 
नूर हर और डरे और डर है है पूँट और और और फेक हे फै फै RTT TT TT TTTETESEES जज ELST TY 
ही रहता हैं, वह शुणीसे अलग होकर कोई कायै केसे कर सकता है; क्योंकि | 
जैसे गन्ध अपने गुणी पुष्प आदिसे अळग होकर स्थानान्तरमें फैल जाती है, ' 
उसी प्रकार आत्माका चेतनतारूप गुण भी आत्मासे अळग होकर समस्त | 
झरीरमें व्याप्त हो जाता है; अतः कोई बिरोध नहीं है। | 


सम्बन्ध--इसी बातको श्रुतिग्रमाणसे हृढ़ करते हैं-- | 


6 | 
तथा च दशयति ॥ २। ३। २७ ॥ 

तथा = ऐसा; च = ही; दशयति श्रुति भी दिखलाती है. । | 
व्याख्या--केबळ युक्तिसे ही यह बात सिद्ध दोतो दो, ऐसा नहीं; ॥ 5 | 

भी आत्माका एक जगह रहकर अपने शुणके द्वारा समस्त झरीरमें नखसे ढोग. 
तक व्याप्त होना दिखाया गया है ।# अतः यदद सिद्ध होता है कि आत्माअणुहै। 
सम्बन्ध--इस प्रकार पूर्वपक्ष द्वारा इक्कसवें सूत्रसे लेकर सचाईसवे सूत्र | 
जीवात्माका अणु होना सिद्ध किया गया; किंतु उसमें दी हुईं युक्तियाँ सवथा bs | 
हैं और पूवेपक्षीद्वारा उद्छुत श्रुति-अमाण तो आमासमात्र है ही, ई | 
अब सिद्धान्तीकी ओरसे अणुवादका खण्डन करके आत्माकें विभुलकी सिद्धि | 
जाती है-- [ | 


पृथगुपदेशात्‌ ॥ २ । ३। २८ ॥ | 
पथक = (जीवात्माके विषयमे) अणुपरिमाणसे उस | 
तिमे मिळता है, इसलिये ( जीवात्मा अणु नहीं, विशु र )। | 
दैन Se तम) ओरसे जीवात्माको अणु बतानेके लिये जो हर | 
गया, उसी श्रुतिमें स्पष्ट शब्दोमें जीबात्माकों विभु बताया गया है। भा १ | 
कि जहाँ जीवात्माका स्वरूप घालाग्रके दस हजारवें आागके आ pe 
वहीं उसको 'स चानन्त्याय करपते ।' इस वाक्यसे अनन्त अ थोत्‌ क 
समर्थ कहा गया है । (इबेता० उ० ५। ९) । अतः प्रमाण देनेवाढेको श्र (१३ | 
उपदेशपर भी दृष्टिपात करना चाहिये। इसके सिवा, कोरि य 
१०, १३;२ ७ ३ । ७) में स्पष्ट ही जीवात्माका विशेषण “महा. ङि 
गोतामें भी जीवात्माके स्वरुपका वर्णन करते हुए स्पष्ट 5 कद्दा 
CU पक्के न कपल 3 "आओ >ककेकनप 3223 


& स पुष इद प्रविष्टः झा नखाग्रेभ्यः | ( बृूहू० उ० १। ४। “यौ टि po 
दोचतुः सवमेवेदुमावां भराव णात्मानं पश्याब भा 


तो दोचतु 
CC-O. De वि! Varanasi.Digitized By 0000 eGangotri Gyaan Kosha 
रूपमि | ( इा०ड०८।८।१. 


सुत २७-२९ ] अध्याय २ १९७ : 
RarFrkkhthhkhkrhhkkkkkkkkkknk RRR rhrkkkhhkhkkkkkhkkhnh 
आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अचळ और सनातन दै ।' ( गीता २। २४ ), 
(जिस प्रकार सब जगह व्याप्त हुआ भी आकाश सूक्ष्म होनेके कारण लिप्त 
नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी शरीरमें सब जगद्द स्थित है तो भी उससे लिप्त 
नहीं होता " ( गीता १३ । ३२) तथा “उस आत्माको तू अविनाशी समझ, 
जिससे यह समस्त जडसमुदाय व्याप्त दै।' ( गीता.९। १७) इन प्रमार्णोंके 
विषयमें यह नहीं कहा जा सकता कि ये परमात्माके प्रकरणमें आये हैं। 
सम्बन्ध-इसपर यह जिज्ञासा होती है कि यदि ऐसी बात है तो श्रृतिमें जो 
स्पष्ट शच्दोंमें आत्माको अणु और अङ्नुष्ठमात्र कहा है, उसकी सङ्गति केसे होगी ? 
इसपर कहते हैं-- 
तद्गुणसारत्वात्तु तद्व्यपदेशः प्राजवत्‌ ॥ २। ३।२९॥. 
तदूच्यपदेश्ञः = षद कथन; तु =वो; तद्शुणसारत्वात्‌ = उस बुद्धि आदिके 
शुणोंकी प्रधानताको ढेकर द; ्राङ्ञतरत्‌ = जैसे परमेश्वरको अणु और हृदयमें 
स्थित अङ्गुष्ठमात्र बताया है, वैसे दी जीबात्माके लिये भी समझना चाहिये। 
ब्याख्या--श्रुतिमँ जीवात्माको अङ्गुष्ठमात्र परिमाणवाढा कहते हुए इस 
प्रकार वर्णन किया गया दै— 
अङ्गुष्ठमात्रो रवितुल्यरूपः संकहपाहङ्कारसमन्बितो यः। 
बुदूधेशुणेनात्मुणेन चेव आराग्रमात्रो परोऽपि दृष्टः ॥ 

“ज्ञो अङ्नुष्ठमात्र परिभाणबाला, सूयेके सदृश प्रकाश्षखरूप तथा संकल्प 
और अइङ्ारसे युक्त है, बह बुड्धिके गुणोंसे और शरीरके शुणोसे दी आरेकी 
नोक-जैसे सूक्ष्म आकारवाला है--ऐसा परमात्मासे भिन्न जीवात्मा भी 
निःसंदेह ज्ञानियों द्वारा देखा गया है ।' (इवेता० ३० ० । ८) जीवात्माकी गति- 
आगतिका वर्णन भी शरीरादिके सम्बन्धसे दी दे, ( को० उ०३।६; प्०३० ३ । 
९, १०)०। इससे यहद बात बिल्कुछ स्पष्ट द्वो जाती दै कि अ्रुतिमें जहाँ कही 
जीवात्माकों एकदेशी "अङ्गुष्ठमात्रः या 'अणु' कहा गया है, वह बुद्धि ओर 
झरीरके गुणोंको लेकर ही है; जैसे परमात्माको भी जगह-जगह जोवात्माके 
हृदयमें स्थित ( ० ३० १।३। १; प्रर ३०६।२; सु० उ०२। १। ९० 
तथा २ । २। १; ३.। १। ५५ ७; इवेता० उ० १ । २० ) तथा ञन्नुष्ठमात्र भी 
(क० ३०२ । १। १२-१३ ) बताया है । वद्द कथन खानकी चे 

& यच्चित्तस्तेनैष ्राणमायाति प्राणस्तेजसा ना ना तिन. सदास्मना यथािक दिपेत एकि शषरति? 


१९८ वेदान्त-द्शन [ पद). 
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उसी प्रकार जीवास्माके विषयसें भी समझना चाहिये । वास्तबमें वह अणु न, 
विसु है; इसमें कोई शङ्का नहीं है । | 
पूर्वेपक्षीने जो बृहदारण्यक और छान्दोम्य-श्रुतिका प्रमाण देकर यह वह 
कही कि 'बह एक जगह स्थित रहते हुए ही नखसे लोमतक व्याप्त है, व्‌ 
कहना सर्वेथा प्रकरणविरुद्ध है; क्‍योंकि उस प्रकरणमें आस्माके गुप, 
व्याप्तिविषयक कोई घात ही नहीं कही गयी हे ।# तथा गन्ध, प्रदीप आदिन 
ठान्त देकर जो शुणके द्वारा आत्माके चैतन्यकी व्याप्ति घतायी है, बहगी 
युक्तिसङ्गत नहीं है; क्योंकि शुतिमें आत्माका चेतन्यणुणविशिष्ट नही मा 
गया है, घहिक परमेश्वरकी भाँति सत्‌, चेतन और आनम्द-ये उसके स्वस 
भूत लक्षण माने गये हैं । अतः जीवात्माको अणु मानना किसी प्रकार गी. 
उचित नहीं दै । | 
सम्बन्ध--यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यदि इस ग्रकार बुद्धि आदिके गुण 

के संयोगसे आत्माको अङ्गूछमात्र तथा एकदेशी माना जायया, सवरूपसे नहँ त 
तो जव ग्रलयकालमें आत्माके साथ बुद्धि आदिका सम्बन्ध नहीं रहेगा, उत्त । 
समस्त जीर्वोकी मुक्ति हो जायगी | अतः प्रलयके बाद सुटि मी नहीं हो सकेग | 
यदि मुक्त जीवोंका पुनः उत्प होना मान लिया जाय तो मुक्तिके अभावका र 
उपस्थित होगा, इसपर कहते हूँ-- ३ | 
यावदात्मभाविलाच्च न दोषस्तदशनात्‌॥ २। ३। ३९ | 


वि ॥ 
यावदात्ममावित्वात्‌ = जबतक स्थूछ, सूक्ष्म या कारण-इनमेंसे किसे * 


शरीरके साथ जीवात्माका सम्बन्ध रहता है, तबतक वह उस शरीर हि | 
एकदेशी-सा रहता दै, इसलिये; च=भी; दोषः = उक् दोष; नत ` ` 
तदशनात्‌ = ्रतिमें भी ऐसा ही देखा गया ह्ै। = दसरेमें जाते स 
व्याख्या-श्ुतिमें कहद गया है कि जीवका एक झरीरसे द 
भी सूक्ष्म शरीरसे सम्बन्ध बना रहता दै (० उ० २।" ११०) पा साथ 
६ हीम सम्बन्ध माना गयाद्दै तथा सुषुप्ति और स्वप्तकाल सी दह म 
सम्बन्ध घंताया गया है.( प्र० ३० ४।२,५)। † इस प्रकार 
# देखो सूत्रं २ । ३ । २७ की टिप्पणी | ; सदै पुछ 
+ तस्मे स होवाच । यथा गाग्ये अरीचयोऽर्कस्यारवं सचा रे देवे 
मण्डल प॒कीअवन्ति ताः पुनः पुनरुद्यतः प्रचरन्त्येव .६ तस्य छ रस्यते न 
00-0. ०झषति/१० हेश पुरुषो ० म म्हणोज्िरव्व मका टिक] ० Kosha 


| 


नामिवद्ते नादुत्ते नानन्दयते न विसृजते नेयायते स्पिती 


सूजन ३०-३१ ] अध्याय २ १९९ | 
272 फो 2 3 3 3 के 3 के जे दता आज डरे उद उ जज है डे र 0000 000 kkkkkkYt *# 
कर्ससंस्कारोंके सहित कारण शारीरसे जीवात्माका सम्धन्ध र्ता है; क्योंकि 
श्रतिमें यह घात स्पष्ट कद्दी है कि प्रलयकाङमेँ यह विज्ञानात्मा समस्त इन्द्र्योके 
सहित उस परन्रह्ममें स्थित होता है ( प्र० उ० ४। १९ )# इसळिये सुषुप्ति और 
प्रत्यकालमें समस्त जीवोंके युक्त होनेका तथा मुक्त पुरुषोंके पुनजन्म आदिका 
कता । 
ल हा त तो समस्त जगत्‌ परमात्मामें विलीन हो जाता है; 
वहाँ बुद्धि आदि तत्त्वोंकी भी परमात्मासे भिन्न सत्ता नहीं रहती। इस स्थितिमें 
बुद्धि आदिके समुदायरूप सूक्ष्म या कारण-शरीरके साथ नराला केसे रह 
सकता है? और यदि उस समय नहीं रहता है तो सृश्कालमें केसे सम्बन्ध हो 
जाता है ? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


पुंस्त्वादिवत्त्वस्य सतोऽभिव्यक्तियोगात्‌ ॥ २। ३। ३१ ॥ 
ुसस्वादिवत्‌=ुरुषलच आदिकी भाँति; सुतः = पेसे विद्यमान; 


नी MN या 
उससे उन सुप्रसिद्ध महर्षि पिप्पछादने कह गाये] जिस प्रकार अख होते हुए 
सूर्यकी सच किरणे इस तेजोमण्डलम एक हो जाती हैं; फिर उदय होनेपर वे सब पुनःपुनः 
सब ओर फैलती रहती हैं । ठीक ऐसे ही ( निद्राके समय ) वे सब इन्द्रियाँ मी परमदेव 
मनमै एक हो जाती हैं; इस कारण उठ समय वह जीवात्मा न तो सुनता है, न देखता 
है, न दैँघता दै, न खाद लेता है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता हे, न 
सैथुनका आनन्द भोगता है, न मल-मून्रका त्याग करता हे और न चलता दी हे। उस 
समय 'वह सो रहा है? ऐसा लोग कहते हैं। ु ु 
अत्रैष देवः स्वप्ने सदिमानमचुसवति | यदू दष्टं इष्टमजुपश्यति शुं भुतसेवार्थ- 
मनुश्टणोति । देशदिगन्तरैश्च प्रत्यजुभूत॑ पुनः इनः प्रत्यलुभवति | इष्टं चादष्टं च श्रुतं 
चाश्वं चानुभूतं चानचुसूतं च सच्चासच्च सव पश्यति सवः पइयति । 

र “इस खप्नावखामै यइ जीवात्मा अपनी विभूतिका अनुभव करता है; जो बा 
देखा हुआ दै, उसीको बार-्रार देखता है। बार-बार सुनी हुई बातको पुनश्युनः आ 
हे । नाना देश और दिशाओंमे बार-बार अनुभव किये हुए विषयौको इन्द भ 
करता है । इतना ही नहीं, देखे और न देखे हुएको भी) सुने हुए और न सुने दु 
मी, अनुभव किये हुए ओर अनुमव न किये हुएको भी तया विद्यमान और अ 
को भी देखता रै, इस प्रकार वह सारी घटनाओंको देखता है ओर सब कुछ खयं ब 

9 
के हि विज्ञानात्मा सहद देवैश्च सर्वे: प्राणा भूतानि सम्प्रतिष्धन्ति यन्न । 
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` २०० वेदान्त-दशोन { पाद्‌ ३ 
-RRRARRARRRRRRhRkhtkrhRrkhkktthi et Pe TTT TTT) ples RAR 
अस्य =इस ( कारण शरीरादिके ) सम्बन्धका; तु=ी; असिव्यक्तियांगात्‌ = 

( सष्टिकाठमें ) प्रकट दोनेका योग है, इसलिये ( कोई दोष नहीं दै ) । 
` व्याख्या-प्रलयकाङमे यद्यपि बुद्धि आदि तत्त्व स्थूङरूंपमें न रहकर अपने 
कारणरूप परन्रह्म परमेश्वरमें विलीन हो जाते हैं, तथापि अगवानकी अचिन्त्य 
शक्तिके रूपमें वे अव्यक्तरूपसे सघ-के-सघ विद्यमान रहते हैं। तथा सथ 
` जीवात्मा भी अपने-अपने कर्मसंस्काररूप कारण-शरीरोंके सहित अव्यक्तरूपसे 
उस परत्रह्म परमेश्वरमें विळीन रहते हैं ( प्र० ७० ४। ११) !# उनके सम्बन्धः 
का सर्वथा नाश नहों होता । अतः सृष्टिकालमें उस परन्नह्म परमात्माके संकल्पसे ' 
वे उसी प्रकार सूक्ष्म और स्थूळ रूपॉमें प्रकट हो जाते हैं; जैसे बी जरूपमें पहले- 
से ही विद्यमान पुरुषत्व घाल्यकालमें प्रकट नहीं होता, किंतु युवावस्थामें शक्ति 
के संयोगसे प्रकट हो जाता है । यही घात बीज-वृक्षके सम्बन्धमें भी समझी जा 
सकती है । ( गीता अध्याय १४ इछोक ३ और ४ में यद्दी बात स्पष्ट की गयी हैं.) 
` इसलिये कोई बिरोध नहीं हे। जिस साधकका अन्तःकरण साघना- 
के द्वारा जितना शुद्ध और व्यापक होता है, वह उतना ही विशाळ 
हो जाता है । यही कारण है कि योगीमें दूर देशकी घात 
आदिकी सामथ्ये आ जाती है, क्योंकि जीवात्मा तो पहळेसे सबेत्र व्याप्त दै 
` ही, अन्तःकरण और स्थूल शरीरके सम्बन्धसे दी वह उसके अनुरूप आकारः 
बाळा हो रहा है । 
सम्बन्ध--जीवात्मा तो स्वयंग्रकाशस्वरूप है, उसे मन, बुदिके सम्बन्धसै वरतु- 
का ज्ञान होता है, यह माननेकी क्या आवश्यकता है ? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


नियोपलूष्यनुपलब्किप्रसङ्गोऽन्यतरनियमो 
वान्यथा ॥ २। ३। ३२ ॥ 


अन्यथा= जीवको अन्तःकरणके सम्बन्धसे विषय-ज्ञान होता है; ऐसा 
न माननेपर; नित्योपलब्ध्यनुपल ब्धिप्रसङ्ग:--उसे सदा दी विंषयोंके अनुमव 
होनेका या कमी भी न होनेका प्रसङ्ग उपस्थित होगा; वा =अथवा;अन्यै” 
तरनियमः=आतमाकी ग्राहक-शक्ति या विषयी आ्रहय-शक्तिके नियमन 


८ ——— oo 
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खूच ३२ ] अध्याय २ २०१ 

FhRTRRRATNSEeeRrkAkkktRtkRkhtkkkkhkhhA ESET ITETETETTTS 
( प्रतिघन्ध ) की कल्पना करनी पड़ेगी (ऐसी दश्ञामें अन्तःकरणका सम्बन्ध | 
मानना दी युक्तिसङ्गत दै)। ` 


व्याख्या-यदि यह नहीं साना जाय कि यह जीवात्मा अन्तःकरणके सम्बन्ध- 
से समस्त वस्तुओंका अनुभव करता है तो प्रत्यक्षमे जो यह देखा जाता है 
कि यह जीवात्मा कभी किसी वस्तुका अनुभव करता है और कभी नहीं करता, 
इसकी सिद्धि नहाँहोगी; क्योंकि इसको यदि प्रकाशस्वरूप होनेके कारण स्वतः 
अनुभव करनेवाळा मानेंगे, तब तो इसे सदैव एक साथ प्रत्येक वस्तुका ज्ञान 
रहता है, ऐसा मानना पड़ेगा । यदि इसमें जाननेकी शक्ति स्वाभाविक नहां 
मानेगेतो कभी किसी भी कालमें न जानेका प्रसङ्ग आ जायगा अथवा दो नोंमें- 
से किसी एककी शक्तिका नियमन ( संकोच ) मानना पड़ेगा । अर्थात्‌ या तो 
यहद स्वीकार करना पड़ेगा कि किसी निमित्तसे जीवात्माकी प्राइकशक्तिका 
प्रतिबन्ध होता दै.या यह मानना पड़ेगा कि. विषयकी प्राह्म-शक्तिमें किसी 
कारणवश प्रतिबन्ध आ जाता है । प्रतिबन्ध हट जानेपर विषयकी उपलब्धि 
होती है और उसके रहनेपर बिषयोपळव्धि नहों होती । परंतु यह गौरवपूर्ण 
कल्पना करनेकी अपेक्षा. अन्तःकरणके सम्बन्धको स्वीकार कर झेनेमें 
दी ढाघव है। इसलिये यही मानना ठीक है कि 'अन्तःकरणके 
सम्बन्धस ही जीवात्माको समस्त लौकिक पदार्थोका अनुभव होता है । 
मनसा ह्येव पश्यति मनसा शणोति' (बृह० ३० १।५।३) अर्थात्‌ 'मनसे 
ही देखता हैं, मनसे सुनता है” इत्यादि सन्त्र-वांक्योंद्वारा . श्रुतिं भी अम्तः- 
करणके सम्बन्धको स्वीकार करती .है। जीवात्माका अन्तोकरणसे सम्बन्ध 
रहते हुए भी वह कमी तो कार्यरूपमें प्रकट रहता है और कमी कारणरूपसे - 
अप्रकट रहता है । इस प्रकार यहाँतक यह बात सिद्ध दो गयी कि जीवास्माको 
जो अणु कहा गया है, बह उसकी सूदंसताका बोधक है, न कि एकदेशिता 
(छोटेपन) का; और उसको जो अङ्गष्ठमात्र कहा गया है, ब्रह मनुष्य-शरीरके 
हृदयके मापके अनुसार कड़ा गया है तथा उसे जो छोटे आकारबाळा 
बताया गया है, बह भी संकीण अम्तःकरणके सम्बन्धसे है, वास्तवमें ब्द 
विसु ( समस्त जडः पदाथाँमे, व्याप्र) और अनन्त ( देश-कालकी सीमासे 
अतीत है )। : ` 

सम्बन्ध-सांख्यमतमें जड ग्रकृतिको स्वतन्त्र कर्ता माना गया है और. 
पुरुषक्षो असङ्ग माना गया हे, किंतु जड प्रकतिको स्रभावसे कता मानना युक्ति 


३ सङ्गत 2 नुह हे ,तुशा सरास ॥ होने, आको, मो, कुता, ञी 


~ 


२०२ वेदान्त-द्शन ह हक पार 
करले TT TY LYS क्य नय पन सय यि या FTETTTETET) अभ पय र पय (5.0. | FH 
सकता | अतः यह निश्चय करनेके लिये कि कर्ता कौन है, अगला प्रकरण आरम्भ 
किया जाता है | वहाँ गौणरूपसे “जीवात्मा कर्ता है! यह बात सिद्ध करनेके लिये 

सूत्रकार कहते हैं-- 
कर्ता शाख्राथवत्तात्‌ ॥ २। ३। ३३ ॥ 


कर्ता =कती जीवास्मा दे; शाना्थवत्तात्‌ = क्योकि विधि-निषेधबोधक 
तें सार्थकता दै । 
त निोगो जो बार-बार यद्द कहा गया है कि अमुक काम करना 
चाहिये, अझुक नहों करना चाहिये । अमुक शुभ कमे करनेवाढेको अमुक श्रेष्ठ 
फल मिलता है, अमुक पापकम करनेवाढेको अमुक दुःख ओग करना पड़ता 
है, इत्यादि; यह जो शाका कथन है; वह किसी चेतनको कर्ता न माननेसे 
और जड प्रकृतिको क माननेसे भी व्यर्थ होता है; किंतु शास्ष-बचन कभी 
व्यर्थ नहीं हो सकता। इसलिये जीवात्माको ही समस्त कमका कतो मानना 
उचित है। इसके सिवा, श्रुति स्पष्ट शब्दोंमें जीबात्माको कर्ता बतळाती देक 
यहाँ यह घ्यानमें रखना चाहिये कि अनादिकाळसे जो जीवात्माका कारण- 
झरीरके साथ सम्बन्ध है उसीसे जीवको कती माना गया है, स्वरूपसे वह 
कती नहीं दे; क्योकि भ्रुतिमें उसका स्वरूप निष्क्रिय घताया गया है । ( इबेता० 
६। १२ ) यह घात इस प्रकरणके'अन्तमें सिद्ध की गयी है । 


सम्बन्ध--जीवात्माके कर्ता होनेमें दूसरा हेतु बताया जाता है-- 


विहदारोपदेशात्‌ ॥ २। ३ । ३४ ॥ 
बिहारोपदेशात्‌ =स्रप्तमं स्वेच्छासे विहार करनेका वर्णन होनेसे भी . 
(यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा कती? है ) | कुट. 
व्याख्या--शासत्रके विधि-निषेधके सिवा, यह स्वप्नावस्थामेँ स्बेच्छापूर्वक 
घूमना-फिरना, खेछ-तमाशा करना आदि कमै करता है, ऐसा बणेन है ( बुद? 
इ०४।३। १३; २। १ । १८) इसलिये भी यहद सिद्ध होता है कि जीवात्मा 
कतो है, जड प्रकृतिमेँ स्वेच्छापूवंक कमै करनो नहीं बनता । 
सम्बन्ध--ती सरा कारण बताते हैं-- न 


उपादानात्‌ ॥२। ३। २५॥ 


& पुष हि दष्टा स्प्रश श्रोता घ्राता रसयिता सन्ता बौद्धा कर्ता विज्ञानात्मा 
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उपादानात्‌ = इन्द्रियोंक्रो अहृण करके विचरनेका वर्णन होनेसे (भी 


यही सिद्ध होता है कि इन्द्रिय आदिके सम्बन्धसे जीवात्मा 'कर्ता' है ) । 
व्याख्या-यहाँ 'उपादान' शब्द उपादान कारणका वाचक नहीं; किंतु 
अद्दण” रूप क्रियाका बोधक है। श्रुतिमें कहा है--'स यथा महाराजो जान- 
पदान्‌ गृहीत्वा स्वे जनपदे यथाकाम परिवर्तेतैवमेवैष एतत्प्राणान्‌ ग्रद्दीत्वा स्वे 
ब्ारीरे यथाकामं परिवतंते ॥' ( ब्रृह० ४० २। १।१८) अर्थात्‌ जिस प्रकार 
कोई महाराज प्रजाजनोंको साथ लेकर अपने देशमें इच्छानुसार भ्रमण करता है, 
ही यह जीवात्मा स्वप्नावस्थामें प्राणशब्दवाच्य इंन्द्रियोंको ग्रहण करके . 
इस शरीरमें इच्छानुसार विचरता दै । इस प्रकार इन्द्रियोंके द्वारा कर करनेका 
वर्णेन होनेसे यह सिद्ध होता है कि प्रक्रत या इन्द्रियाँ स्वतन्त्र 'कर्ता? नहीं हैं; 
' उनसे युक्त हुआ जीवात्मा ही कती है ( गीता १५। ७, ९) । 
सम्वन्ध=-प्रकारान्तरसे जीवात्माका कृतापन सिद्ध करते हैं-- 


व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेन्नि्देश- 
विपर्ययः ॥ २। ३ । ३६॥ 


क्रियायाम्‌ =क्रिया करनेमें; व्यपदेश्ञात्‌= जीवातमाके कर्तापनका 
श्रुतिमें कथन है, इसलिये; च =मी ( जीवात्मा कतो है); चेत्‌ = यदि; न =. 
जीवात्माको कर्ता बताना अभीष्ट न होता तो; निर्देशबिपयंयः =भ्रतिका 
संकेत उसके विपरीत होता । 
व्याख्या-श्रुतिमें कद्दा है कि “विज्ञान यज्ञं तनुते कमणि तनुतेऽपि च ।? 
(तै० 5० २।५ ) अर्थोत्‌ “यह जीवारमा यज्ञक्का विस्तार करता है और 
-उसके लिये कर्मोंका विस्तार करता है” इस प्रकार जीवात्माको काका 
विस्तार करनेबाला कहा जानेके कारण उसका कर्तापन सिद्ध होता है। यदि 
कहो 'विज्ञान' शब्द बुद्धिका वाचक है, अतः यहाँ बुद्धिको ही कर्ता बताया 
गया हे तो यह कहना उस प्रसङ्गके विपरीत होगा; क्योकि चहाँ विज्ञानमय- 
के नामसे जीवास्माका ही प्रकरण है। यदि 'विक्लान' नामसे बुद्धिको प्रण 
करना अभीष्ट होता तो मन्त्रमें 'विज्ञान' शब्दके साथ प्रथमा विभक्तिका प्रयोग 
न होकर करणग्योतक तृतीया विभक्तिका प्रयोग दोता। | 
00-0. हकमा ०यह"निन्नास््रव्होती।हे ०पकि। आीव०यदि०श्कतात्> कत हे} 
तब तो इसे अपने हितका ही काम करना चाहिये, अनिष्टकायमें इसकी . 
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है हक गज कक सय मय म र पय जजमेकककककयककन नक हळ 
प्रबृत्ति नहीं होनी चाहिये; किंतु ऐसा नहीं देखा जाता, इसका क्या कारण है? 
इसपर कहते हँ-- 
उपलब्धिवदनियमः ॥ २। ३। ३७ ॥ 
उपलब्धिवत्‌= खुख-दुःखादि भोगोंकी प्राप्तिको आँति; अनियमः = 
नेमें भी नियम नहीं है । 
क तन इस जीवात्माको सुख-दुःख आदि भोगोंकी प्राप्ति 
होती है, उसमें यह निश्चित नियम नहीं है कि उसे अनुकूळ-ही-अलुकूल भोग 
प्राप्त हों, प्रतिकूछ न हों; इसी प्रकार कर्म करनेमें भी यह नियम नहीं है कि 
चहद अपने हितकारक ही कमै करे, अद्वितकारक न करे। यदि कहो कि फल- 
ओोगमें तो जीव प्रारव्धके कारण स्वतन्त्र नहीं हे, उसके प्रारब्धानुसार परमेश्वर" 
के विघानसे जेसे भोगोंका मिंलना उचित होता है, बैसे भोग मिळते हैं; परंतु 
नये कर्मोंके करनेमें तो बह स्वतन्त्र हे; फिर अहितकर कर्मभे प्रवृत्त दोना केसे 
उचित हु, तो इसका उत्तर यह है कि वह जिस प्रकार फळ भोगनेमें प्रारवधके 
अधीन है, वैसे ही नये कमै करनेमें अनादिकालसे संचित कर्मोंके अनुसार जो 
जीवारमाका खभाव बना हुआ दै, उसके अधीन है; इसलिये यह सर्व था हितमें 
ही प्रयुक्त हो, ऐसा नियम नहीं हो सकता । अतः कोई विरोध नहीं है। ` 
भगवानका आश्रय डेकर यदि यह प्रभुकी ऋपासे मिळे हुए विवेकका आदर 
करे, प्रमाद न करे तो बड़ी सुगमतासे अपने स्वभावका सुधार कर सकता 
। उसका पूणतया सुधार हो जानेपर अहितकारक 'क्मोंमें दोनेवाडी प्रवृत्ति / 
“घँद हो सकती है । 
सम्बन्ध--उपयुक्त कथनकी पुष्टिके लिये दूसरा हेतु प्रस्तुत करते हैं-+ 


शक्तिविपयेयात्‌ ॥ २। ३। ३८ ॥ 
शक्तिविपययात्‌=शक्तिका विपर्यय होनेके कारण भी ( विवेकका आदर 


किये बिना उसके द्वारा सवया हिताचरण दोनेका नियम नहीं हो सकता )। 
व्यास्या-जीवात्माका जो कतोपन दै, वह स्वरूपसे नहीं है; किंतु अनादि 
कर्मसंस्कार तथा इन्द्रियों और शरीर आदिके सम्बन्धसे है यह बात पहले घता 
आये हैं। इसलिये वह नियमितरूपसे अपने हितका आज्रण नहीं कर 
सकता; क्योंकि प्रत्येक काम करनेमें सहकारी कारणोंकी और 
बाह्य सामग्रीकी आवश्यकता होती दै, उन सबकी उपलब्धिमें यहद सर्वथा 
०० परके, उसत।त्भरताकुरणकी;- इन्द्रियोंकी ० औरः ररी तिं कीटकंम्सै 
अनुकूछ दो जाती है और कभी प्रतिकूल हो जाती है। इस प्रकार 
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शक्तिका विपयेय दोनेके कारण भी विवेकका आदर किये बिना जीवात्मा 
अपने हितका आचरण करनेमें सथा खतन्त्र नहीं है। 


सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यदि जीवात्माका कर्तापन उसमें 
स्वरूपसे ही मान लिया जाय तो क्या हानि है? इसपर कहते हैं-- 


समाध्यभावाच्च ॥ २ । ३ । ३९ ॥ 
समाध्यभावात्‌=समाधि-अवस्थाका अभाव प्राप्त होनेसे; च=भी 

( जीवात्माका कतोपन स्वाभाविक नहीं मानना चाहिये ) । 

व्यास्या-समाघि-अवस्थामें कर्मोका सबंथा अभाव हो जाता है। यवि 
जीवें कर्तापन /उसका स्वाभाविक घर्म मान लिया जायगा तो समाधि-अवस्थाका 
होना सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार जीवात्मामें चेतनता स्वरूपगत 
धर्म है, उसी प्रकार यदि कम भी हो तो वद्द कभी भी निष्क्रिय नहीं हो सकता; 
किंतु वास्तवमें ऐसी बात नहीं है; जीवात्माका स्वरूप निष्क्रिय माना गया है; 
(इबेता० ६। १२ ) अतः उसमें जो कर्तापन है, वह अनादिसिद्ध अन्तःकरण 
आदिके सम्बन्धसे है, स्वरूपगत नहीं है। 

सम्बन्ध-इस बातको हढ्‌ करनेके लिये फिर कहा जाता है-- 


यथा च तक्षोभयथा ॥ २। ३। ४०॥ 
च=इसके सिवा; यथा = जैसे; तक्षा = कारीगर; उभयथा- कभी कर्म 
करता है, कभी नहों करता, ऐसे दो प्रकारकी स्थितिमें देखा जाता हैं ( उसी ` 
प्रकार जीवात्मा भी दोनों प्रकारकी स्थितिमें रहता है, इसलिये उसका कतीपन 
स्वरूपगत नहीं है ) । $ 
व्यार्या-जिस प्रकार रथ आदि वस्तुआंको बनानेवाळा कारीगर जब अपने 
सहकारी नाना प्रकारके इथियारोंसे सम्पन्न होकर कायेमें प्रवृत्त होता है, तष 
तो वह उस कार्यका कत्ता दै और जब हृथियारोंको अळग रखकर चुपचाप 
बैठ जाता है, तब उस क्रियाका कर्ता नहीं दै । इस प्रकार यहद जीवात्मा भी 
जब अन्तःकरण और इन्द्रियोंका अधिष्ठाता होता दै, तब तो उनके द्वारा किये 
जानेवाळे कर्मोंका वह कर्ता है और जब उनसे सम्बन्ध छोड़ देता है, तष 
कर्ता नहों है । अतः जीवास्माका कर्तापन खभावसिद्ध नहीं है। इसके सिवा, 
सीपी osha 


२०६ वेदान्त-दशंन [ पाद ३ 
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प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि सवंशः । 
अहंकारविसूढात्मा कर्ताइमिति मन्यते॥ 

'हे अजुन ! बास्तबमें सम्पूर्ण कमै प्रतिके गुणांद्वारा किये हुए हैं, तो भी 
जो भइंकारसे मोहित हो गया है वद्द पुरुष 'मैं कर्ता हूँ” ऐसे मान लेता है ।' 

(गीता ३। २७) 
नेव किद्धित्करोमीति युक्तो मन्येत तक्त्ववित्‌। 
पइयञ्श्टण्वन्स्पशञ्जिघ्रन्नश्न्गच्छन्स्वपञ्श्चसन्‌ ॥ 
प्रळपन्विस्जन्‌ गृहन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि । 
इन्द्र्याणीन्द्रियार्थेछु वेनत इति धारयन्‌॥ 

'हे अजुन ! तत्वको जाननेवाळा योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, 
स्पश करता हुआ; सूँघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, 
सोता हुआ, श्वास ळेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ 
तथा आँखाको खोलता और मीचता हुआ भी सब इन्द्रियाँ अपने-अपने अर्थोमें 
घ रही हैं, इस प्रकार समझता हुआ, निःसंदेह ऐसे माने कि में कुछ भीं 
नहीं करता हूँ ।' (गीता ५। ८-९) 

प्रकृत्येब च कर्माणि क्रियमाणानि सवः । 
यः प्यति तथात्मानमकर्तारं स पञ्यति॥ 

(जो पुरुष सम्पूर्ण कर्माको सब प्रकारसे प्रकृतिस ही किये हुए देखता है. 
अर्थात्‌ इस घातको तत्वसे समझ लेता है. कि प्रकृतिसे उत्पन्न हुए सम्पूर्ण 
गुण ही गुणोमें बतते हैं तथा आत्माको अकतो देखता दै, बही देखता है ।' 

(गीता १३ । २९ ) 
. इसी प्रकार भगवदूगीतामें जगह-जगह जीवात्मामें कतौपनका निषेध किया 
है, इससे यही सिद्ध होता है कि जीवारमाक्ा कर्तापन अन्तःकरण और संस्कारोंके 
सम्बन्धसे है, केवल शुद्ध आत्मामें कतोंपन नहीं है ( गीता १८। १६) । 
सम्बन्ध-पूर्व सूत्रोंसे यह निश्चय किया गया कि प्रकृति स्वतन्त्र कर्ता नहीं 
हे तथा जीवात्माका जो कर्तापन है वह मी बुद्धि, मन और इन्द्रिय आदिके 
सम्बन्धसे है; स्वभावसे नहीं है, इस कारण यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि उपर्युक्त 
जीवात्माका कर्तापन स्वाधीन है या पराधीन, इसपर कहते हैं-- 


परात्तु तच्छ्रुतेः ॥ २।३। ४१ ॥ 


तत्‌ "बह जीवात्माका कर्तापन; प्रात्‌ = परभेश्वरसे; तु= द्द है; श्रतेः 
००५क्योंकि शअतिके बज ससे यही सिंध होती डे By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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डट डी ट्री डे उद रिडी थे डेट और हट और है है उ है कर हर उ है? है फैए और और है हि डर रि कै डी रिएर रिति डे मे डी. रज हर फीट की की रनर है कि थे कि. 

व्याख्या--बुहृदारण्यकमें कहा है कि 'जो जीवात्मामें रहकर उसका 

नियमन करता है, बह्‌ अन्तयोमी तेरा आत्मा है! (३। ७। २२ ); छान्दोग्यमें 
कद्दा है कि 'में इस जीवात्माके सहित प्रविष्ट होकर नाम-रूपको प्रकट करूँगा। 
(६।३।२) तथा केनोपनिषदूमें जो यक्षकी आख्यायिका है, उसमें 
भी यहद सिद्ध किया गया है कि “अग्नि और वायु आदि देवताओंमें अपना 
कार्य करनेकी स्वतन्त्र शक्ति नहीं है, उस परब्रह्मसे शक्ति पाकर ही वे 
अपना-अपना काये करनेमें समय द्वोते हैं।' (३।१--१० ) इत्यादि । 
श्रुतियोंके इस वर्णनसे यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा स्वतन्त्रतापू्वेक कुछ 
भो नहीं कर सकता, वह जो कुछ करता है, परन्रह्म परमेश्वरकें सहयोगसे, 
उसकी दी हुई शक्तिके द्वारा ही करता है। 


जीवका कतोपन ईश्वराघीन है, यह बात गीतामें स्पष्ट कही गयी है -- 


ईइवरः सवेभूताना हृददेशेञ्जुन तिष्ठति । 
अआमयन्‌ सकेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया॥ 


हे अर्जुन ! शरीररूपी यन्त्रमें आरूढ़ हुए सब प्राणियांको अपनी 
मायासे कर्मोके अनुसार चळाता हुआ ईइवर सबके हृदयमें निवास करता है ।' ` 

(१८। ६१ ) 

विष्णुपुराणमें जहाँ प्रहादका प्रसङ्ग आया है, वहाँ प्रहादने अपने पितासे 
कहा है-“पिताजी ! वे भगवान्‌ विष्णु केवल मेरे ही हृद्यमें नहीं हैं, अपितु 
समस्त छोकोंको सब ओरसे व्याप्त करके स्थित हो रहे हैं, वे ही सबेव्यापी 
परमेश्वर मुझे और आपके सहित अन्य सब प्राणियाँको भी समस्त चेष्टा- 
ऑमें नियुक्त करते हैं।' ( विष्णु» १। १७। २६ ) । इससे भी यह सिद्ध 
दोता है कि जीवात्माका कर्तापन सवंथा ईइवराधीन है। यह जो कुछ करता 
है, उसीकी दो हुई शक्तिसे करता है, तथापि अभिमानवश अपनेको कतो 
मानकर प्राप्त शक्तिका दुरुपयोग करनेके कारण फस जाता' है ( गीता ३२७) 


-“सम्बन्ध-पूव सूत्रमें जीवात्माका कर्तापन ईवराधीन बताया गया, इसे सुनकर 
यह जिज्ञासा होती हे कि -ईश्वर पहले तो जीवोसे शुभाशुभ कर्म करवाता 


८८-०. बैदी कैब सात ५विष्णुराक्राय लोकानिकानवस्थितः |, Gyaan Kosha 
स मां स्वदार्दीश्र पितः समस्तान्‌ समस्तचेष्टासु युनक्ति सवंगः ॥ 
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जय कर मन ककम कब जिसस कमन कक ककम हक कक 


है ओर फिर उसका फल-मोग करवाता है, यह माननेसे ईश्वरमें विषमता और 
निदंयताका दोष आयेगा, उसका निराकरण केसे होगा, इसपर कहते हैं-- 


कृतप्रयत्नापेक्षस्तु बिहितरतिषिद्धावेयथ्यं 


दिभ्यः ॥ २।३। ४२॥ 
तु=किठु; कृतप्रयत्नापेक्षः=इशवर जीवके पूर्वत कर्म-संस्कारोंकी 


. अपेक्षा रखते हुए ही उसको नवीन कमें करनेकी शक्ति और सामग्री प्रदान 


CcC- 


करता है इसलिये तथा; बिहितप्रतिषिद्धापैय्यादिश्यः = विधि-निषेध 
झाख्की साथंकता आदि देतुआंसे भी ईश्वर सकंथा निर्दोष हैं। 
व्याख्या- इश्वरद्वारा जो जीवास्माको नवीन कमै करनेकी शक्ति और 
सामग्री दी जाती दै, वह उस जीवात्माके जन्म-जन्मान्तरमें संचित किये 
हुए कमे-संस्कारोंकी अपेश्षासे ही दी जाती है, बिना अपेक्षाके नहीं तथा 
उसीके साथ परम सुहृद्‌ प्रभुने उस शक्ति और सामग्रीका सदुपयोग करनेके 
लिये मनुष्यको विवेक भी प्रदान किया है एवं उस विवेकको जाग्रत्‌ 
लिये शाखं अच्छे कमाँका विधान और बुरे कर्मांका निषेध भी किया दे, 
इससे यहद सिद्ध दो जाता दै कि अपने स्वभावका सुधार करनेके लिये मलुष्य- 
को प्रमुने पूण स्वतन्त्रता प्रदान की है अतः ईश्वर सर्वथा निर्दोष है। भाव 
यह कि मनुष्य जो कुछ भी कमे करता है बह इइवरके सहयोगसे ही कर 
सकता है इसलिये वह पराधीन अवश्य है । परंतु प्राप्त शक्ति और सामग्रीका 
सदुपयोग या दुरुपयोग करनेमें पराधीन नहीं है। इसीलिये शुमाछम 
क्मोंके फलका दायित्व जीवपर है । इस स्वतन्त्रताको भी यदि बह ईइवरके 
समपंण करके सवथा उनपर निर्भर हो जाय तो सहजमें ही कमैबन्धनसे छूट 
कया है। इसी आवको स्पष्ट करनेके लिये इस प्रसंगमें भगवानले. कदा 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन मारत। 
तप्रसादात्पराँ शान्ति खान प्राप्स्यसि शाश्चतम्‌॥ " 
न अर्थोत्‌--जिस परमेइवरने कर्म करनेकी शक्ति-सामग्री प्रदान की है, जो 
तुम्हारे हृदयमे स्थित दै और तुम्हारा प्रेरक दै उसीकी सब प्रकारसे शरण 
मरण करो । उसीकी कृपासे परम शान्ति और निश्चल परम घामको प्राप्त 
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सम्बन्ध-पूर्व प्रक णमें यह सिद्ध किया गया क्रि. जीवात्मा कर्ता है 'जोर 
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परमेश्वर उसको कमांमें नियुक्त करनेवाला है, इससे जीवात्मा और परमात्माका' 
मेद सिद्ध होता है । श्रुतियॉमे भी जगह-जगह मेदका प्रतिपादन किया गया है 
(श्वेता० उ० ४। ६.७) परंतु कहीं-कहीं अभेदका भी अतिपादन है 
(बृह०उ०४।४।५) तथा समस्त जगतका कारण एक परवह परमेश्वर 
ही बताया गयां हे,. इससे मी अमेद सिद्ध होता है। बतः उक्त विरोधका 

निराकरण करनेके लिये अगला ग्रकरण आरम्भ किया जाता है-- 


अंशो नानाग्यपदेशादन्यथा चापि दाशकितवादित्व- 
मधीयत एके ॥ २। ३। ४३.॥ 


नानाव्यपदेशात्‌ =्रुतिमें जीवांको बहुत और अळग-अल्मा बताया गया 
है, इसलिये; च = तथा; अन्यथा = दूसरे प्रकारसे; अपि=भी; (यही सिद्ध 
होता है कि) अंशः =जीव ईइबरका अंश दै; एके--क््योंकि एक शाखावाळे; 
दाशकितवादित्वम्‌ =त्रह्मको दाशकितव आदिरूप कहकर; अधीयते = अध्ययन 
करते हैं । 
` व्याख्या-इवेताश्वतरोपनिषद्‌ (६। १२-१३ ) में कद्दा है कि-- 
एको वशी निष्क्रियाणां बहूनामेकं बीजं बहुधा यः करोति। 
तमास्मस्थं येऽनुपश्यन्ति घीरास्तेषा सुखं शाश्वत नेतरेषाम्‌ ॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाभेको घहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं सुच्यते सवेपाशेः॥ 
“बहुत-से निष्क्रिय जीवोंपर शासन करनेवाला जो एक परमेश्वर एक बीज 
( अपनी प्रकृति ) को अनेक प्रकारसे बिस्तृत करता, हूँ, उस अपने हृदयमें स्थित 
परमेश्वरको जो ज्ञानीजन निरन्तर देखते हैं, उन्हींको सदा रहनेवाला सुख 
मिलता दै, दूसरोंको नहीं । जो एक नित्य चेतन परब्रह्म परमेश्वर घहुत-से नित्य 
चतन जीचोंके कर्मफलभोगोंका विधान करता है, बद्दी सबका कारण है, उस 
ज्ञानयोग और कमैयोगद्वारा प्राप्त किये जानेयोग्य परमदेव परमेश्वरकों जानकर 
जीवातमा समस्त घन्धनोसे सुक्त हो जाता है ।' 
इस प्रकार श्रुतिमें जीवोंके नानात्वका प्रतिपादन किया गया है; साथ दी 
उसको नित्य और चेतन भी कद्दा गया है और ईइवरको जगतका 
८८ रण बताया गया है! इससे यद सिद दो हे कि बोय कक 
अंश हैं! केबल इतनेसे हौ” नहीं, पेकार्रीन्तरेंस शर" जीबगणि" केश्वरकेःव्अंक0 


J 
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सिद्ध होते हैं; क्योंकि अथवंवेदकी शाखावालोंके ब्रह्मसूक्तमें यह पाठ हैकि 
ब्रह्म दाशा ब्रह्म दासा ब्रहमेवेमे कितवाः अर्थात्‌ थे केवट ब्रह्म हैं, दास ब्रह्म हैं 
तथा ये जुआरी भी ब्रह्म ही हैं। इस प्रकार जीबोंके बहुत्व और नरह्मरूपताका 
भी वर्णेन होनेसे यही सिद्ध होता है कि जीव ईइवरके अंश हैं । यदि जीवोंको 
परमेश्वरका अंश न मानकर सर्वथा भिन्न तत्त्व माना जाय तो जो पूर्वोक्त 
श्रुतियों में प्रद्यको जगतका एकमात्र कारण कहा गया है और उन दाझ, कितवों- 
को ब्रह्म कहा गया है, उस कथनमें विरोध आयेगा, इसलिये सर्वेथा भिन्न तत्त्व 
नहीं माना जा सकता । इसलिये अंश मानना ही युक्तिसङ्गत है, किंतु जिस 
प्रकार साकार वस्तुके डुकड़ोंको उसका अंश कहा जाता हैं, चैते जीवोंको 
इश्वरका अंश नहीं कद्दा जा सकता; क्योंकि अवयत्ररहित अखण्ड परमेश्वरके 
खण्ड नहों हो सकते । अतएव कार्येकारणभावसे ही जीबोंको परमेइवरका अंश 
मानना उचित है तथा वह कायैकारणभाव भी इसी रूपमें है कि प्रळयकालमें 
अव्येक्तरूपसे परन्रह्म परमेइवरमें बिळीन रहनेवाळे नित्य और चेतन जीव, 
सुष्टिकालमें उसी परमेश्वरसे प्रकट हो जाते हैं और पुनः संद्दारकें समय 
उन्होंमें उन जीवोंका ळय हाता है तथा उनके झरीरोंकी उत्पत्ति भी उस ब्रह्मसे 

ही होती है। 


` यह बात श्रीमद्भगबद्वीतामें इस प्रकार स्पष्ट की गयी है-- 


मम योनिमेहदून्रह्म तस्मिन्गर्भं द्धाम्यहम्‌ । 

सम्भवः सकंभूतार्ना ततो अवति भारत॥ 

सबंयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः । 

तार्सा ब्रह्म मदयोनिरहं चीज प्रदः पिता॥ 
दे अजुन ! मेरी महत्‌ ब्रद्मरूप प्रकृति अर्थात्‌ ब्रिगुणमयी माया सम्पूर्ण 
भूतोंकी योनि दै अयात्‌ गभौधानका स्थान है और में उस योनिमें चेतनरूप 
घीजको स्थापित करता हुँ, उस जड-चेतनके संयोगसे सब भूतों ही उत्पत्ति होती 
है। तथा हे अजुन ! नाना प्रकारकी सब्र योनियोंमें जितनी मूर्तियाँ अर्थात्‌ 
शरीर चन्न होते हैं, उन सबङ्गी त्रिगुणमयी मेरी प्रकृति तो गर्भको धारण 
का य है और मैं बीजको स्थापित करनेवाढा पिता हूँ” (गीता, 

न्छ)। 


इसलिये पिता और संतानक्ी भाँति जीवों ईश्बरका अंश मानना ही 


cc शाख्रके अक पा ठीक, मालूम, होता है. भोर जेवा ए जीका वरी 
अक्षकी अभेद कहनेवाली श्रतियोंकी भी साधनता दो लय 


सूत्र ४४-४५ ] अध्याय २ । २११ 
करे हर क क और और जाउ और और हिउ हिउ डर हट है डर हरे और समे सके हि डे गज उ अ अरे ज ज पज औ डे म जे निज है डे 


सस्वन्ध-प्रमाणान्तरसे जीवके अंशत्वको सिद्ध करते है-- 


मन्त्रवर्णाच ॥ २। ३। ४४ ॥ 


मन्त्रवर्णात्‌ = मन्त्रके शब्दों से; च = भी ( यही वात सिद्ध होती है )। 
व्याख्या--मन्त्रमें कह्दा हे किपहले जो कुछ वर्णन किया गया है. उतना 

तो इस पर्रम परमेश्वरका महत्व है ही; वह परमपुरुष उससे अधिक भी . 
है, समस्त जीव-समुदाय इस परन्रह्मका एक पाद ( अंश ) दे और इसके तीन 

पाद अमृतल्वरूप् दिव्य ( संथा अलौकिक अपने ही विज्ञानानन्द स्वरूपमें ) 

हें।'# (छा० उ०३ । १२। ६)। इस प्रकार मन्त्रके शब्दोंमें स्पष्ट ही 
समस्त जीवोंको ईश्वरका अंश बताया गया है। इससे भी यही सिद्ध होता है 

कि जीवगण परमेश्वरके अंश हैं । 


सम्बन्ध--उसी वातको स्पृतिग्रमाणसे सिद्ध करते हैं-- 


अपि च स्मयते ॥ २। ३। ४५॥ 


अपि=इसके सिवा; स्मयते च = (मगत्रद्रीता आदिमें) यही स्मरण भी 
` क्रिया गया है। 
व्याख्या-यह बात केवल मन्त्रमें ही नहीं कही गयी है, अपितु गीता 
( १५।७) में साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी इसका अनुमोदन किया है | 
“मभैवांझो जीवलोके जीत्रभूतः सनातनः ।' 'इस जीव॒छो कमें यह जीवसमुदाय 
भेस ही अंश है ।” इंसी प्रकार दसवें अध्यायमें अपनी मुख्य-मुख्य विभूतियों 
अर्थात्‌ अंशसमुदायका वणेन करके अन्त ( १० । ४२ ) में कहद दै कि-- 
अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवाजुन। 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌॥ 
“अजुन ! तुझे इस बहुत भेदोंको अळग-अळग जानमेसे क्या प्रयोजन है, 
- तू बस इतना ही समझ छे कि में अपनी शक्तिके किसी एक अंशसे इस समस्त 
_ जगत्को भळीमाँति धारण किये हुए स्थित हुँ ।' दूसरी जगदद भी ऐसा ही वणन 
आता दै- हे मैत्रेय ! एक पुरुष जीवातमा जो कि अविनाशी, शुद्ध, नित्य और 
„ सर्वव्यापी है, बह भी सब-भूतमय विज्ञानानन्दघन परमात्माका अंश ही है । | 
# यह मन्त्र पहले पृष्ठ ३६ मे आ गया है | 
. क्‌ एकः झुद्घोइक्षरों निस्यः सबं्यापी तथा पुमान्‌ । सोऽप्यंशः सवेभूतस्प मे त्रेय परमात्मनः ॥ 
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क्या” २ 
पार पाठ उड सु रा ला 


२१२ वेदान्त-द्शंन ( पाद्‌ ३ 
FRRRRRARARYRRRKKRRRRRRKRKKKKRKRkRKRRSN rkkrRRRKRKRY 
इस प्रकार स्सृतियोंद्वारा समर्थन किया जानेसे भी यह सिद्ध होता है कि 
जीवात्मा परमेश्वरका अंश है । 
सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यदि जीवात्मा ईश्वरका ही 
अं है तब तो जीवके शुभाशुम कोते और सुख-दुःखादि भोगोसे ईथरका मी 
सम्बन्ध होता होगा, इसपर कहते हैं-- 
प्रकारादिवन्नेवं ७. 
प्काशादिवन्नेवं परः ॥ २। ३। ४६ ॥ 
परः=परमेश्वर; एवसू -- इस प्रकार जीवात्माके दोषोंसे सम्बद्ध; न--नहों 
होता; प्रकाञ्चादिवत्‌ =जिस प्रकार कि प्रकाश आदि अपने अंज्ञके दोषोंसे 
छिप नहीं होते । 
व्यास्या--जिस प्रकार प्रकाश सूयै तथा आकाश आदि भ अपने अंश 


इन्द्रिय आदिके दोषोंसे लिप्त नहीं होते, वैसे ही ईश्वर भी जीवोंके शुभाशुभ 


कमेफलरूप सुख-दुःखादि दोर्षीसे लिप्त नहों होता । श्रुतिमें कहा हे-- 
सूर्या यथा सवंढोकस्य चझषुने छिप्यते 'चाप्लुषेबाह्मदीषेः । 


रकस्तया सव भूतान्तरात्मा न ढिप्यते छोकदुःखेन बाहाः ॥ 


'जिस प्रकार. समस्त छोकोंके चक्ुःखरूप सूयेदेव बक्षुमें होनेवाले दोषोंसे 
छित नहीं होता, वैसे दी समस्त प्राणियोंके अन्तरात्मा 
लोकोंके दुःखोंसे लिप्त नहीं होता ।' ( क० उ० २ २। ११ पक ` 


सम्बन्ध--इसी बातको सृतिग्रमाणते पुष्ट करते हे 
स्मरन्ति च॥ २। ३। ४७ | 


स्मरान्ति=यद्वी बात स्सृतिकार कहते ; चर में 
गी है) । हैं; च--और ( श्रुतिमें भी कही 


व्याल्या-शरीमद्गगवद्रीतादिमें भी ऐसा ही इ ड 
अनादित्व । ही वर्णन मिळता है. 


भकार दूसरी जगह भी कहा है कि 
८ हक तास जो परमात्मा नित्य सौर नु >ब्रह्म॑याया" हे जि" कद 


~, 


सूत्र ४६-४९ ] अध्याय २ २१३ 
RrrRRrkkkkhtkhkrrkrhhkkkkkkkhhkhkhkkkkkhkhk wkkhkhkkkhkikt 
कमळका पत्ता जळमें रहता हुआ जळसे लिप्त नहीं होता, वैसे ही ब्द जीवके 
कर्मफलोंसे लिप्त नहीं होता ।? ( महाभारत, शान्तिपकं ३५१ । १४-१५ ) इसी 
प्रकार भ्रुतिमें भी कहा दै कि “उन दोनोंमेंसे एक जीवात्मा तो पीपछके फलोंको 
अर्थात्‌ कमैफलरूप सुख-दुःखोंको भोगता दै और परमेश्वर न भोगता हुआ 
देखता रहता हैं !# ( मु० ३० ३।१। १) इससे भी यद्दी सिद्ध दोता है कि 

परमात्मा किसी प्रकारके दोषोंसे लिप्त नहीं होता । 

सम्बन्ध--यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि “जव सभी जीव एक ही परमेश्वरके 
अंग हैं तब किसी एकके लिये जिस कामको करनेकी आज्ञा दी जाती है, दूसरे- 
के लिये उसीका निषेध क्यों किया 'जाता है? शास्त्रमें जीवोके लिये भिक्त-मित्र 
आदेश दिये जानेका क्या कारण हे ?” इसपर कहते हैं-- 


अनुत्गापरिहारो देहसम्बन्धाञ्ज्योति- 


रादिवत्‌ ॥ २। ३। ४८ ॥ 
अनुलज्ञापरिहारों = बिधि और निषेध; ज्योतिरादिवत्‌ = ज्योति आदिकी 
भति; देहसम्बन्धात्‌-- शरीरों के सेम्बन्धसे हैं । र 
. व्याख्या- भिन्न-भिन्न प्रकारके शरीरोंके साथ जीवात्माओंका सम्बन्ध 
दोनेसे उनके लिये अनुज्ञा और निषेधका भेद अनुचित नहीं दै। जैसे, इमशान- 
की अग्निको त्याज्य और यज्ञकी अग्निको प्राह्म बताया जाता दै तथा जैसे 
शुद्वको सेवा करनेके लिये आज्ञा दी है और श्राह्मणके लिये सेवा-बृत्तिका निषेध 
किया गया है; इसी प्रकार समी जगद समझ लेना चाहिये । शरीरोंके सम्बन्ध .. 
से यथायोग्य भिन्न-भिन्न प्रकारका विधि-निषेधरूप आदेश उचित ही है, 
इसमें कोई विरोध नहीं दै. । 
सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि उक्त प्रकारसे विधि-निषेधकी 
व्यवस्था होनेपर भी जीवात्माओंको विभु माननेसे उनका और कमोंका 
अलग-अलग विभाग कैसे होगा ? इसपर कहते है- 
असंततेश्चान्यतिकरः ॥ २। ३। ४९ ॥ 
च न्इसके सिवा; असंततेः = ( शरीरोंके आवरणसे ) व्यापकताका 
निरोध होनेके कारण; अव्य तिरः = उनका तथा उनके कर्मोंका मिश्रण नहं होंगा। 


व्याख्या- जिस प्रकार कारणशरीरका आवरण होनेसे सब जीवात्मा विसु होते 
०८य-्युएणापणण ण १४४ षि आङे है [77०7० 30279० ०१००7 (०5७ 


®] 


२१४ वेदान्त-द्शेन [ पाद ३ 
हर है पन उप है हद रे 7 हरे रर और #९ ४९ 7 हर और # पर है 7 फो और 7 फ है गै मै NAKRRRRKRRKKKARKRR 
हुए भी प्रयकालमें एक नहीं हो जाते, उनका दिभाग विद्यमान. रहता दै 
( ऋ० सू० २। ३ | ३० ) वैसे ही सृष्टिकालमें शरीरोंके सम्बन्धसे सब जीवोकी 
परस्पर व्याप्ति न होनेके कारण उनके कर्मोका मिश्रण नहीं-होता, विभाग घना 
रहता है; क्योंकि शरीर, अन्तःकरण और अत्तादि कर्मेसंस्कार आदिके सम्बन्धसे 

- उनकी व्यापकता परमेश्वरकी भाँति नहीं है, किंतु सीमितहै। अतएव जिस प्रकार ` 
शाब्द्मात्रकी आकाइमें व्याप्ति होते हुए भी प्रत्येक शब्दका परस्पर मिश्रण नहीं 
होता, उनकी भिन्नता बनी रहती हे तभी तो एक ही काळमें भिन्न-भिन्न देशोंमें 
बोले हुए शब्दोंको भिन्न-भिन्न स्थानोंमें भिन्न-भिन्न मनुष्य रेडियोद्वारा अळग- , 
अलग सुन सकते हैं, इसमें कोई अड़चन.नहीं आती । उन शब्दोंका विभुत्व और 
अमिश्रण दोनों रह सकते हैं, वैसे दी आत्माओंका भी विभुत्व उनके अमिश्रण- 
सें चाधक नहीं है; क्योंकि आत्मतत्त्व तो शब्दकी अपेक्षा अत्यन्त सूक्ष्म है, उसके 
विभु होते हुए परस्पर मिश्रण न होतेमें तो कहना ही कया है ! 


सम्बन्ध--यहाँतक जीवात्मा परमात्माका अंश हे तथा वह नित्य और विशु 
हे, इस सिद्धान्तका श्रृति-स्मृतियोंके ग्रमाणसे और युक्तियोंद्वारा भी भलीमाँति 
प्रतिपादन किया गया तथा अंशांशिभाषके कारण अभेदग्रतिपादक श्रुतियोंकी 
भी सार्थकता सिद्धः की गयी | अब जो लोग जीवात्माका स्वरूप अन्य म्रकारसे 


मानते हैं, उनकी वह मान्यता ठीक नही है; इस बातको सिद्ध करनेके लिये 
अगला अकरण आरम्भ करते हैं-- | 


आभासा एव च ॥ २। ३ । ५० ॥ 


च=इसके सिवा; ( अन्य प्रकारकी मान्यताके समर्थनमें दिये जानेवाडे 
युकतिप्रमाण ) आभासा? = आमासमात्र; एव = ही हैं । 


० ७ ७ ग 

व्याल्या-जो लाग जीवात्माको उस परन्नह्मका अंश नहीं मानते, सब जीव" 

को अडमा- अलग स्वतम्त्र मानते हैं, उन्होंने अपनी मान्यताको सिद्ध करने 

डिये जो युक्ति-प्रमाण दिय हैं, वे सब-के-सम आभासमात्र हैं; अतः उनका कर्थन 

ठीक नहीं है। जीवात्माओंको परमात्माका अंश मानना ही युक्तिसङ्गत है 

क्योंकि ऐसा माननेपर ही समस्त श्रुतियोंके बर्णनकी एकवाक्यता हो सकती दै! 
सम्बन्ध-परन्नह्म परमेश्वरको श्र 


कक | तिमे अलूण्ड, और, अवयवरहित बताया 
00-0. “गया है! इतालिय सक्ष V, ने हँ Me रमज औवीकी उत 


al 


सूत्र ५०-५२ | अध्याय २ " २१५ 
5 हर उप 225 ६ उ एट 3 है ४ उनै rkkkkRkkRR के के जुट डर मे और डे अैद डे और हर डर और एप अरे औए मर ही हे 0 
परमात्माका अंश कहा जाता है, वह अँद्यांशिमाव वास्तविक नहीं है; घटाकाशकी 
भाँति उपाधिके निमित्तसे ग्रतीत होता है, ऐसा माना जाय तो क्या आपतति है 


अदृशनियमात्‌ ॥ २। ३ । ५१ ॥ 


अदृष्टानियमात्‌ = अद अर्थात्‌ जन्मान्तरमें किये हुए कर्मेफछमोगकी 
कोई नियत व्यवस्था नहीं हो सकेगी; इसळिये ( उपाधिके निमित्तसे जीवॉको 
परमात्माका अंश मानना युक्तिसङ्गत नहीं दै.) । 


व्याख्या-जीवोंको परमात्माका अंश न मानकर अलग-अलग स्वतन्त्र 

माननेसे तथा घटाकाशकी भाँति उपाधिके निमित्तसे जीवगणको परमात्मा- 
का अंश माननेसे भी जीवोंके' कर्मेफछ-मोगकी व्यवस्था नहीं हो सकेगी; 
क्योंकि यदि जीवोंको अळग-अळग स्वतन्त्र मानते हैं. तो उनके कमेफल-भोगकी 
व्यवस्था कौन करेगा । जीवात्मा स्वयं अपने कर्मोंका विभाग करके ऐसा 
नियम बना छे कि अमुक कर्मका अमुक फछ मुझे अमुक प्रकारसे भोगना है 
तां यह सम्भव नहीं है । कमै जड हैं अतः वे भी अपने फलका भोग करानेकी 
व्यवस्था स्वयं नहीं कर सकते। यदि ऐसा .मानें कि एक ददी परमात्मा घटा- 
काशकी माति अनादिसिद्ध शरीरादिकी उपाधियोंके निमित्तसे नाना जीवाँके 
रूपमें प्रतीतं दो रदा है; तो भी उन जीवोके कर्मफलमोगकी व्येबस्था नहीं हो 
सकती; क्योंकि इस मान्यताके अनुसार जीवात्मा और परमात्माका भेद 
वास्तविक न दोनेके कारण समस्त जीवोंके कर्मोका विभाग करना, उनके 
भोगनेवाले जींवोका विभाग करना तथा परमात्माको उन सबसे अळग रहकर ' 
उनके कर्मफलॉका व्यवस्थापक मानना सम्भव न होगा । अतः श्र॒तिके कथना- 
नुसार यही मानना ठीक है. कि सर्वशक्तिमान, परब्रह्म परमेश्वर ही सबके कर्मे- 
फंकी यथायोग्य व्यवसा करता है तथा सब जीव उसीसे प्रकट दते हैं, 
इसलिये पिता-पुत्रकी भोति उसके अंश दैँ। | 

` सम्बन्ध-केवल कर्मफलमोगमें ही नहीं, संकल्प आदिमें सी उसी दोषकी 
प्ति दिखाते हैँञ . ड्ड 


अभिसन्ध्यादिष्वपि चैवम्‌ ॥ २। ३। ५२ ॥ 


च=इसके सिवा; एवस्‌= इसी प्रकार; अमिसेन्ध्या दिघु 5 संकल्प 
आविमें; अपि=भी ( अव्यवस्था होगी )। 
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` व्यास्या-ईश्वर तथा जीवोंका अंशांशिभाव वास्तविक नहीं, घटाकाशकी 
आति उपाधिके निमित्तसे प्रतीत दोनेवाला है; यह भाननेपर जिस प्रकार 
पूर्वसूजमे जीवोंके कर्मफल-भोगकी नियमित व्यवस्था न हो सकनेका दोष 
दिखाया गया दै, उसी प्रकार उन जीबोंके संकल्प और इच्छा आदिके विभाग- 
की नियमित व्यवस्था - होनेमें भी घाधा पड़ेगी; क्योंकि उन सबके संकल्प 


. आदि परस्पर अळग. नहीं रद्द सकेंगे और परमात्माके संकल्प आदिसे भी 


उनका भेद सिद्ध नहीं हो सकेगा । अतः ज्ञाखमें जो परन्रह्म परमेश्वर के द्वारा 


ईक्षण ( संकल्प ) पूवेक जगत्‌की उत्पत्ति करनेका वर्ण 
नहीं बैडेगी | त नेका वर्णन दै, उसकी भी सङ्गति 


प्रदेशादिति चेन्ान्तर्भावात्‌ ॥ २। ३ । ५३ ॥ 


चेत्न्त्यदि कहो; प्रदेशात्‌  उपाधियों में देशभेद होनेसे ( सब व्यवस्था 
हो जायगी.); इतिं न =तो यह नहीं हो सकता; अन्तर्मावात्‌= क्योंकि सभी 
देशोंका उपाधिमें और उपाधियोंका सब देश्ञोंमें अन्तभौच है। 


व्यास्या--यदि कद्दो, उपाधियोंमें देशका भेद होनेसे सघ जीवॉका अलग- 
अलग विभाग हो जायगा और उसीसे कर्मफछ-भोग एवं संकल्प आंदिकी 
भी व्यवस्था ददो जायगी, तो ऐसी बात नहीं है; क्योंकि स्बेब्यापी परजदा 
परमेश्वर सभी उपाधियोंमें व्याप्त है। उपाधियोंके देशभेदसे परमात्माके देशमें 
हे दो सकता । प्रत्येक उपाधिका सम्बन्ध सब देशोंसे हो सकता है। 
इ ch दूसरी जगह जाय तो उसके साथ आकाश नहीं आता- 
साता जब जिस देशमें उपाधि रहती है, उस समय वहाँका आकाश उसमें 
र र । इस भकार समस्त आकाशके प्रदेशका सब उपाधियों में अम्त- 
Ft इ तरह. समस्त उपाधियोंका भी आकाशमें अन्तर्भाव होगा। 
5 रसे कोई विभाग सिद्ध नहों हो सकेगा । इसलिये परब्रह्म परमेश्वर 

र जीवात्माओंका अंशांशिभाव घटाकाशकी भाँति उपाधिनिमित्तक नहों 
साना जा सकता । ७ दु ु 


$ 
~> 
तीसरा पाद सम्पूण 
SR कक 


| ` * ल्भ र रज उ द उ इसका विस्तार सूत्र ३। ३। ३५से ३। 


॥ ६ “४ पढ़ता, 
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इसके पूर्व तीसरे पादमें पाँच भूतों तथा अन्तःकरणकी उत्पत्तिका अतिपादन 
किया गया और गौणरूपसे जीवात्माकी उत्पत्ति भी वतायी गयी। साथ ही 
असङ्गवच्च जीवात्माके स्वरूपका भी विवेचन किया गया | किंतु वहाँ इन्द्रियोकी ओर 
ग्राणकी उत्पत्तिका प्रतिपादन नहीं हुआ, इसलिये उनकी उत्पत्तिका विचारपूवक 
अतिपादन करनेक्रे लिये तथा तद्विषयक श्रुतियोंमें प्रतीत होनेवाले विरोधका 
निराकरण करनेके लिये चोथा पाद आरम्भ क्रिया जाता है । 

श्रुतिमें कहीं तो प्राण और इन्द्रियोंकी उत्पत्ति स्पष्ट शब्दोंमें परमेश्वरसे 
बतायी है ( मु०उ०२।१। ३; ्० उ० $। ४), कहीं अग्नि, जल और 
पथिवीसे उनका उत्पन्न होना बताया गया है (छा०उ०5।5।२से ५) तथा 
कही आकाश आदिके कमसे जगत्‌्की उत्यत्तिका वर्णन है, वहाँ इन प्राण और 
इन्द्रिय आदिका नामतक नहीं आया है ( ते० उ० २।१) ओर कही तोकी 
उत्पत्तिक्रे पहले ही इनक्रा होना माना है ( शतपथबा० $ | ?। ? । ? ) उत्तसे 
इनकी उत्पत्तिका निषेध ग्रतीत होता है । इसलिये श्रुतिवाक्योंगें अतीत होनेवाले ` 
विरोधका निराकरण करते हुए सूत्रक्रार कहते हैं-- 


तथा प्राणाः ॥ २। ४७ । १ ॥ 
तथा=उसी प्रकार; प्राणाः = प्राणशब्दवाच्य इन्द्रियाँ भी ( परमेश्वरसे 
दी उत्पन्न होती हैं )। 

व्याख्या-जिस प्रकार आकाशादि पाँचों तत्व तथा अन्य सब परब्रह्म 
परमेश्वरसे उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार समस्त इन्द्रियाँ मी उसी परमेश्वरसे 
उत्पन्न होती हैं; क्योंकि उन आकाश आदिकी और इन्द्रियाँकी उत्पत्ति 
किसी प्रकारका भेद नहीं है । श्रुति स्पष्ट कहती है कि 'इस परन्नह्वा परमेश्वर- 
से ही प्राण, मन, समस्त इन्द्रियाँ, आकाश, वायु, ज्योति, जळ और सबको 
` धारण करनेवाली प्रथिवी उत्पन्न दोती है।'# (मु०उ०२।१।३) इस 
प्रकार इन्द्रियोंकी उत्पत्तिका श्रतिमें बर्णन दोनेसे यदी सिद्ध दोता हे कि 

इन्द्रियाँ भी उस परमेश्वरसे ही उत्पन्न होती हैं । 


न 
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अ यह मन्त्र पष्ठ १८९ में आं गया है। 
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सम्बन्ध--जहाँ पहले तेज, जल और पृथिवीकी उत्पत्ति बताते हुए जगत्की 
उत्पत्तिका वर्णन किया गया है, वहाँ स्पष्ट कहा है कि वाणी तेजोमयी है 
अर्थात्‌ वाक्‌ इन्द्रिय तेजसे उत्पन्न हुई है; इसलिये तेजसे ओतप्रोत है।' इससे 
तो पाँचो भूतोंसे ही इन्द्रियोंकी उत्पत्तिका होना सिद्ध होता है जैसा कि दूसरे 
मतवाले मानते हैं । इस परिस्थितिमें दोनों श्रुतियोंकी एकता केसे होगी ! इस 
जिज्ञासापर कहते हैं-- 


गोण्यसम्भवात्‌ ॥ २। ४। २॥ 


असम्भवात्‌ =सम्भव न ददोनेके कारण बह श्रुति; गौणी =गौणी हे 
अर्थात्‌ उसका कथन गौणरूपसे है । 


व्याख्या-उस शरुतिमें कद्दा गया है कि "भक्षण किये हुए तेजका जो सूक्ष्म 
अंश है, बह एकत्र होकर वाणी घनता है।” (छा० ड० ६। ६। ४) इससे 
यह सिद्ध होता है कि तेजस पदार्थ का सूक्ष्म अंश वाणीको घलवान्‌ घनाता दै 
क्योकि श्रृतिने खाये हुए तेजस पदार्थोँके सूदमांशक्रा दी ऐसा परिणाम बताया- 
है, इसलिये जिसके द्वारा यह खाया जाय, उस इन्द्रियंका तैजस तत्त्वसे पहले दी 
उत्पन्न होना सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकरि वहाँ खाये हुए अन्नसे मनकी 
और पीये हुए जलसे प्राणोंकी उत्पत्ति बतायी गयी है । परंतु प्राणोंके बिना जल- 
का पीना दी सिद्ध नहीं होगा। फिर उससे प्राणोकी उत्पत्ति कैसे सिद्ध दोगी ९ 
अतः जैसे प्राणोंका उपकारी द्दोनेसे जलको गौणरूपसे प्राणोंकी उत्पत्तिका हेतु 
कहा गया है, वैसे ही वाक्‌-इन्द्रियका उपकारी -होनेसे तैजस पदार्थोको 
बाक इन्द्रियकी उप्पात्तका हेतु गौणरूपसे ही कद्दा गया है। इसलिये 
बह श्रुति गौणी है, अर्थात्‌ उसके द्वारा तेज आदि तत्त्वोसे वाक्‌ आदि 
इन्द्रियोंकी उत्पन्तिकाः कथन गौण है; यही मानना ठीक है और ऐसा मान 
छेनेपर श्रुतियोंके बणनमें कोई विरोध नहीं रह जाता दै । 


सम्बन्ध-अकारान्तरसे उस श्रुतिका गौणत्व सिद्ध करते हैं-- 
तत्ावदुतेश्र ॥ २। ४। ३॥ 


` तत्प्राकछ्रुतेः=शुतिके द्वारा उन आकाशादि तत्तवोंके पहले इन्द्रियोंकी 
उत्पत्ति कद्दी गयी है, इसलिये; च=भी ( तेज आदिसे वाक्‌ आदि इन्द्रियकी 
००-०चत्ाज्ि,कने हाहीकुत्रि/सौण है.) ॥.00002०० By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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व्यास्या-कझतपथ-्राह्मंणमें ऋृषियोके नामसे इन्द्रियोंका पाँच तत्त्वोंकी 
उत्पत्तिसे पहले होना कह्दा गया है (६। १। १। १) तथा सुण्डकोपनिषदूमे 
भी इन्द्रियोंकी उत्पत्ति-पाँच भूतोंसे पहले चतायी गयी है। इससे भी यही 
सिद्ध होता है कि आकाशादि तत्त्वोंसे इन्द्रियोंकी उत्पत्ति नहीं हुई दै, अतः 
तेज आदि तस्वाँसे वाकू आदिकी उत्पत्ति सूचित करनेवाळी वह श्रुति गौण है । 
सम्बन्ध-अब दूसरी युक्ति देकर उक्त वातकी ही पुष्टि करते हैं-- 


€ 
तत्पूवकताद्वाचः ॥ २।४। ४ ॥ 
वाचः त्वाणीकी उत्पत्तिका वरणेन; तत्यूबकत्वात्‌ =तीनों त्त्वोमें उस. | 
्रह्मके प्रविष्ट होनेके बाद हैँ ( इसलिये तेजसे उसकी उत्पत्ति सूचित,करनेवाली . 
श्रुति गौण है ) । gr 
व्याख्या-उस प्रकरणमें यहद कहा गया है कि “उन तीन तत्त्वरूप देवः । 
ताओंमें जीवात्माके सहित प्रविष्ट होकर उस ब्रह्मने नामरूपात्मक जगतकी ' 
रचना की ।' (छा० ३०६।३।३) इस प्रकार वहाँ जगतकी उत्पत्ति श्रह्मके ` 
प्रवेश्पूर्वेक बतायी गयी है; इसलिये भी यही सिद्ध होता है कि समस्त 
इन्द्रियोंकी उत्पत्ति त्रह्मसे द्वी हुई है, तेज आदि तत्त्वोंसे नहों। अतः तेज- 
तत्त्वसे वाणीकी उत्पत्ति सूचित करनेवाली श्रुतिका कथन गौण है। 
सम्बन्ध-इस ग्रकार इन्द्रियोकी उत्पत्ति भी उस बरहमसे ही होती है और वह 
पाँच तत्वोचे पहले ही हो जाती है; यह सिद्ध क्रिया, गया। अव जो श्ुतियोंमें 
कही तो ग्राणोके नामसे सात इन्द्रियाँकी उत्पत्तिका वणन किया गया है ( मु० उ० - 
२।१।८ ) तथा कहीं मनसहित त सरह इन्द्रियोंका वर्णन है (बृह० उ०२। 
९।४ ) इनमेंते कौन-सा वर्णन ठीक है; उसका निर्णय करनेके लिये पूर्वपक्षकी 
उत्थापना करते हुए प्रकरण आरम्भ करते हँ-- ) ८ 
` सप्त गतेविशेषितलाच्च ॥ २। ४। ५॥ 
सप्त= इन्द्रिया सात हैं; गतेः-- क्योंकि सात ही ज्ञातहोती हैं; च=तथा; 
विशेषितत्वात्‌ = सप्त प्राणा/ कहकर ्रतिने 'सप्त' पदका प्राणों ( इन्द्रियों ) के 
विशेषणरूपसे प्रयोग किया है । 
व्याख्या--पूर्व पक्षीका कथन है कि मुख्यतः सात इन्द्रियाँ दी झात ह्वोती 
हैं और श्रतिने 'जिनमें सात प्राण अर्थात्‌ आँख, कान, . नाक, रसना, त्वचा, 
वाक्‌ और मन-ये बाक्‌ और मन--ये सात इन्द्रियां विचरती हैं, वे छोक सात है | $ ( यु० ६? इन्द्रियां विचरती हैं, वे लोक सात हैं ।!$ ( मु० ७० 


७५-0०. JR ०तक्षततिः/०वाएसािष्ः By समि लए,  होगाः Kosha 
सश इमे' लोका येघु चरन्ति प्राणा गुद्दाशया निहताः सप्त सप्त॥ . 


~ 
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२। १।८) । ऐसा कहकर इन्द्रियोंका “सात” यहद विशेषण दिया है। इससे 

यही सिद्ध होता है कि इन्द्रियाँ सात ही हैं । 
सम्बन्ध--अब सिद्धान्तीकी ओरसे उत्तर दिया जाता है-- 


ba 

इस्तादयस्तु स्थितेऽतो नेवम्‌ ॥ २। ४ । ६ ॥ 
तु = रिं; हस्तादयः = हाय आदि अन्य इन्द्रियाँ भी हैं; अतः = इसलिये; 
'खिते=इस स्थितिमें; एवम्‌ = ऐसा; न =नदवीं ( कहना चाहिये कि इन्द्रियाँ 

सात ही हैं। ) 

व्याख्या- हाथ आदि ( द्वाथ, पैर, उपस्थ और गुदा ) अन्य चार इन्द्रियों- 
का वर्णेन भी पूर्वोक्त सात इन्द्रियोंके साथ-साथ दूसरी श्रुतियोंमें स्पष्ट आता 
है ( प्र० ३० ४। ८) तथा प्रत्येक मनुष्यके कार्यमें करणरूपसे हस्त आदि 
चारों इन्द्रियोंका प्रयोग प्रत्यक्ष उपलव्ध हे; इसलिये यह नहीं कहा जा 
सकता कि इन्द्रियाँ सात ही हैं। अतः जहाँ किसी अन्य उद्देइयसे केवळ सातों- 
का वर्णन हो वहाँ भी इन चारोंको अधिक समझ लेना चाहिये। गीतामें भी 
सनसहित ग्यारह इन्द्रियां बतायी गयी हैं. ( गीता १३ । ५ ) तथा बृइदारण्यक- 
श्रुतिमं भी दस इन्द्रियां और एक मन--इन ग्यारहका वर्णन स्पष्ट शब्दोंमें 


किया गया है (३। ९।४)% अतः इन्द्रियाँ सात नहीं ग्यारह हैं, यह मानना 
चाहिये । 


. सम्बन्ध--इस प्रकार प्रसङ्गवश् प्राप्त हुई गङ्काका निराकरण करते हुए मन- 
सहित इन्द्रियोंकी संख्या ग्यारह सिद्ध करके पुनः तत्त्वोंकी उत्पत्तिका वर्णन करतं हू 


अणवश्च ॥ २। ४। ७ ॥ 


` चतथा; अणवः =सूक्ष्मभूत यानी तन्मात्राएँ भी उस परमेश्वरसे दी 
उत्पन्न होती हैं । 

व्याख्या = जिस प्रकार इन्द्रियोंकी उत्पत्ति परमेश्वरसे होती है, उसी प्रकार 

पाँच मह्दभूतोंका जो सूक्ष्मरूप है; जिसको दूसरे दशेनकारोंने परमाणुके नाम- 

से कहा दै तथा उपनिषदों में मात्राके नामसे जिनका वर्णन दै ( प्र ड० ४। ८ ) 

बे भी परमेश्वरसे दी उत्पन्न होते हैं; क्योंकि वहाँ उनकी स्थिति उस परमे- 

खरके आशित ही बतायी गयी है। कुछ महानुआर्वोका कहना है. कि यदद सूत्र 

` इन्द्रियोंका अणु-परिमाण सिद्ध कंरनेके लिये कहा गया हे, कितु प्रसङ्गसे यदद 

ठीक माळूम नहीं होता। स्वकू-इन्द्रियको अणु नहीं कद्दा जा स न 
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क दंरोमे पुरुषे प्राणा आत्मेकादुषाः । 
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शरीरको आच्छादित किये हुए रहती है,, इस चातका सबको प्रत्यक्ष अनुभव 
है। अतः विद्वान्‌ पुरुषोंको इसपर विचार करना चाहिये। इन्द्रियोंको अणु 
बतानेवाले व्याख्याकारोंने इस विषयमै श्रुतियों तथा स्मृतियोंका कोई प्रमाण 
भी उद्धृत नहीं किया गया है । 
अंश ॥ २। ४। ८ ॥ 
ष्ठः = मुख्य प्राण; च=्भी (उस परमात्मासे ही उत्पन्न होता है ) । 
व्याख्या--जिसे प्राण नामसे कहदी जानेबाली इन्द्रियोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ सिद्ध 
किया गया है, ( प्र ३०२ । ३,४; छा० ड० ५।१। ७) जिसका प्राण, 


अपान, समान, व्यान और उदान--इन पाँच नामोंसे वर्णन किया जाता हे. 


वह मुख्य प्राण भी इन्द्रिय आदिकी भाँति उस परमेश्वरसे ही उत्पन्न होता 
। श्रुति भी इसका समर्थन करती है (मु० उ०२। १।३)।७ 
सम्बन्ध--अब ग्राणके स्वरूपका निघारण करनेके लिये अगला ग्रकरण 
आरम्म करते हैं-- 
न वायुक्रिये पृथयुपदेशात्‌॥ २। ४। ९ ॥ 
वायुक्रिये = ( श्रुतिमें वर्णित मुख्य प्राण ) वायु-तत्त्व और उसकी क्रिया; 
न = नहीं है, पृथगुपदेशात्‌ =क्योंकि उन दोनोसे अळग इसका वर्णन दै। 
व्याख्या-श्रुतिमें जहाँ प्राणकी उत्पत्तिका वर्णन आया है ( मु०३० २। १। 
३ ) वहाँ वायुकी उत्पत्तिका वर्णेन अलग दै। इसळिये श्रुतिम वर्णित मुख्य 
प्राण# न तो वायुतर्त्व है और न वायुकी क्रियाका ही नास मुख्य प्राण है, 
वह इन दोनोंसे भिन्न पदार्थ है, यही सिद्ध होता है। 
सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि आण यदि वायुतत्त्व जहीं है तो क्या 
जीवात्माकी माँति स्वतन्त्र पदार्थ हैं, इसपर कहते हैं-- 


चक्वुरादिवत्त तत्सहशिष्ट्यादिम्य; ॥ २.। ४। १० ॥ 
तु किंतु (प्राण भी ); चक्नुरादिवत्‌=चछ्ु आदि इन्दियोंकी आँति 
(जीवात्माका उपकरण दै); तत्सहशिष्टयादिभ्य;-क्योंकि उन्होंके साथ 


प्राण और इन्द्रयोके संवादमें इसका वर्णन किया गया है. तथा उनकी भाँति 
यद्द जड भी हे द्वी | र क ८ 

व्याख्या--छान्दोग्योपनिषदूमें मुख्य प्राणकी श्रेष्ठत सूचित करनेवाली एक 

न | आती है. जो इस प्रकार है-एक लस सब इन्द्रियाँ परस्पर विवाद 

CC-0. ४ बह भत्री सूत्र २ १०१५ का विग भी गया 
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हुई कहने लगा -'में श्रेष्ठ हँ, मैं श्रे हँ? _अन्तमें वे अपना न्याय करानेके 
छिये प्रजापतिके पास गयां । वहाँ उन सबने उनसे पूछा--भगवन्‌ । हममे 
सर्वश्रेष्ठ कौन है !' प्रजापतिने कहा-“तुमभेंसे जिसके निकळनेसे शरीर मुदी 
हो जाय, वही शरेष्ठ दै ।' यद सुनकर वाणी शरीरसे बाहर निकली, फिर च्छ 
उसके घाद श्रोत्र । इस प्रकार एक-एक इन्द्रियके निकढनेपर भी शरीरका काम 
व्वलता रहा; अन्तमें जब मुख्य प्राणने झरीरसे बाहर निकछनेकी तैयारी की 
तब प्राणशब्दबाच्य सनसहित सत्र इन्द्रियोको अपने-अपने स्थानसे विचछित 
कर दिया । यह देख वे.सब इन्द्रियाँ घबरायीं और मुख्य प्राणसे कहने लगीं 
“तुम्ह हम सबमें श्रेष्ठ हो, तुम बाहर मत जाओ |! (छा० ३० ५। १। ६ से १२)। 
इस वर्णनमें जीवात्माके मन ओर चक्षु आदि अन्य करणोंके साथ-साथ प्राणका 
बर्णन आया है, इससे यह सिद्ध होता है कि जिस प्रकार वे स्वतन्त्र नहीं हैं, 
जीवात्माके अधीन हैं, उसी प्रकार मुख्य प्राण भी उसके अधीन है । इसीलिये 
इन्द्रियनिग्रदकी भाँति शाखोमें प्राणको निग्रह करनेका भी उपदेश है । तथा 
“आदि शब्दसे यदद भी सूचित किया गया है कि इन्द्रियादिकी भाँति यह जड 

भी हैं, अतः जीवात्माकी भाँति चेतन नहीं दो सकता । 


सम्बन्ध-“यदि चक्षु आदि इद्द्रियोंकी भाँति प्राण भी किसी विषयके 
अनुभवका द्वार अथवा किसी कार्यकी सिद्धिमँ सहायक होता तब तो इसको भी 
“करण! कहना ठीक था; परंतु ऐसा नहीं देखा जाता। शास्त्रमें मी मन तथा 
दस इन्द्रियोंको ही प्रत्येक कार्यमें करण बताया गया है, प्राणको नहीं | यदि 
आणको “करण माना जाय तो उसके लिये भी किसी याह्य विषयकी कल्पना करनी 
पड़ेगी |” इस ग्रङ्काका निवारण करनेके लिये कहते हैं-- 


अकरणलाच्च न दोषस्तथा हि दशयति ॥ २। ४ । ११॥ 


च=निश्चय दी; अक्ररणत्वात्‌ = ( इन्द्रियोंकी भाँति ) विषयोंके उपभोगमें 

करण न होनेके कारण; दोपः=उक्त दोष; न नहीं है; हि=क्योंकि; तथा= 
इसका करण दोना कैसा है, यह बात; द्शयति=श्रृति स्वयं दिखाती दै। 
व्यार्या-जिस प्रकार चक्षु आदि इन्द्रियाँ रूप आदि विषयोंका ज्ञान करानेमें 


द करण हैं, te प्रकार विषयोंके उपभोगमें करण नहोनेपर भी उसको जीवात्माके 
०00 झि an iMath 0 RS को ; 
र करण ' | कोई “दोष नहीं है. क्योंकि उन सबै “ग्द क्ण-द्वी 


‘ 
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(50000000000000000020 0000 0000 0000 0 है. 
घारण करता है, इस शरीर और इन्द्रियोंका पोषण भी प्राण ही करता है, 
प्राणके संयोगसे ही जीवात्मा एक शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें जाता है । 
इस प्रकार श्रतिमें इसके करणभावको दिखाया गया है (छा० ३० 
५ | १ ।६ से प्रकरणकी समाप्तितक )। इस प्रकरणके सिवा और भी 


_ जहाँ-जहाँ मुख्य आणका प्रकरण आया है, सभी जगद्‌ ऐसी ही बात कही गयी 


है ( प्र० ड० ३। १ से १२ तक ) | 
सम्बन्ध--इतना ही नही, अपितु-- 
iy 
पश्चतृत्तिमनोवद्‌ व्यपदिश्यते ॥ २। ४। १२ ॥ 
मनोवत्‌ = ( श्रुतिके द्वारा यह ) मनकी भाँति; पश्चचृत्ति:-पाँच वृत्तियों- 


वाला; व्यपदिर्यते == बताया जाता है । 

व्याख्या-जिस प्रकार श्रोत्र आदि ज्ञानेन्द्रियोंके रूपमै मनकी .पाँच 
वृत्तियाँ मानी गयी हैं, उसी प्रकार श्रुतिने इस: मुख्य प्राणको भी पाँच 
बृत्तिवाळा बताया है ( बृह? उ० १। ५। ३ )। प्राण, अपान, व्यान, समान 
और उदान--ये ही उसकी पाँच वृत्तियाँ हैं, इनके द्वारा यदद अनेक प्रकारसे 
जीवात्माके उपयोगमें आता है। श्रुतियॉमें इसकी वृत्तियोंका भिन्न-भिन्न काये 
बिस्तारपूर्वेक बताया गया है (प्र० उ० ३।४ से ७)। इसलिये भी प्राणको 
जीवात्माका उपकरण मानना उचित ही है । 

सम्बन्ध- मुख्य ग्राणके लक्षणोंका प्रतिपादन करनेके लिये नर्वे सूत्रसे प्रकरण 
आरम्भ करके बारहवें सूत्रतक यह सिद्ध किया गया है कि प्राण? जीवात्मा तथा 
वायुतत्त्वसे भी मित्र हे। मन ओर इन्द्रियोंकी धारण करनेके कारण यह भी 
जीवात्माका उपकरण है | शरीरमें यह पाँच प्रकारसे विचरता हुआ शरीरको घारण 
करता है और उसमें क्रियाशक्तिका संचार करता है। अब अगले सूत्रमे इसके 
स्वरूपका ग्रतिपादन करके इस प्रकरणको समाप्त करते हैं-- 


अणुश्च ॥ २। ४। १३ ॥ 
अणुः =यद सूक्ष्म; च=भी है । 
व्याख्या-यहद प्राणतक्तव अपनी पाँच वृत्तियोके द्वारा स्थूङरूपमें उपलब्ध 
होता दै; इसके सिवा, यह अणु अथोत्‌ सूक्ष्म भी है । यहाँ अणु कददनेसे यहद 


व्‌ | इ [हिये कि यह छोटे हा कावा म है; इसकी सूध्मताको 
छा क्षत करानेके हि अणु कहा गया है.। सूईम दानिके साथ ही” यह 


२२४ चेदान्त-दर्शन [ पाद्‌ ४ 
Rr के की है # जे है थे ही MT TT TET TEE कक पेट उद उद हिजै और उपर रे एसै गज FRR RYE 
परिच्छिन्न तत्त्व है । सूक्ष्मताके कारण व्यापक होनेपर भी सीमित है। ये सघ 

बातें भी प्रनोपनिषद्के तीसरे प्रइनके उत्तरमें आ गयी हें 

सम्बन्ध--छान्दोग्य-श्रुतिमें जहाँ तेज अभृति तीन तत्तवोंसे जगतकी उत्ति 
का वर्णन किया गया है, वहाँ उन तीनोंका अधिष्ठाता देवता 'किसको बताया 
गया है ? यह निर्णय करनेके लिये अगला प्रकरण आर्म किया जाता है-- 


ज्योतिरायधिष्ठानं तु तदामननात्‌ ॥ २। ४ । १४ ॥ 


ज्योतिराद्यधिष्ठानस्‌ = ज्योति आदि तरव जिसके अधिष्ठान बताये गये हैं, 
बह; तु=तो ब्रह्म ही है; तदामननात्‌ = क्योकि दूसरी जगह भी श्रुतिके द्वारा 
उसीको अधिष्ठाता बताया गया है । 
व्यास्या-श्रतिमें कद्दा गया है कि उस जगत्कतो परमदेवने विचार किया 
कि 'मैं बहुत होऊं, तब उसने तेजक्की रचना की, फिर तेजने बिचार किया !? 
इत्यादि ( छा० ७० ६।२। ३-४) इस वणनमें जो तेज आदि तत्त्वमें विचार 
करनेवाळा उनका अधिष्ठाता बताया गया दै, वह परमात्मा दी है; क्योकि 
त्तिरीयोपनिषद्में कहा है कि 'इस जगतूक़ी रचना करके उसने उसमे 
जीवात्माके साथ-साथ प्रवेश किया ।' (ते० ३० २।६)। इसलिये यही सिद्ध 
होता है कि परमेश्वरे ही उन तर्वोंमें अधिष्ठातारूपसे प्रविष्ट होकर विचार 
किया, स्वतन्त्र जड तर्वोने नहीं । 
सम्बन्ध--अब यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यदि वह परब परमेश्वर 
ही उन ,आकाझादि तत्त्वोका अधिष्ठाता है, तब तो-अत्येक शरीरका अघिष्ठाता 
मी वही होया । जीवात्माको शरीरका अधिष्ठाता मानना भी उचित नहीं होगा, 
इसपर कहते हैं-- 


प्राणंवता शब्दात्‌ ॥ २। ४ १५॥ 


प्राणबता=( ब्रह्मने) प्राणघारी जीवास्माके सहित ( प्रवेश किया); 
शब्दात्‌ =ऐसा श्रुतिका कथन दोनेसे यह दोष नहीं है.। [ 
्याख्या-श्रतिमें यदद भी वर्णन आया है. कि इन तीनों तरवांको उत्पन्न 
करनेके बाद उस परमदेवने विचार किया, “अब में इस जीवात्माके सहित इन 
दीनों देवताओमें प्रविष्ट दोकर नाना नाम-रूपोंको प्रकट करूँ «७ ( छा० उ० 
COangomasi-Metn-ceheeten-verenes-Piottreyrs Soon ष ण्जयाएला ठावा (० 
७ यह मन्त्र सूत्र १ । २। ११ की व्याख्याम आ गया है । 


रर 


खुच १४-१७ ] 4 अस्वाय २ २२५ 
हज पल तट शर उम एदी एनी और डी और ही पक उनको और जो उदउ हि औ और दिए ही हो CLE $ 3 8 5 3 $ 38 3 थक 9 थक | । 
६। ३। २) इस कथनसे यदद सिद्ध होता है कि जीवात्माके सहित परमात्माने 
उन तत्वोँमे प्रविष्ट दोकर जगतका विस्तार किया । इसी प्रकार ऐतरेयोपनि- . 
बदूके पहले अध्यायमें जगतक्री उत्पत्तिका बर्णन करते हुए तीसरे खण्डमें यह 
बताया गया है कि जीवात्माको सहयोग देनेके लिये जगत्कर्ता परमेश्वरने 
सजीव शरीरमें प्रवेश किया । तथा सुण्डक और इवेताश्वतरमें ईश्वर और जीव- 
को दो पश्षियोंकी भाँति एक ही शरीररूप बुक्षपर स्थित बताया गया है ।® 

` इसी प्रकार कठोपनिपदूमें भी परमात्मा और जीबात्माको हृदयरुप गुहामें 
स्थित कद्दा गया हैं || इन सब वर्णनोंसे' जीवात्मा और परसेश्वर--इन दोनों- 
का प्रत्येक शरीरमें साथ-साथ रहना सिद्ध द्ोता दै। इसलिये जीवात्माको 
शरीरका अधिष्ठाता माननेमें किसी प्रकारका विरोध नहीं है । 

सम्बन्ध--श्रुतिमें तत्त्वोकी उत्पत्तिके पहले या पीछे भी जीवात्माकी उत्पत्तिका 

वर्णन नहीं आया, फिर उस परमेश्वरने सहसा यह विचार केसे कर छिया कि 
“स जीवात्माके सहित मैं इन तत्तवोमें प्रवेश करूँ !” ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं- 


तस्य च नित्यत्वात्‌ ॥ २। ४। १६॥ 
तस्य= उम जीवात्माकी; नित्यत्वात्‌ = नित्यता प्रसिद्ध होनेके कारण; 
=भी (उसकी उत्पत्तिका वर्णन करना उचित ददी हवे) । 

व्याख्या --जीवात्माको नित्य माना गया है । सुष्टिके समय शरीरकी उत्पांत्त 
के साथ-साथ गौणरूपसे दी उसकी उत्पत्ति घतायी गयी है (सू०२।३। १६); 
वास्तवमें उसकी उत्पत्ति नहीं मानी गयी है। (सू० २।३। १७) इसलिये 
पद्नभूतोंकी उत्पत्तिके पहले या बाद उसकी उप्पत्ति न बताकर जो जीवात्मा 
के सहित परमेश्वरका झरीरमे प्रविष्ट दोना कहा गया दै, वह. उचित ही है। 
उसमें किसी प्रकारका विरोध नहीं दै.। ु 

सम्बन्ध-- शुतिमें आणके नामसे इन्द्रियोंका वर्णण आया हे; इससे यह जान 
पड़ता है कि इन्द्रियाँ मुख्य आणके ही काये हैं, जली शिया हैं, मित्र तत्त 
नहीं है । अथवा यह अनुमान होता है कि चु आदिकी भाँति मुख्य प्राण भी एक 
इन्द्रिय है; उन्हीकी जातिका पदा९ है । ऐसी दशामे वास्तविक बात क्या है! 
इसका निणय करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता ६ 


त इन्द्रियाणि तद्यपदेशादन्यतर श्रेष्ठत्‌ २। ४१७॥ 
| ते=वे मन आदि ग्यारह; इन्द्र्याणि= इन्द्र भेष्ठात्‌=सुख्य प्राणखे 


। ७ यह मन्त्र सूत्र १। ३ । ७ की व्याख्यामे आ गया है। 
००-०. कश हुन १९०० १२नौ-ब्याख्यासै/झ ड ०००१७०४ Cyaan Kosha 


०.८ 


२२६ वेदाम्त-द्शेन [ पाद ४ 
आफ्नि परे हरे हरे एट हि शो नेप छेद हुए डरे और नए डरे डरे मै हरि यम र डे आउट उ उ और एट रे उद पे डे हे है KRRRRKNKRKRRERKKKRK 
भिन्न हैं; अन्यत्र तद्व्यपदेशात्‌ = क्योंकि दूसरी श्रुतियोंमें उसका भिन्नतासे 
वर्णन हैं । 
व्यास्था--दूसरी श्रुतियोंमें मुख्य प्राणकी गणना इन्द्रियोंसे अळग की गयी है 
तथा इन्द्रियोंको प्राणोंके नामसे नहीं कद्दा गया है । (सु०ड० २।१।३)# इसलिये 
. पूर्वोक्त चक्लु आदि दसों इन्द्रियाँ और मन मुख्य प्राणसे सबेथा भिन्न पदार्थ हैं। 
,न तो वे मुख्य प्रागके काय हैं, न मुख्य प्राण उनकी माँति इन्द्रियोंकी गणनामें 
हैं। इन सबकी शरीरमें स्थिति मुख्य प्राणके अधीन है, इसलिये गौणरूएसे 
श्रुतिमें इन्द्रियोंको प्राणके नामसे कहा गया है । 
त ति मुख्य प्राणकी भिचता सिद्ध करनेके लिये दूसरा हेतु अस्तुत 
करते हैं-- 


) भेदश्रृतेः ॥ २। ४। १८॥ 


मेदश्ुतेः= इन्द्रियोसे मुख्य प्राणका भेद सुना गया है, इसलिये ( भी 
मुख्य प्राण उनसे भिन्न तत्त्व सिद्ध होता है ) । 

व्याख्या-्रुतिमें जहाँ इन्द्रियोंका प्राणके नामसे वर्णन आया हैं, वहाँ भी 
उनका मुख्य प्राणसे भेद कर दिया गया है ( सु० उ० २।१। ३ तथा बूद्द० उ० 
- १। ३ । ३ ) तथा प्रइनोपनिषद्‌में भी मुख्य प्राणकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन करने- 
के लिये अन्य सब तत्तवोंसे और इन्द्रियाँसे मुख्य प्राणको अळग बताया है 
(90 उ० २। २, ३ )। इस प्रकार श्रुतियोंमें मुख्य प्राणका इन्द्रियोंसे भेद 
बताया जानेके कारण भी यही सिद्ध होता है कि मुख्य प्राण इन सबसे भिन्न है | 

सम्बन्ध--इसके सिवा- ह 


वेलक्षण्यात्र ॥ २। ४। १९॥ 


वैहक्षण्यात्‌=परस्पर विलक्षणता ददोनेके कारण; च भी ( यही सिद्ध 
होता है कि मुख्य प्राणसे इन्द्रियाँ भिन्न पदार्थ हैं ) । 
व्यास्या-सब इन्द्रियाँ और अन्तःकरण सुषुप्तिके समय विळीन दो जाते 
हैं, उस समय भी मुख्य प्राण जागता रहदता है, उसपर निद्राका कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता । यही इन सबकी अपेक्षा मुख्य प्राणकी विलक्षणता है; इस कारण 
भी यही सिद्ध होता है कि मुख्य प्राणसे इन्द्रियाँ भिन्न हैं । न तो इन्द्रियां प्राणका 
णकर दूर । ३। २५ की हिनी । 


% 


सूत्र१८-२१ ] अध्याय २ २२७ 
"व न नई रज बडी दिएर बे जर द उ बिउ दह पद गड मे डी बंडर बैड रहै बडी गई हन बडि मे 4 हैक कि 
कायै या वृत्तियाँ हैं. और न मुख्य प्राग ही इन्द्रिय है, इन्द्रियोंकों गोणरूपसे दी 

“प्राण! नाम दिया गया है । 

मम्बन्ध -तेज आदि तत्तोंकी रचना करके परमात्माने जीवसहित उनमें प्रवेश 
करनेके पश्चात्‌ नाम-रूपात्मक जगतूका विस्तार किया--यह श्रृतिमँ वणन आया 
है | इस ग्रसङ्गमे यह संदेह होता है कि नाम-रूपादिकी रचना करनेवाला कोई 
जीवबिशिष है या परमात्मा ही | अतः इसका निर्णय करनेके लिये अगला ग्रकरण 
आरम्भ करते हें-- 


० ~ ¢ 
संब्चामूतिक्ङितिस्तु त्रिवृत्कुर्वत उपदेशात्‌ ॥२।४।२०॥ 
संज्ञासू्तिकलुपतिः =नाम-रूपक्री रचना; तु=भी; त्रिवृत्कुबतः =तीनों 
तोका मिश्रग करनेवाडे परमेश्वरका ( दो कमै दै); उपदेशात्‌ क्योंकि 
वहाँ श्रुतिके वर्णनसे यही चात सिद्ध होती है । 
व्याख्या-इस समस्त नाप्-रूपात्मक जगतकी रचना करना जीवात्माका काम 
नहीं है। वहाँ जो जीवात्माक्रे सदित परमात्माके प्रविष्ट होनेकी बात कही गयी 
हे, उसका अभिप्राय जोवास्माके कर्तापनमें परमास्माके कढेखकी प्रधानता 
बताना दै | उसे खुष्टिङती बताना नदीं; क्योंकि जोबात्माके कर्मे-संस्कारोँ कने 
. अनुसार उसको कर्म करनेकी शक्ति आदि ओर प्रेरणा देनेवाला वही है । 
अतएव बहाँके वणनसे यही सिद्ध होता है कि नाम-रूपसे व्यक्त की जानेबाली 
इस जड-चेतनात्मक जगत्‌की रचनारूप क्रिया उस परन्रह्म परमेश्वरकी दी 
जिसने उन तत्वों को उत्पन्न करके उनका मिश्रण किया है; अन्य किसीकी नहीं। 


सम्बन्ध-उस परमात्माने तीनोंका मिश्रण करके उनसे यदि जगतृक्गी 
उत्पत्ति को तो क्रिस तत्त्वसे कोन पदार्थ उसन हुआ? इसका विभाग किस 
प्रकार उपलब्ध होगा, इसपर कहते हैं-- 


मांसादि भोमं यथाशब्दमितरयोश्च ॥ २। ४ । २१ ॥ 


(जिस प्रकार ) मांसादि =मांसत आदि; भौमस्‌ =एटयिवीके काये बताये 
गये हैं, चैसे दी); यथाशत्द्स =वहाँ श्रुतिके शब्दद्वारा बताये अनुसार; 
इतरयोः = दूसरे दोनों तत्त्वोंका काये; च =भी समझ लेना चाहिये । 

८८०. आल्ापममि ही वरति दीके कायको, भौम, कहते हैं। उस प्रकरणें 


on, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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जिस प्रकार भूमिरूप अन्नके कार्ये मांस, विष्ठा और मन- थे तीनों घताये गये 
हें, उसी प्रकार उस प्रकरणके शब्दोंमें जिस-जिस तत्त्वके जो-जो काय घताये 
गये हैं, उसके वे ही काये हैं. ऐसा समझ लेना चाहिये । वहाँ श्रुतिने जलका 
काये मूत्र, रक्त और प्राणको तथा तेजका काये हड्डी, मज्जा और वाणीको 
बताया है । अतः इन्हें ही उनका काये समझना चाहिये । 
सम्बन्ध--जब तीनों तत्त्वोंका मिश्रण करके सबकी रचना की गयी, तब 
खाये हुए किसी एक तत्वसे अमुक वस्तु हुई-हत्यादि रूपसे वर्णन करना केसे 
सङ्गत हो सकता है ? इसपर कहते हैं-- 


वेशेष्याचु तद्वादस्तद्वादः ॥ २। ४। २२॥ 


तद्वादः=वदद कथन; तद्वाद्‌ः=वह कथन; तु=तो; वैशेष्यात्‌ = 
अधिकताके नातेसे है । 


व्याख्या--वीनोंके मिश्रणमें भी एककी अधिकता और दूसरोकी न्यूनता 
रहती हैं, अतः जिसकी अधिकता रहती है उस अधिकताको ळेकर' व्य॑वहारमें 
मिश्रित तत्त्वोका अछग-अछग नामसे कथन किया जाता हे; इसलिये कोई 
विरोध नहीं हैं । यहाँ 'तद्यादः' पद्का दो घार प्रयोग अध्यायकी समाप्ति 

सूचित करनेके लिये है। 

इस प्रकरणमें जो मनको अन्नका कार्य और अनमय कहा गया है, प्राणों- 
को जळका कार्य और जलमय कद्दा गया है तथा वाणीको तेजका कार्य और 
तेजोमयी कदा गया है, वह भी उन-उन तत्त्वोके सम्बन्धसे उनका उपकार 
होता हुआ देखा जानेके कारण गौणरूपसे ही कहा हुआ मानना चाहिये। 
वास्तवमें मन, प्राण और वाणी आदि इन्द्रियाँ भूतोंका काय नहीं हैं; भूतोंसे 


e 


भिन्न पदाथं हैं, यह बात पहले सिद्ध की जा चुकी है (त्र० सू० २।४।२)। 


चोथा पाद्‌ सम्पूणं 


श्रीवेदव्यासरचित वेदान्त-दर्शन ( ब्रह्मसूत्र ) का 
दूसरा अध्याय पूरा हुआ | 


00-0. Jangamwadi Math Collection, ५४४४वडा]हरठव By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्रीपरमात्मने नमः 


तीसरा अध्याय 


पहला पाद 


पूवं दो अध्यायोंमें बह और जीवात्माके स्वरूपका प्रतिपादन किया गया, 
अब उस पत्नद्म परमेश्वरकी ग्राप्तिका उपाय बतानेके लिये तीसरा अध्याय आरम्भ 
किया जाता है। इसीलिये इस अध्यायको साधनाध्याय अथवा उपासनाध्याय 
कहते हैं। परमात्माकी ग्राप्तिके साधनोंमें सबसे पहले वैराग्यकी आवश्यकता हे । 
संसारके अनित्य भोयोंमें वैराग्य होनेसे ही मनुष्यमें परमात्माको प्राप्त करनेकी 
शृमेच्छा अकट होती हे ओर वह उसके लिये ग्रयलग्चील होता है। अतः 
वैराग्योत्पादनके लिये बार-बार जन्म-मृत्यु और गर्मादिके दुःखोंका प्रदर्शन करानेके 
लिये पहला पाद आरम्भ किया जाता है। : 
` अलयके बाद सृष्टिकालमें उस 'परबह्म परमेथरसे जिस ग्रक्गार इस जगतकी 
उत्पत्ति होती है, उका वर्णन तो पहले दो अध्यायोंमें किया गया । उसके बाद 
वतमान जगत्‌में जो जीवात्माके शरीरोंका परिवर्तन होता रहता है, उसके विषयमे 
श्रुतियोने जसा वर्णन किया है, उसपर इस तीसरे अध्यायके प्रथम पादमें विचार 
किया जाता है। विचारका विषय यह है कि जत्र यह जीवात्मा पहले शरीरको 
छोड़कर दूसरे शरीरमें जाता है, तव अकेला ही जाता है या ओर भी कोई इसके 
साथ जाता है | इसका निणय करनेके लिये कहते हैं-- 


| तदन्तरग्रतिपत्तो रंहति सम्परिष्वक्तः प्रश्ननिरूप- 


णाभ्यास्‌॥ ३। १। १ ॥ 
तदन्तरप्रतिपत्तो= उक्त देहके बाद देद्दान्तरकी प्राप्तिके समय ( यद्द 
जीवात्मा ); सम्परिष्वक्तः = शरीरके बीजरूप सूक्ष्म तत्तवॉसे युक्त हुआ; 
रंहति = जाता है ( यदद बात ); प्रइननिरूपणाम्याम्‌=प्ररन और उसके ¦ 


इत्तरसे सिद्ध दोती है। ला 
०००. . बरु यह विपय'कई संहः“ आयी हैं।'उ्मेंसेिंस अछेकी 
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वर्णन सपष्ट है, वह तो अपने-आप समझमें आ जाता है; परंतु जहाँका - 
वर्णन कुछ असपष्ट दै, उसे स्पष्ट करनेके लिये यहाँ छान्दोग्योपनिषद्के 
प्रकरणपर बिचार किया जाता है । वहाँ यद्द वर्णन है कि इवेतकेतु 
_ नामसे प्रसिद्ध एक ऋषिकुमार था, वह एक समय पाखाोंकी सभामें गया। 
वहाँ प्रवाहण नामक राजाने उससे पूछा--'क्या तुम अपने पितासे शिक्षा 
पा चुके दो?! उसने कद्दा--दाँ।! वब प्रवाहणने पूछा--यहाँसे सरकर 
यह जीवात्मा कहाँ जाता है? वहाँसे फिर कैसे लौटकर आता है? 
देवयान और पिठ्यान-मागेका क्या अन्तर है ९ यहाँसे गये हुए ढोगोसे वहाँका 
छोक भर क्यों नहीं जाता १--इन सघ घातोको और जिस प्रकार पांचवां. 
आहुतिमें यह जल पुरुषरूप हो जाता है, इस घातको तू जानता है या नहीं ! 
तष प्रत्येक बातके उत्तरमें इवेतकेतुने यही कहा--“में नहीं जानता।? यह 
सुनकर प्रवाहणने उसे फटकारा और कद्दा--“जब्न तुम इन सब बातोंको नहीं 
जानते, तब केसे कहते हो कि में शिक्षा पा चुका १? इवेतकेतु डित होकर 
7 पिताके पास गया और घोला कि “प्रवाहण नामबाळे एक साधारण क्षत्रियने 
। हे पाँच बातें पूछीं; किंतु उनमेंसे एकका भी उत्तर में न दे सका । आपने मुझे 
से कह दिया था कि में तुमको शिक्षा दे चुका हूँ ।' पिताने कद्दा--'मैं स्वयं 
इन पॉँचोंमेंस किसीको नहीं जानता, तब तुमको कैसे बताता।' उसके बाद 
अपने पुन्रके सद्दित पिता उस राजाके पास गया और धनादिके दानको स्वीकार 
न करके कहा-'आपने मेरे पुत्रसे जो पाँच बातें पूछी थी, उन्हें ही मुझे ` 
बतळाइये ।' तघ उस राजाने बहुत दिनोंतक उन दोनोंको अपने पास ठहराया 
ओर कहा कि 'आजतक यह विद्या क्षत्रियोंके पास ही रही है, अब पहले- 
पहल आप ब्राह्मणोको मिल रही है।' यह कहकर राजा प्रवाहणने पहले उस 
पाँचवें प्रश्‍नका उत्तर देना आरम्भ किया, जिसमें यह जिज्ञासा की गयी थी 
कि “यहद जळ पाँचबीं आहुतिमें पुरुषरूप केसे हो जाता है ?' वहाँ दुळोकरूप 
अग्निमें अद्धाकी पहली आहुति देनेखे राजा सोमकी उत्पत्ति बतायी है । दूसरी 
आहुति है मेघरूप अग्निमें राजा सोमको हवन करना; उससे -वर्षाकी उत्पत्ति 
थतायी गयी दै। तीसरी आहुति है .प्रृथ्वीरूप झग्निमे वर्षाको हवन 
चा उससे अश्नकी उत्पत्ति बतायी गयी है। चौथी आहुति है पुरुषरूप 
झग्निमें अन्नका हवन करना; उससे हली वीयेकी ही उत्पत्ति बतायी गयी हैं. 
cCक्षोर" काचेची” 'झीहुर्ति है "क्लीवे आश को दवन करना? तनी 


सूत्र १-३ | अध्याय ३ २३१ 
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गर्भकी उत्पत्ति. बताकर कद्दा है कि इस तरह यह जळ पाँचवीं आहुतिमें 
'पुरुष' संज्ञक होता है। इस प्रकार जन्म ग्रहण करनेवाला मनुष्य जबतक 


आयु होती है, तबतक यहाँ जीवित रहता है--इत्यादि ( छा० ४० ५।३। १ से 
५।९।२ तक ) | 


इस प्रकंरणमें जळके नामसे बीजरूप समस्त तक्त्वॉके समुदाय सूक्ष्म शरीर- 
सहित वीर्यमे स्थित जीवात्मा कहा गया दै; अतः वहाँके प्रइनोत्तरपूर्वंक विवेचन- 
से यद्दी सिद्ध होता हैं कि जीवात्मा जघ एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाता 
है, तब बीजरूपमें स्थित समस्त तत्त्वोंसे युक्त होकर ही प्रयाण करता ह। ' 

सम्बन्ध--“इस अकरणमें तो केवल जलका ही पुरुष हो जाना कहा है, फिर 
इसमें सभी सूक्ष्म तत्त्वोका भी होना केसे समझा जायगा, यदि श्रुतिको यही बताना 
अभीष्ट था तो केवल जलका ही नाम क्यो लिया ?” इस जिज्नासापर कहते हैं-- 


त्यात्मकत्वात्त भूयस्त्वात्‌॥ ३। १। २॥ 
ञयात्मकत्बात्‌=( शरीर ) तीनों तत्त्वोंका सम्मिश्रण है, इसलिये 

( जलके कहनेसे सबका ग्रहण दो जाता दै); तु तथा; भूयस्त्वात्‌ ज-वीयै- 
में सचसे अधिक जढका भाग रहता है, इसलिये ( जळके नामसे उसका 
वर्णन किया गया है ) । 

व्याख्या- जगतकी उत्पत्तिके वर्ण नमें कहा जा चुका हैं कि तीनों तत्त्वोंका 
सम्मेलन करके उसके बाद परमेश्वरने नाम और रूपको प्रकट किया ( छा० 
उ० ६। ३ । ३) । वंहाँ तीन तत्त्वोंका वर्णन भी उपलब्ध है, उसमें सभी 
तत्तवोंका मिश्रण समझ लेना चाहिये। खीके ग्भ॑में जिस वीयेका आधान 
किया जाता हैं, उसमें सभी भौतिक तत्त्व रहते हैं तथापि जलकी अधिकता 
होनेसे वहाँ उसीके नामसे उसका वर्णन किया गया है। वास्तवमें वह कथन 
शरीरके चीजभूत सभी तत्त्वोंको लक्ष्य करानेवाढा है । एक झरीरसे दुसरे 
शरीरमें जाते समय जीव प्राणमें स्थित होकर जाते हैं. और प्राणको आपोमय 
( जलरूप ) कहा गया है, अतः उस दृष्टिसे भी वहाँ जलको ही पुरुषरूप 
बताना सवथा सुसङ्गत हे। इसलिये यही सिद्ध हुआ कि जीवात्मा सूक्ष्म ` 
तत्तवोंसे युक्त हुआ द्वी एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाता है । 

सम्वन्ध-ग्रकारान्तरसे इसी बातकी पुष्टि करते हँ-- 


प्राणगतेश्च ॥ ३। १।३॥ 
प्राणगते: = जीवात्माके साथ प्राणोके गमनका वर्णन होनेसे; च=भी 
( यही बात सिद्ध होती है ) । 
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अक्क क कक कक कक क्क कक कक कक केक के कक के कॅ पेक म कक ह है 
i व्याल्या--अइनोपनिषदूमें आश्वछायन सुनिने पिप्पछादसे प्राणके विषयमें 
कुछ प्रइन किये हैं । उनमेंसे एक प्रश्‍न यह भी है कि “यदद एक शरीरको 
छोड़कर जब दूसरे शरीरमें जाता है, तब पहले शरीरसे किस प्रकार निकळता 
. है ९' (०३० ३।१) उसके उत्तरमें पिप्पछादने कहा है कि “जब इस 
. शरीरसे उदानवांयु निकलता है, तब यदद शरीर ठण्डा हो जाता दे, उस समय 
जीवात्मा मनमें विळीन हुई इन्द्रियोंकी साथ लेकर उदानवायुके सहित दूसरे 
झरीरमें चला जाताहै। उस समय जीबात्माका जैसा संकल्प होता दै, उस 
संकल्प और मन-इन्द्रियोके सहित यह प्राणमं स्थित हो जाता दे। वड प्राण 
उदानके सहित जीवात्माको उसके संकल्पानुसार भिन्न-भिन्न लोकों ( योनियों ) 
में छे जाता है ।' ( प्र० उ०३। १० तक ) इस प्रकार जीवात्माके साथ प्राण और 
सन-इन्द्रिय आदिके गमनका वर्णन होनेसे भी यही सिद्ध होता है कि घीजरूप 
समी सूदम तत्त्वोंके सित यह जीवात्मा एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाता है। 
छान्दोग्योपनिषदूमें जो पहले-पदल श्रद्धाका हवन बताया गया है, वहाँ 
श्रद्धाके नामसे संकल्पका ही इवन समझना चाहिये। आव यह कि श्रद्धारूप 
संकहपकी आहुतिसे जो उसके सूक्ष्म शरीरका निर्माण हुआ, बही पहुला 
परिणाम राजा सोम हुआ; फिर उसका दूसरा परिणाम वर्षारूपसे मेघमें 
स्थिति है, तीसरे परिणाममें पहुँचकर वह अन्नमें स्थित हुआ; चौथे परिणाम- 
में बीयेरूपसे उसकी पुरुषमें स्थिति हुई और पाँच परिणाममें बह गर्भ दोकर 
खीके गर्भाशयमें स्थित हुआ । तदनन्तर वह्दी मनुष्य होकर बाहर आया। इस 
प्रकार दोनों खर्छोके बर्णनक्री एकता है। प्राणका सहयोग सभी जगह दै; 
क्योंकि गति प्राणके अघीन दै, प्राणको जलमय घताया ही गया है.। इस 
प्रकार श्रुतिके समस्त वर्ण नकी सङ्गति बैठ जाती है । 


ॐ पकर) दूसरे प्रकाकके विरोधका उल्लेख करके उसका निराकरण 
करते हैं-- 
अग्न्यादिगतित्रृतेरिति चेन्न भाक्त्ात्‌॥ ३। १ । ४ ॥ 
चेत्‌ =यदि कदो कि; अग्न्या दि गतिश्रते$ = अग्नि आदिमे प्रवेश करनेकी 
घात दूसरी श्रुतिमें कही है, इसलिये ( यह सिद्ध नदों होता); इति न =तो यद 
८यीकलहं दैउाक्तत्याबतसोकि यक श्षित्रि,आत्य वित्त क & नेसे, गौण है। ha 


सूत्र ४-५ ] । अध्याय ३ २३३ 
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व्याख्या-यदि कदो, “बृहृदारण्यकके आते भाग और याज्ञवहक्र्यके सं वादमें 
यह वर्णन आया है. कि 'मरणकालमें वाणी अगिनिमें बिढीन हो जाती है, 
प्राण वायुमें विळीन हो जाते हैं'-इत्यादि ( बृह० ३०.३। २। १३) 
इससे यदद कहना सिद्ध नहीं होता कि जीवात्मा दूसरे तत्त्वॉके सद्दित जाता 
है, क्योंकि वे सब तो अपने-अपने कारणमें यहों विलीन हो जाते हैं ।” तो 
ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यदद बात आते भागने प्रइनमें तो कहदी है, पर याज्ञ- 
वह्क्यने उत्तरमें इसे स्वीकार नहीं किया, बल्कि सभासे अंळग छे जाकर उसे 
गुप्तरूपसे वही पाँच आहुतियोंवाली बात समझायी--यह अनुमान होता है; 
क्योंकि उसके बाद श्रुति कहती है कि “इन्होंने जो कुछ वर्णन किया, निरसं दे 
चह कर्मका ही बणन था । मनुष्य पुण्यकर्मोंसे पुण्यशील होता है और पापकर्मे- 
से पापी होता दै।' छान्दोग्यके प्रकरणमें भी घादमें यही घात कही गयी है, 
इसढिये वर्णनमें कोई भेद नहीं । बह श्रुति प्रश्नविषयक्र दोनेसे गौण हे, 
उत्तरकी बात ही ठीक है । उत्तर इसलिये गुप्त रक्खा गया कि सभाके घोचमें . 
गर्भाधानकां वर्णन करना कुछ संकोचकी बात है; सभामें तो खी-बालक सभी 
सुनते हैं । . 
सम्बन्ध --पुनः विरोध उपस्थित करके उसका निराकरण करते हैं-- 


्रथमेऽश्रवणादिति चेन्नता एव ह्युपपत्तेः ॥ ३। १। ५ ॥ 

_ स्ेत्‌=यदि कहा जाय कि; प्रथमे = प्रथम आहुतिके वणंनमें, अश्रवणात्‌ = 
(जलका नाम) नहों सुना गया दै, इसलिये ( अन्तमें यह कहना कि 
पाँचवीं आहुतिमें जळ पुरुष नामवाढ् हो जाता है, विरुद्ध है ); इति न=तो 
ऐसी बात नहीं है; हि=क्योंकि; उपपत्त; = पूर्वापरकी सङ्गतिसे ( यद्दी सिद्ध - 
होता है कि); ताः एव =( वहाँ ) श्रद्धाके नामसे उस जलका ही कथन है । 


व्याख्या -यदि कहो कि पहळे-पहळ श्रद्धाको हवनीय द्रव्यका रूप दिया 
गया है. अतः उसीके परिणाम सब हैं, इस स्थितिमें यह कहना कि पाँचवीं 
आहुतिमें जल ही पुरुष नामवाला हो जाता है, विरुद्ध प्रतीत होता है। तो 
ऐसी बात नहीं है; क्योंकि वहाँ श्रद्धाके नामसे संऋरपमें स्थित जल आदि 
समस्त सूक्ष्मतत्त्वोंका ग्रहण है और अन्तमें भी उलीको जळ नामसे कद्दा गया 
है, इसलिये कोई विरोध नहीं 5। भाव यह कि जीवात्माकी गति उसके 
अन्तिम संकर्पानुसार होती है ओर वहु प्राणके द्वारा ही होती है तथा श्रुतिमें 
प्राणको जछमय बताया है अतः संकर्पके अनुसार जो सूक्ष्म तत्त्वोंका समुदाय 
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प्राणमें स्थित होता है, उसीको वहाँ भ्रद्धाके नामसे कद्दा गया है | वह कथन 
गतिमें संकल्पकी प्रधानता दिखानेके लिये है । इस प्रकार पहले-पदहछ जो बात 
श्रद्धाके नामसे कद्दी गयी है, उसीका अन्तिम वाक्यमें जळके नामसे वर्णन 

किया है; अतः पूर्वापरमें कोई विरोध नहीं है । 
७०० सम्बन्ध-पहलेकी भाँति दूसरे विरोधकी उत्थापना करके उसका निराकरण 
रवं ६— 
चेन्न 9. 
अश्रुतत्वादिति चेन्नेशदिकारिणां प्रतीतेः ॥ ३। १। ६॥ 
चेत्‌=यदि ऐसा कहा जाय कि; अश्रुतत्वात्‌ = शुतिमें तत््वोके साथ 
जीवात्माके गमनका वर्णन नहीं है, इसलिये ( उनके सहित जीवात्मा जाता है, 
यह कहना युक्तिसन्गत नहीं दै); इति न=तो ऐसा कहना ठीक नहीं दै; 
इष्ठादिकारिणास्‌=( क्योंकि ) उसी प्रसङ्गमें अच्छे-चुरे कमै करनेवाछोंका 
बणन है; प्रतीतेः = अतः इस श्रुतिमें उन शुभाशुभकारी जीवात्माओंके वर्णन- 
की प्रतीति स्पष्ट है, इसलिये ( उक्त विरोध यहाँ नहीं है । ) 


व्याख्या--यदि कद्दो कि उस प्रकरणमें जीवात्मा उन तस्‍्वोंको लेकर जाता- 
है, ऐसी बात नहीं कही गयी है, केवळ जळके नामसे तत्त्वोंका ही पुरुषरूपमें 
हो जाना बताया गया है इसलिये यह कहना बिरुद्ध है कि तत्त्वोंसे युक्त 
जीवात्मा एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाता है तो यह कहना ठीक नहीं है; 
क्योंकि उसी प्रकरणमें आगे चलकर कहा है कि “जो अच्छे. आचरणोंबाळे 
होते हैं वे उत्तम योनिको प्राप्त दोते हैं. और जो नीच कर्म करनेवाले होते हैं, 
वे नीच योनिको प्राप्त होते हैं !# ( छा०.उ० ५। १० | ७) | इस बर्णनसे 
अच्छे-बुरे कमै करनेवाळे जीवात्माका उन तत्त्वोंके साथ एक झरीरसे दूसरे 
शरीरको प्रप्त होना सिद्ध होता है, इसलिये कोई विरोध नहीं है । 


सम्बन्ध-इसी ग्रकरणमें जहाँ सकामभावसे शुभ कर्म करनेवालोके लिये 
धूममागसे स्वम जानेकी बात कही गयी है, वहाँ ऐसा वर्णन आता है कि 
वह स्वगंमें जानेवाला पुरुष देवताओंका अच है, देवतालोग उसका भक्षण 


करते हैं? (वृह० उ० $। २। ?$ ) | अतः यह कहना कैसे सङ्गत होगा कि 
~ ——— ne MM MAN i 


® तद्‌ य इद॒ रमणीयचरणा शम्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिमापद्येरन्‌ 
ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वेश्ययोनि वाथ य इद्द कपूयचरणा भ्या द यत्त 
कपूयाँ योनिमापद्ररन्‌ । 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सूत्र १९-२२ ] कर अध्याय ३ २३५ 
MTT के के हे 3 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 6 8 आओ 8 8 आओ 8 8 0000 8 ३ आओ 8 ST) 
पुण्यात्मालोग अपने कमोंका फल भोगनेके लिये स्वगमे जाते हैं । जब वे स्वयं 
ही देवताओंके भोग वन जाते हैं तब उनके द्वारा स्वर्गका भोग भोगना केसे 

सिद्ध होगा ? इस जिज्ञासापर कहते हें-- 


भक्तं वानात्मवित्तात्तथा हि दर्शयति ॥ ३। १। ७॥ 
अनात्मविस्वात्‌ =वे ढोग आस्ज्ञानी नहीं हैं, इस कारण ( आत्मज्ञानीकी 

अपेक्षा उनकी हीनता दिखानेके लिये ), वा =ही माक्तम्‌=उनको देवताओंका | 

अन्न बतानेवाढी श्रुति गौण है; हि=क्योंकि; तथा=उस प्रकारसे ( उनका 


हीनत्व और स्वग होकमें नाना प्रकारके भोगोंको भोगना ) भी; दशयति = श्रुति 
दिखड़ाती दै । ढ 


व्याख्या-वे सकामभावसे शुभ कमै करनेवाले लोग आत्मज्ञानी नहीं हैं, 
अतः आत्भज्ञानकी स्तुति करनेके लिये गौणरूपसे उनको देवताओंका अन्न और 
देवताओंद्वारा उनका अक्षण किया जाना कह्दा गया है, वास्तबमें तो श्रुति यहद 
कहती हे कि 'देवतालोग न खाते हैं और न पीते हैं, इस अमृतको देखकर ही . 
तृप्त दो जाते हैं। ( छा० उ० ३।६। १)# अतः इस कथनका यह भाव 
है कि राजाके नौकरोंकी भाँति वह देवताओके भोग्य यानी सेवक द्वोते हैं । इस 
भावके वचन श्रुतिमें दूसरी जगह भी पाये जाते हैं-'जो डस परमेश्वरको नजान- 
.कर दूसरे देवताओंकी उपासना करता दे, बह--जैसे यहाँ छोगोंके घरोंमें पशु 
होते हैं, वैसे ही--देवताओंका पशु होता है।' ( बृह० उ० १।४। १०) † 
आत्मज्ञानकी स्तुतिके लिये इस प्रकार कहना उचित दी है। 
इसके सिवा, वे शुभ कमवाले लोग देवताओंके साथ आनन्दका उपभोग 
करते हैं. इसका श्रुतिमें इस तरह वर्णन किया गया है--'पिठृढोकपर बिजय 
पानेबालोकी अपेक्षा सौगुना आनन्द कर्मोंसे देवभावको प्राप्त होनेवाडोंको 
होता है " तथा गीताम भी इस प्रकार कह्दा गया है-- | 
ते तं भुक्त्वा खगलोक बिशाल क्षीणे पुण्ये मत्यैछोक विशन्ति। ` ` 
एवं त्रयीधमैमनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ 


& 'न हृ ये देवा भइनन्ति न पिबन्स्येतदेवाखृतं दष्टा तृप्यन्ति । 


२३६ वेदान्त-दर्श न [ पाद १ क्‍ 
कवीकमे बन सक गनय पय यक अजअकक्ककककककककेककन मक्के | 
वे बहाँ विशाल खगछोकके भोगोंको भोगकर पुण्य क्षीण होनेपर पुनन | 
सृत्युढोकमे लौट आते हैं । इस प्रकार वेदोक्त धमेंका आचरण करनेवाले वे 
भोगकामी मनुष्य आवागमनको ग्राप्त होते रहते हैं. ।' ( गीता ९। २१) इसलिये 
यह सिद्ध हुआ कि उनको देवताओंका अन्न कहना वहाँ गौणरूपसे है, वास्तव- 
में बहाँ जाकर वे अपने कर्मांका ही फळं भोगते हैं और फिर वहाँसे वापस 
छौट आते हैं । अतः जीवात्माका एक शरीरसे दूसरे शरीरमें सूक्ष्म तक्तवोंके 
सह्दित जाना सर्वथा सुसङ्गत है, इसमें किसी प्रकारका विरोध नहीं है । 
सम्बन्ध--“उक्त प्रकरणमें कहा गया है कि “जवतक उसके कमोंका क्षय 
नही हो जाता, तबतक वह वही रहता है, फिर वहाते इस लोकमें लोट आता 
है? अतः प्रश्‍न होता है कि उसके सभी पुण्यकमं पूर्णतया समाप्त हो जाते हैं या 
कुछ कमं शेष रहता है, जिसे साथ लेकर वह लोटता है ।” इसका निर्णय करनेक्े 
लिये कहते हैं-- 


) कृतात्ययेऽनुरायवान्दष्टस्सृतिभ्यां यथेत- 


मनेवं च ॥ ३। १। ८ ॥ 


कृतात्यये=किये हुए पुण्य कर्मोंका क्षय दोनेपर, अनुशयवान्‌-=शेष 
कमैसंस्काराँसे युक्त ( जीवात्मा); यथेतस्‌ =जैसे गया था उसी मागसे; 
चर अथवा; अनेवस्‌ = इससे भिन्न किसी दूसरे प्रकारसे लोट आता दै; दष्ट 
स्सृतिभ्याम्‌ = श्रुत और स्मृतियासे ( यद्दी घात सिद्ध होती दै) । 
व्याख्या -उस जीवके द्वारा किये हुए कर्मोमेसे जिनका फछ भोगनेके लिये 
उसे स्वगैछोकमे भेजा गया है, उन पुण्यकमाँका पूर्णतया क्षय द्वो जानेपर वदद 
सगेस्थ जीवात्मा अनुशयसे अर्थात्‌ शेष कर्मसंस्कारोंसे युक्त होकर जिस माग" 
से गया था, उसीसे अथवा किसी दूसरे प्रकारसे लौट आता है। इस प्रकरणमें 
जो यह बात कदी गयी है “तदू य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां 
योनिमापद्येरन्‌ अथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमापयें- 
रन्‌ अर्थात्‌ “अच्छे आचरणोंवाळे अच्छी योनिको प्राप्त होते हैं. और बुरे 
“आचरणोंवाले बुरी योनियोंको प्राप्त होते हैं ।। (छा० ३० ५११०७) इस वर्ण नसे 
यही सिद्ध होता है तथा स्मृति्में जो यह कहा गया है कि 'जो बर्णाश्रमी मनुष्य 
अपने कर्मोमें स्थित रहनेवाले हैं, वे यहाँसे स्प्रगेलोकमें जाकर वहाँ कर्माका फछ 
ओगकर बचे हुए कर्माके अनुसार अच्छे जन्म, कुछ, रूप आदिको प्राप्त दोते 


००.०३०६ ति (००) दम सर तिता क्यसे उ्रीअहएषात, सिद्ध, होती है । 


सूत्र ८-१० ] अध्याय ३ २३७ 


+ श्र जुटे हर पक हे है उपज अरे है रर क है की शो है डे उ उद एट एट पट एट डरे डरे एट रि डरे रे उम परे +रि जत देउ करे हे जोरी फट हे हट है डी के #० 


सम्बन्ध--प्रकारान्तरसे विरोधक्की उत्थापना करके उसका निराकरण करते हैं- 
चरणादिति चेन्नोपलक्षणार्थेति कार्ष्णा- 
जिनिः ॥ ३। १।९॥ 


=यदि ऐसा कद्दो कि; चरणात्‌ = चरण शब्दका प्रयोग है, इसलिये 
(यह कहना उचित नहीं है कि वह शेष कर्मसंस्कारोंको साथ लेकर आता है); 
इति न=तो ऐसी बात नहीं दै; उपलक्षणार्था =क्योंकि वद कथन अनुशय 
( शेष कर्म-संस्कारों ) का उपळक्षण करनेके लिये है; इति यहद घात; कार्ष्णा- 
जिनि३5- कार्ष्णाजिनि' नामक आचाये कहते हैं (इसलिये कोई विरोध नहीं है)। 


व्याख्या-उपयुक्त शङ्काका उत्तर अपनी ओरसे न देकर आचार्य कार्ष्णा- 
जिनिका मत उपस्थित करते हुए सूत्रकार कहते है-यदि पूव॑पक्षीद्वारा 
यहद कहा जाय कि “यहाँ 'रमणीयचरणाः' इत्यादि श्रुतिमें तो चरण शब्द- 
का प्रयोग दै, जो कर्मसंस्कारका वाचक नहीं है; इसलिये यहद सिद्ध नहीं 
होता कि जीवात्मा खगेलोकसे लौटते समय घचे हुए कर्मसंस्कारोंको साथ 
छिये हुए लौटता है” तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ जो “चरणः 
चचाब्द्‌ दे, वह अनुशयका उपळक्षण करानेके लिये है अर्थात्‌ यहद सूचित करनेके 
लिये ही है कि जीवात्मा भुक्तशेष कर्मसंस्कारको साथ छेकर ळौटता है, अतः 
कोई दोष नहीं दै । 


सम्बन्ध--उपयुक्त कथनमें पुनः शङ्का उपस्थित करके उसका निराकरण करते हैं- 


आनर्थक्यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात्‌ ॥ ३। १। १० ॥ 


चेत्‌ = यदि कहो; आनथक्यम्‌ = ( बिना किसी कारणके उपछक्षणके रूपमे 
“चरण! शब्दका प्रयोग, करना ) निरथेक है; इति न=तो यह ठीक नहीं; 
तदपेक्षृत्वात्‌र- क्योंकि कमाशयमे आचरण आवश्यक दे । 
व्याख्या-यदि यहद कहद जाय कि यहाँ "चरण' शब्दको घिना किसी कारण- 
के कमैसंस्कारका उपलक्षण मानना निरथक है, इसलिये नपयुक्त उत्तर ठीक नहं 
है, तो ऐसी बात नहों है, उपयुक्त उत्तर सबैथा उचित है, क्योकि कमैसंस्कार- 
रूप अनुशय पूवेकृत शुभाशुभ आचरणोंसे ही बनता है, अतः कमोशयके लिये 


अपेक्षित है, इसलिये, “चरण शब्दुका प्रयोग निर्‌थेक नहं है 
००- चरा शत कत है, इसलिये Varanasi.Digitized By Siddhanta eGa ri Gyaan Kosha 


२३८ ु चेदान्त-द््शन [ पाद्‌ १ 


कश हकक म उ ज ज जे उप है उर उ उ जी ही उ RRRRARRRNTIRERARGEN 


सम्बन्ध-अब पूवोक्त ग्रङ्काके उत्तरमें महर्षि बादरिका मत ग्रस्तुत करते हुँ 


एवेति 
सुकृतदुष्कृते एवेति तु बादरिः ॥ ३। १। ११॥ 
बादरिः तु =वादरि आचायै तो, इति= ऐसा ( मानते हें कि); सुकृत- 
दुष्कृते = इस प्रकरणमें 'चरण' नामले शुभाशुभ कर्मे; एव =ही कहे गये हैं। 
व्याल्या-आचायै श्रीबादरिका कहना है कि यहाँ उपळक्षण माननेकी कोई 
आवश्यकता नहीं है; यहाँ 'रमणीयचरण' शब्द पुण्यकर्माका और 'कपूयचरण' 
. झब्द पापकर्मका ही वाचक है। अतः यह समझना चाहिये कि जो रमणीयं- 
चरण हैं; चे शुभ ऋर्माशयवाले हैं. और जो कपूयचरण हैं वे पाप कर्मोशयवाळे 
हैं। इसलिये यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा बचे हुए कर्मसंस्कारोंकों साथ 
लिये हुए दी छौटता है । 
सम्बन्ध-अब पूर्वपक्षी पुनः ङ्का उपस्थित करता है- 
अनिष्टादिकारिणामपि च श्रृतम्‌ ॥ ३। १। १२ ॥ 
) चन्टर्कितु; अनिष्टादिकारिणास्‌=अश॒ुम आदि कमै करनेवाढोंका; 
अपि=भी ( चन्द्रलोकमे जाना ); श्रुतम्‌ =चेद्‌में सुना गया है! 
ब्याख्या-कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषद्में कदा दै कि थे वैके चास्माइळो कात्‌. 
` प्रयन्ति चन्द्रमसभेत ते सर्वे गच्छन्ति (१। २) अर्थात्‌ “जो कोई भी इस 
लोकसे जाते हैं, वे सघ चन्द्रमाको ही प्राप्त हे हैं।” इस प्रकार यहाँ कोई 
विशेषण न देकर सभीका चन्द्रलोकमें जाना कहा गया है। इससे तो बुरे 
कमै करनेवालोंका भी खगेलोक्रमे जाना सिद्ध होता दे, अतः श्रूतिमें जो यहद 
कहा गया है कि इष्टापूर्ते और दातादि शुभ कमै करनेवाले धूममागैसे चन्द्रडोक' 


को जाते हैं, उसके साथ उपयुक्त श्रुतिका विरोध प्रतीत द्दोता है; उसका निरा- 
करण कैसे होगा ? 


सम्बन्ध-पूवसूत्रमे उपस्थित की हुई काका उत्तर देते हैं-- 
संयमने लचुभूयेतरेषामारोहावरोही तदूति- 


` दर्शनात्‌ ॥ ३। १ । १३॥ 
तु किंतु; इतरेषाम्‌ =दूसरोंक्ा अर्थात्‌ पापकम करनेवालॉका; संयमने र 
यमळोकमें; अनुभूय =पापकमाका फल भोगनेके बाद; आरोह्ावराही = 
चढ्ना-उतरना होता है, त॒दूगतिदशंनात्‌= क्योंकि उनकी गति श्रूतिगें इसी 
प्रकार देखी जाती है। 
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सूत्र ११-१४] या ०. 


हज के कै है हे नस PITT TET के के # है मै? मै कै के मे हे है है क्रमश जज निजे ले शशी है और मै मे मे है हर डे 


व्याख्या-बहाँ पापीछोगोंका चन्द्रढोकमे जाना नहों कदा गया है; क्योंकि 
पुण्यकर्मोंका फळ भोगनेके लिये दी खगेडोकमें जाना दोता है; चन्द्रलोकमें 

कर्मका फल भोगनेकी व्यवस्था नहों है; इसलिये यद्दी समझना चाहिये 
कि अच्छे कमै करनेवाडे ही चन्द्रको हमें जाते हैं| उनसे भिन्न जो पापीळोग हैं, 
वे अपने पापकर्मोका फळ भोगनेके लिये यमळोकमें जाते हैं; वहाँ पापकर्मोंका 
फळ भोग छेनेके बाद उनका पुनः कमोंठुसार गमनागमन यानी नरकसे 
सृत्युछोकमें आना और पुनः नये कर्मोनुसार खगेमें जाना या नरकु आदि 
अधोगतिको पाना दोता रहता है। उन लोगों की गतिका ऐसा ही वर्णन श्रुति- 
में देखा जाता है । कठोपनिषदूर्मं यमराजने स्वयं कहा दै कि-- 

न साम्परायः प्रतिभाति बां प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌। 
अयं लोको त्तास्ति पर इति मानी पुनः पुनंबेशमापद्यते मे॥ 

“सम्पत्तिके अभिमानसे मोहित हुए, निरन्तर प्रमाद करनेवाले अज्ञानीको - 
परलोक नहों दीखता । चह समझता है. कि यह प्रत्यक्ष दीखनेबाळा लोक ही. 
सत्य है, दूसरा कोई लोक नहों, इस प्रकार माननेवाला मनुष्य बार-बार मेरे 
बशमें पड़ता है ।! ( कठ० १।२।१) इससे यही सिद्ध होता है कि शुभ 
कसे करनेबाळा ही पितृयानमागंसे या अन्य मागासे स्वगंलोकमें जाता हे, 
पापीलोग यमळोकमें जाते हैं। कोपीतकि-ब्राह्मणमें जिनके चन्द्रलोकमें जाने- 
की घात कहदी गयी है, वे सब पुण्यकमै करनेवाले ही हैं; क्योंकि उसी 
रतिम चन्द्रछीकसे लोटनेवालोंकी कमोनुसार गति बतायी गयी है। इसलिये 
दोनों भ्रुतियोंमें कोई विरोध नहीं है । 


सम्बन्ध-हसी बातको हृढ़ करनेके लिये स्मृतिका प्रमाण देते हैं-- 


स्मरन्ति च ॥ ३। १। १४॥ 
च=तथा; स्मरन्ति=स्मृतिमें भी इसी वातका समर्थन किया गया है । 


व्याख्या -गीतामें सोलहयें अध्यायके ७ चें इलोकसे १५ वें इळोकतक 
आसुरी प्रकृतिबाळे पापी पुरुषोंके लक्षणोंका विस्तारपूर्वक वर्णन करके अन्तसें 
कहा है कि 'वे अनेक प्रकारके बिचारोंसे भ्रान्त हुए, मोहजाळमें घम एः 
और भोगोंके उपभोगमें रचे-पचे हुए सूढलोग कुम्भीपाक आदि = 
नरकान [रत ६, ( गीता १६। १६)। इस प्रकार स्मृतिके वर्णनसे भी उसी 


घातका समर्थ है । अतः पापुकर्सियों झे 
पक बमन होता है भत पसो दही 


० ६ 
२४० वेदान्त-द्शंन [पाद्‌ १ 
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सम्बन्ध--प्रकारान्तरसे उसी बातको कहते हैं-- 


अपि च सतत ॥ ३ । १। १५॥। 


अपि च= इसके सिवा; सप्त--पापकमेका फल ओगतेके लिय प्रधानतः 
सात नरकोंका भी वर्णन आया है । 
व्याख्या-इसके सिवा, पापकर्माका फल भोगनेके लिये पुराणोंमें प्रधानता- 
से रोरब आदि सात नरकोंका मी वर्णन किया गया है, इससे उन पाप- 
` क्र्मियोंके खगेंगमनकी तो सम्भावना ही नहीं की जा सकती । 
सम्बन्ध--नरकोंमें तो चित्रगुप्त आदि दूसरे अधिकारी बताये गये हैं, फिर 
यह कैसे कहा कि. पापीलोग यमराजके अधिकारमें दण्ड भोगते हँ? इसपर 


कहते हैं-- 
) तत्रापि च तदव्यापारादविरोध; ॥ ३।१। १६ ॥ 


--्तथा; तुत्र=उन यातनाके स्थानोंमें; अपि=भी; तढ्व्यापारात्‌” 
उस यमराजके हौँ आज्ञानुसार कार्ये होनेसे; अविरोध३--किसी प्रकारका 
विरोध नहीं दै । द 

व्याख्या--यातना भोगनेके लिये जो रौरच आदि सात नरक बताये गये हें 
और वहाँ जो चित्रगुप्त आदि दूसरे अधिकारी हैं, वे यमराजके आज्ञाजुसार, 
कार्य करते हैं, इसलिये उनका किया हुआ काये भी यमराजका दी काये ह्रै। 
अतः यमराजके अधिकारमें पापियोंके दण्ड भोगनेकी जो घात कही गयी है, 
उसमें कोई विरोध नहीं है । [ 

सम्बन्ध--ऐसा मान लेनेपर भी पूर्वोक्त श्रुतिमें जो सबके चन्द्रलोकमें जाने- 
की अनि कही गयी, उसकी सङ्गति (को० ? ।*२) केसे होगी / इसपर 
कहंत हं- 


विद्याकर्मणोरिति तु प्रकृत्वात्‌ ॥ ३। १। १७॥ 
विद्याकमैणों; "ज्ञान और शुभ कमें--इन दोनोंका; तु = दी; प्रकृतं 
स्वात्‌= प्रकरण दोनेके कारण; इति =ऐसा कथन उचित ही ह्रै। 


नि जय र छान्दोग्योपनिषद्‌ (५। १०। १) में विद्या और 
2. क फ न का प्रसङ्ग आरम्भ करके देवयान, ओर पिंदयान 
र पीक है. ४६९ प्रकरि बहा कीपीतिकि “हपमिवर्दस भी “आन 


al 


खून {५६-१९ | अध्याय २ २४१ 
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और शुभ कर्माका फळ बतानेके प्रकरणमें ही उक्त कथन 2 इसलिये यह 
समझना चाहिय कि जो शुभ कमें करनेवाले अधिकारी इस लोकसे 
जाते हैं, वे ही सब-केन्सब चन्द्रळोकको जाते हैं, अनिष्ट कमं करनेवाले नहीं; ' 
क्योंकि उनका प्रकरण नहीं है । 
सम्वन्ध--यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि किठोपनिषद्मँ जो पापियोके लिये 

भमलोकमें जानेको वात कही गयी है, वह छन्दोग्य-श्रुतिमे बतायी हुईं तीसरी 
'गतिके अन्तर्गत है, या उससे मित्र ? इसके उत्तरमें कहते हे 


। न तृतीये तथोपलब्धेः ॥ ३ । १ । १८ ॥ 
| वृतीयेत्ट्वददँ कद्दी हुई तीसरी गतिमें; न--( यमलोकगमनरूप गतिका ) 
अन्तभौव नहों दोता. तथा उपलब्धेः= क्योंकि उस वणंनमें ऐसी ही घात 
मिळती हैं । ु 
व्याख्या--वहाँ छान्दोग्योपनिषद्‌ (५। १०। ८) में यद्द घात कद्दी गयी 
है कि 'अथैतयोः पथोने कतरेण च तानीमानि &्वुद्राण्यसकदावर्तीनि भूतानि ` 
अवन्ति जायस्व म्रियस्बेत्येतत्तुतीयं स्थानम्‌ ।' अथोत्‌ देवयान और पिठ्यान-- 
इन दोनों मागोमेंसे किली भी मागेसे जो उपरके लोकों नहीं जाते, वे शुद्र 
दथा बार-बार जन्मने- मरनेवाछे प्राणी दोते हैं;'उत्प्न दोओ और सरो'-यहद 
सृत्युछोक दी उनका तीसरा खान है ।' इत्यादि । इस चणेनमें यह पाया जाता 
है कि उनका किसी भी परळोकमें गमन नहीं होता, ये इस सृत्युढोकमे दी 
जन्मते-मरते रहते हैं। इसलिये इस तीसरी गतिमें यमयातनारूप नरकलोक- 
बाळी गतिका अन्त्भोव नहीं है । 
सम्बन्ध--इन तीन गतियोंके सिवा चौथी गति जिसमें नरकयातना आदिका 
भोग है तथा जो उपर कही हुई तीसरी गतिसे भी अधम गति है, उसका 
वर्णन कहाँ आता है, इसपर कहते हैं-- 


स्मर्यतेऽपि च लोके ॥ ३। १। १९ ॥ 


स्मर्यते =स्मरतियोमें इसका समर्थेन किया गया है; च=तथा; लोके= 
छोकमें; अपि=भी (यह बात प्रसिद्ध है ) । 
व्याख्या--भ्रीमद्भगवद्गीवा (१४। १८) में कहा है कि-- 
ऊध्व॑गच्छन्ति खक्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजस। 
CC-0. ।०१०२५०धम्यमुणबृततिस०'०१०अभ। ० छ तामसा. दिदी 


२४२ वेदान्त-दशोन . [पाद्‌ १ 
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'सत्ततगुणमें स्थित रहकर मरनेवाछे छोग ऊपरके लोकोंमें जाते हैं 
( देवान और पिठ्यान- दोनों मागे इसके अन्तगत हैं), राजसी ढोग बीचमें 
अर्थात्‌ इस मनुष्यलोकमें दी जन्मते-मरते रहते हैं ( यह छान्दोग्यमें बतायी 
- हुई तीसरी गतिके अन्तर्गत है ) । निन्दनीय तमोगुणकी वृत्तिमें स्थित तामसी 
जीव नीचेके लोकोमें जाते हैं? ( इसीके अन्तर्गत उक्त तीसरी गतिसे अधम 
यह यमयातनारूप गति भी है ) इसका स्पष्टीकरण गीता अध्याय १६ चइलाक 
२० में किया गया है।इस प्रकार इस यमयातनारूप अधोगतिका वर्णन 
'ससृतियोमें पाया जाता है तथा छोकमें भी यह प्रसिद्ध है । पुराणोंमें तो इसका 
वर्णन बड़े विस्तारसे आता है। इसको अघोगति कहते हैं, इसलिये वहाँसे जो 
तारकी जीवॉका पुनः मृत्युलोकमे आना है, वह उनका पूर्वे कथन 
अनुसार ऊपर उठना है और पुनः नरकमें जाना ही नीचे गिरना है। 
सम्बन्ध--अब दूसरा प्रमाण देकर उसी बातको सिदध करते हैं-- 


दशनाच्च ॥ ३। १। २०॥ 


दशनात्‌ = श्रतिमें भी ऐसा वणेन देखा जाता दै, इसलिये; च नभी 


( यद मानना ठीक है कि इस प्रकरणमें घतायी हुई तीसरी गतिमें यमयातनाका 
अन्तर्भाव नहीं है ) । 
व्याख्या-ईश्ञावास्योपनिषदूमें कहा है-- 
असुयां नाम ते ढोका अन्धेन तमसाउज्यूताः। 
तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः॥ ( ईशा० ३) 
“जो असुरोके प्रसिद्ध छोक हैं, वे सब-के-सब अज्ञान तथा दुःख-क्लेशरूप 
महान्‌ अन्धकारसे आच्छादित हैं, जो कोई भी आत्माकी हत्या करनेवाले 
मनुष्य हैं, वे मरनेके बाद उन्हं भयङ्कर ळोकांको घार-बार प्राप्त दोते हैं ।' इस 
प्रकार उपनिषदोमें मी उस नरकादि छोकोंकी प्राप्तिलप गतिका वर्णन देखा 
जाता है । इसलिये भी यही सिद्ध होता है कि इस प्रसङ्गमें कही हुई तीसरी 
गतिमें यमयातनावाळी गतिका अन्तभोव नहीं है । 
सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि छान्दोग्योपनिषद्में जीबोंकी 
तीन श्रेणियाँ बतायी गयी LR उस होनेवाले, जीवज-- 
जेरसे उत्पन होनेवाले ओर. उद्भिज--प्श्वी फोइकर उत्पन्न होनेवाले 
{oop दे मी 09 निङु". कसरीः० अ महु'यीकिकें-चार 'मेदनसुमे'' चाकरिहँ 4० 
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यहाँ चौथी स्वेदज अंर्थात्‌ पसीनेसे उत्प होनेवाली श्रेणीको क्यों छोड़ा गया? 

इसपर कहते हैं-- 


तृतीयशब्दावरोधः संशोकजस्य ॥ ३। १। २१ ॥ 
संशाकजस्य= पसीनेसे उत्पन्न होनेवाले जीवसमुदायका; तृतीयशब्दा- 
वरोधः =तीरे नामवाली उद्धिज्ज-जातिमें संग्रह ( समझना चाहिय ) । 
व्याख्या--इस प्रकरणमें जो पसीनेसे उत्पन्न होनेवाळे स्वेदज जीवों का वर्णन 
नहीं हुआ. उसका श्रृतिमें तीसरे नामसे कहदी हुई उद्धिज-जातिमै अन्तभाब 
समझना चाहिये; क्योंकि दोनों ही प्रथिबी और जलके सं योगसे उत्पन्न होते हैं। 
सम्बन्ध-अब स्वर्गलोकसे लोटनेकी गतिपर विचार करनेके लिये अगला ग्रकरण 
आरम्भ किया जाता है। छन्दोर्‍योपानिषद्‌ ( ५। ?०। ५, $ ) में कहा गया हे 
कि स्वरसे लोटनेवाले जीव पहले आकाशको आप होते हैं, आकासे वायु, धूम, 
मेघ आदिके कमसे उत्पन्न होते हैं । यहाँ यह जिज्ञासा होती हे कि जीव उन-उन 
आकाश आदिके रूपमे स्त्रयं परिणत होते हँ या उनके समान हो जाते हूँ? इसपर 
- कहते हैं-- 
ह> 
_ तत्सामाव्यापत्तिरुपपत्तेः ॥ २। १। २२ ॥ 


तत्सामाव्यापत्तिः=उनके सदृ भावकी प्राप्ति होती दे; उपपत्तेः = 
क्योकि यद्दी चात युक्तिसे सिद्ध होती दै। 
व्याख्या-यहाँ जो आकाश, वायु आदि बनकर लौटनेकी घात कही गयी 
है, इस कथनसे जीवातमाका उन-उन तत्त्वोके रूपमै परिणत होना युक्तिसंगत 
नहीं है, क्योंकि आकाश आदि पहलेसे विद्यमान हैं और जीवात्मा जब एकके 
घाद दूसरे भावको प्राप्त हो जाते हैं. उसके बाद भी वे आकाशादि पदार्थ 
रहते ही हैं । इसलिये यद्दी मानना युक्तिसङ्गत है कि वे उन आकाश आदिके 
सदृश आकारबाळे बनकर छौटते हैं। उनका आकाशके सदृश सूक्ष्म हो 
जाना ही आकाशको प्राप्त होना है। इसी प्रकार वायु आदिके विपयमें भी 
समझ लेना चाहिये । 
सम्बन्ध-अव यह जिज्ञासा होती है कि वे जीव उन-उन तत्तवोके आक्रारमे बहुत 
दिनोंतक टिके रहते हैँ या तत्काल ही कमसे नीचे उतरते जाते हें, इसपर कहते हैं- 


नातिचिरेण विशेषात्‌॥ ३। १। २३ 0 


विशेषात्‌ = ऊपर गमनकी अपेक्षा नीचे उतरनेकी परिस्थितिमें भेद होनेके . 


(७७-७०. Jangamwadh Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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कारण; नातिचिरेण=जीव उन आकाश, वायु आदिके रूपमें अधिक 
काळतक न रहकर क्रमशः नीचे उतर आते हैं । 
व्याख्या-ऊपरके छोकमें जानेका जो वर्णन है, वह कर्मोके फलभोगसे 
सम्बन्ध रखता है, इसलिये बीचमें आये हुए पितृलोक आदिमें विलम्ब होना - 
भी सम्भव है, परंतु लौटते समय कर्ममोग तो समाप्त हो जाते हैं, इसळिये 
घीचमें कहीं विलम्ब होनेका कोई कारण नहीं रहता। इस प्रकार ऊप्ररके 
छोकोंमें जाने और वहाँसे छौटनेकी गतिमें विशेषता होनेके कारण यही सिद्ध 
केता है कि छौटते समय रास्तेमें बिळम्ब नहीं होता । 
सम्बन्ध--अब यह जिज्ञासा होती है कि परलोकसे लोटनेवाले उस जीवात्मा- 
का जो घान, जो, तिल ओर उड़द आदिके रूपमें होना कहा गया है, उसका क्या 
माव है । क्या वह स्वयं वेसा बन जाता है या उस योनिको भोगनेवाला जीवात्मा 
कोई दूसरा होता है, जिसके साथमें यह भी रहता है? इसपर कहते हैं-- 


पूर्ववरदरि 
अन्याधिष्ठितेषु पूववदभिलापात्‌ ॥ ३। १ । २४॥ 

पूववत्‌ =पढळेकी भाँति ही; अभिलापात्‌=यह कथन दै इसछिये; 
अन्याघिष्ठितेषु=दूसरे जीवात्मा अपने कर्सफळमोगके छिये जिनमें स्थित 
हो रहे हैं, ऐसे घान, जौ आदिम केवल सन्निधिमात्रसे इसका निवास है। 
व्याख्या--जिस प्रकार पूवसून्नमें यह घात कही गयी है कि बह लौटने- 
चाळा. जीवात्मा आकाश आदि नहीं बनता, उनके सदृश होकर ही उनसे 
संयुक्त ददोता दै, उसी प्रकार यहाँ घान आदिके विषयमें भी समझना चाहिये; 
क्योंकि यह कथन भी पहलेके सदृक्ष दी हैं। इसलिये यही सिद्ध होता है कि 
उन घान, जौ आदिमें अपने कमका फळ भोगनेके लिये जो दूसरे जीव पहले- 
से ही स्थित हैं उनके रहते हुए ही यह चन्द्रळोक्रसे छौटनेवाला जीवात्मा 
उनके साथ-साथ पुरुषके उद्रमें चळा जाता दै; घान, जौ आदि स्थावर" 

योनियोको प्राप्त नहीं होता । 
सम्बन्ध-इसपर शङ्का उपस्थित करके मन्थकार उसका निराकरण करते हैं-- 


अशुद्धमिति चेन्न शब्दात्‌ ॥ ३। १। २५ ॥ 
चेत्‌-यदि कदा जाय कि; अशुद्धमू यह तो अशुद्ध ( पाप) कमे 
दोगा; इति न=तो ऐसी घात नहों है, शब्दात्‌= श्रुतिके वचनसे इसकी 
निर्दोषता सिद्ध होती है । 
व्यास्या-यदि यह शङ्का की जाय कि 'अनाजके प्रत्येक 
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खूब २४-२७ ] अध्याय ३ २४५ 
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है, इस मान्यताके अनुसार अन्नको पीसना, पकाना और खाना तो बड़ा अशुरू 
(पाप ) कमै होगा, क्योंकि उसमें तो अनेक जीवोंकी हिंसा करनेपर एक जीवकी ` 
उद्रपूर्ति होगी” तो ऐसी घात नहीं है; क्‍योंकि इस प्रकरणमें पुरुषको “अग्नि! 
बताकर उसमें अन्नको हवन करना घताया है तथा भुतिमें जगह-जगह अन्नके 
खाये जानेका वर्णन है ( छा० ३०६। ६। २) अतः श्रुतिका विधान होनेके 
कारण उसमें हिंसा नहीं होती तथा उन जीवोंकी उस कामें सुघुप्ति-अवस्था रहती 
है, जब वे पृथिवी और जलके सम्बन्धसे अङ्कुरित होते हैं, तब उनमें चेतना आती 
है, और सुख-दुःखका ज्ञान होता है, पहले नहीँ । अतः अन्नभक्षणमें हिंसा नहीं है। 
सम्बन्ध-अचसे संयुक्त होनेके बाद वह किस प्रकार कर्मफलमोगके लिये शरीर 
चारण करता है, उसका क्रम बतलाते हैं-- 


रेतःसिम्योगोऽथ ॥ ३। १। २६॥ 
अथ =उसके बाद; रेतःसिग्योगः= वीयैका सेचन करनेवाले पुरुषके 

साथ उसका सम्बन्ध होता है । | 

व्याख्या-उसके अनन्तर बह जीवात्मा अन्नके साथ पुरुषके पेटमें जांकर 
उसके वीयैमे प्रविष्ट दो उस पुरुषसे संयुक्त होता है, इस कथनसे यह स्पष्ट हो 
जाता हे कि आकाश आदिसे ढेकर अन्नतक सभी जगह केबल संयोगसे ही 
उसका तदाकार होना कहा हे; स्वरूपसे नहीं । 

सम्बन्ध-उसके बाद 


योनेः शरीरम्‌ ॥ ३। १। २७ ॥ 
योने? = खीकी योनिमें प्रविष्ट दोनिके अनन्तर; शरीरस्‌ = वदद जीवात्मा 
कर्मफलभोगके अनुरूप शरीरको प्राप्त होता है। ८ 
व्याख्या-इस प्रकार वह स्वगंसे आनेवाला जीवात्मा पहले पुरुषके वीर्यके 
आश्रित होता है। फिर उस पुरुषद्वारा गभोघानके समय ख्रीकी योनिमें वीयेके 
साथ प्रविष्ट करा दिया जाता है। वहाँ गर्भोशयसे सम्बद्ध होकर उक्त जीव अपने 
कर्मफलोंके अनुरूप शरीरको प्राप्त होता है। हद कोकि फडका भोग 
आरम्भ होता है। इसके पहले स्वग से उतरकर वीयेम प्रविष्ट होनेतक उसका कोई 


जन्म या शरीर घारण करना नहीं दै, केवळ उन-उन आकाश आ 
रहना मात्र कहा गया है; उन धान आदि झरीरोंके अधिष्ठाता जीव दूसरे ही हैं। 


पहला पाद सम्पूणे 
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दूसरा पाद 


पहले पादमें देहान्तरग्रा्िके ग्रसङ्गमें पश्चार्निविद्याके प्रकरणपर विचार करते 
हुए जीवको बारंबार आप्त होनेवाले जन्म-मृत्युरूप दुःखका वर्णन किया गया। 
इस वणनका गूढ़ अभिप्राय यही है कि जीवके मनमें सांसारिक पदार्थों तथा अपने 
नश्वेर शरीरके प्रति आसक्ति कम हो और निरन्तर वेराग्यकी भावना बढ़े | अब 
दूसरे पादमें वर्तमान शरीरकी मिच-मिच अवस्थाओंपर विचार करके इस जन्म- 
मरणरूप संसार-बन्धनसे छूटनेके लिये परमेश्वरका ध्यानरूप उपाय बताना हे; 
अतएव पहले स्वप्नावस्थापर विचारः आरम्भ करते हुए दो सूत्रोमें पूवपक्षकी 
उत्थापना की जाती हे-- 


संधये सृष्टिराह हि ॥ ३। २। १ ॥ 


संध्ये =स्वप्नमें मी जाप्रतकी भाँति; सृष्टि; = सांसारिक पदार्थोकी रचना 
दोती दै; हि=क्योंकि; आह =श्रृति ऐसा वर्णेन करती है । 
व्यार्या-बृृदारण्यकोपनिषदूमें यह बर्णन आया है कि 'स्वप्नावस्थामें यहद 
जीवारमा इस छोक और परलोक दोनोंको देखता है, वहाँ दुःख और आनन्द 
दोनोंका उपभोग करता है, इस स्थूळ शरीरको स्वयं अचेत करके वासनामय 
नये झरीरकी रचना करके ( बृह० उ० ४ ३ ! ९) ज्ञगत्‌को देखता दै । “उस 
अव्स्थामें सचमुच न हते हुए भी रथ, रथको ळे जानेवाळे वाहन और उसके 
मागंकी तथा आनन्द, मोद, प्रमोदकी एत्रं कुण्ड, सरोबर और नदियोंकी 
रचनां कर ळेता है ।' ( बृह० ३० ४। ३। १० )# इत्यादि । 
इसी प्रकार दूसरी श्रृतियोंमें भो स्वप्नमें सृष्टिका होना कहा है (प्रणड०४५; 
श्ृह० ३०२। १ । १८) । इसलिये यह सिद्ध हाता है कि स्वप्नमें भी सांसारिक 
पदाथाँकी रचना होती है और बह अत्यन्त विचित्र तथा जीवत हैं । 


निमातारं चेके पुत्रादयश्च ॥ ३। २।२॥ 


तथा; एके-एक झाखावाले; निर्मातारम्‌ =पुरुषको कामनाओंका 


00-0. क ह गनः द. मका “यले 252 राजल. 


सूत्र १-३ ] अध्याय ३ २४५ 
ekkhtkrrhrethrh FETT TTTTITETETETINTYTEEE) NKERARKARRESRK NA 
निर्माता भी मानते हैं, च= और (उनके मतमें ); पुत्रादयः = पुत्र आदि ददी 

“काम अथवा कामनाके विषय हैं। 


व्याख्या-कठोपनिषदूमें वर्णन आया है कि 'य एष सुप्तेषु जागर्ति कामं काम 
पुरुषो निर्मिमाणः ? (२।२।८) 'यह नाना प्रकारके भोगोंकी रचना 
करनेवाळा पुरुष अन्य सबके सो जानेपर स्वय जागता रहता है।' इसमें पुरुषको 
कामनाओंका निर्माता कहा है । क० उ० ( १। १। २३-२४ ) के अनुसार पुन्र- 
पौत्र आदि ही काम अथवा कामनाके विषय हैं । इससे भी यही सिद्ध दोता है 
कि स्वप्नमें सृष्टि है । 

सम्बन्ध--इल प्रकार पूर्वपक्षीके द्वारा स्वप्नकी सृष्टिको सत्य सिद्ध करनेकी चेष्टा 
की गयी तथा उसे जीवकतृक् बताया गया | अब सिद्धान्तीकी ओरसे उत्तका उत्तर 
दिया जाता है-- 


मायामात्रं तु कात्स्न्येनानभिन्यक्तखरूपत्वात्‌ ॥३।२।३॥ 


तु = कितु; कार्स्न्येन = पणे रूपसे; अनभिव्यक्तखरूपत्वात्‌= उसके 
रुपकी अभिव्यक्ति ( उपलब्धि ) न दोनेके कारण; मायामात्रम्‌ = वदद माया- 
मात्र है । 
व्याख्या--स्वप्नकी सुष्टिका वर्णन करते हुए श्रुतिने यद्द बात तो पहले दी 
स्पष्ट कर दी है कि जीवात्मा वहाँ जिन-जिन वस्तुओंकी रचना करता दै, वे 
वास्तबमें नहीं हें । इसके सिवा, यहद देखा भी जाता हे. कि खप्नम सब बस्तु 
पूणेरूपसे देखनेम नहँ आती; जो कुछ देखा जाता है, बह अनियमित और 
अधूरा ही देखा जाता है। प्रइनोपनिषदूमें तो स्पष्ट ही कदा है कि जाग्रतः 
अवस्थामें सुनी हुई देखी हुई और अनुभव की हुई बस्तुओंको स्वप्तमें देखता 
हे, किंतु विचित्र ढंगसे देखता है । देखी-सुनी हुईंको ओर न देखी-सुनी हुईको 
भी देखता है तथा अनुभव की हुईको ओर न अनुभव की हुईको भी देखता 
है।'# इन सब कारणोंसे यद्दी सिद्ध दोतादे कि खप्नकी सृष्टि वास्तविक 
नहीं, जीवको कमैफलका भोग करानेके लिये भगवान्‌ अपनी योगमायासे उसके 
कर्ससंस्कारोंकी वासनाके अनुसार वैसे श्र देखनेमें उसे ढगा देरे इ, 
अतः वह स्वप्त-सृष्टि तो मायामात्र है, जाप्रतकी भाँति सञ्चो नहीं है १ यो 
कारण है कि उस अबंस्यामें किये हुए शुभाशुभ कमका फळ जीवएछाकरे सह 


# यह विषय पृष्ठ १९९ सूत्र २। ३। ३० की टिप्पणीभे आः है ॥ 
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२४८ ` वेदान्त-दर्शन [ पाद्‌ २ 
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ओगना पड़ता । तथा पूर्वपक्षीने जो यह घात कदी थी कि किसी-किसी शाखा- 
वाले ढोग पुरुषको पुत्र-पौत्रादि काम्य-विषयोंकी रचना करनेवाला बताते हैं, 
वह्द ठीक नहीं है; क्योंकि वहाँ खप्नावस्थाका प्रकरण नहीं है और उस मन्त्रमे 
जीवात्माको काम्य-विषयोका निर्माता नहीं कहा गया है, बहदाँ यह विशेषण 
परमात्माके लिये आया है । 
सम्बन्ध-इससे तो यह सिद्ध होता है कि स्वप्न सवेथा व्यथं है, उसकी कोई 
सार्थकता नही है, इसपर कहते हें-- | 


सूत्रकश्र हि श्रृतेराचक्षते च तद्विदः ॥ ३। २। ४॥ 


सूचक) = स्वप्न भविष्यमें होनेवाळे शुभाशुभ परिणामका सूचक; च =भी 
होता है; हि= क्योकि; श्रुतेः = भुतिसे यदद सिद्ध दोता हे; च= आरः तद्विद्‌ः= 
: स्वप्नविषयक शा्रको जाननेवाळे भी; आचक्षते ऐसी बात कहते हूं 
व्याख्या--भ्रुति (छा० उ० ५। २। ९) में कहा है-- 
यदा कमे सु काम्येषु खयं स्वप्नेषु पश््यति । 
समृद्धि तत्र जानीयात्तस्मिन्‌ स्वप्ननिदशेने ॥ 


जब कास्यकमोँके प्रसङ्गसें स्वप्नोके दृश्योंमें जीको देखे तो ऐसे स्वप्न 
देखनेका परिणाम यह समझना चाहिये कि उस किये जानेवाळे काम्यकममें 
अढीमाँति अभ्युदय होनेवाला है " तथा यह भी कहा है कि 'यदि स्वप्नमें काळे 
दाँतबाढे काळ पुरुषको देखे तो वह सृत्युका सूचक दै ।' ( ऐतरेय आरण्यक 
३।२।४।१७) इत्यादि, श्रुतिक प्रमाणोंसे यह सिद्ध होता है. कि स्वप्न 
सवा व्यर्थं नहीं है, वह चतेमानके आगामी परिणामका सूचक. भी होता है । 
इसके सिवा, जो स्त्रप्नविज्ञानक्ो ज्ाननेबाळे विद्वान्‌ हैं, व भी इसी प्रकोर 
स्वप्नमें देखे हुए दृश्यों को भविष्यमै होनेबाली शुभाशुभ घटनाओंके सूचक 
बताते हैं । इससे यह भी सिद्ध होता है कि स्वप्नकी घटना जीवात्माकी स्वतन्त्र 
रचना नहीं है, बद तो निमित्तमात्र है; वास्तबमें सब कुछ जीवके कर्मानुसार 
उस परमेश्वरक्री शक्तिसे ही होता है । 


सम्बन्ध-जीवात्मा भी तो ईश्वरका ही अंश है, अतः इसमें ईश्वरके ज्ञान और 
ऐश्वय आदि गुण मी आंशिक रुपले होगे ही । फिर यदि ऐसा मान लें किं स्वप्नकी 
सृष्टि जीवातमा स्वयं करता है तो क्या हानि है ? इसपर कहते हैं-- 
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सूत्र ४-६ ] अध्याय रे २४९ 


फक कै परै १ जेट उद हे पट पट हरे 7 हि जे के तिज के डे जज डरे हे सिजो है के औ एट एक हिप र उ # मै पे डे हे ही औ # हरे हे औै # हि हर परे रि 


पराभिष्यानाच तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविषययों॥ ३२।५॥ 


( जीवात्मामें भी ईश्वरके समान गुण हैं) तु=किंतु; तिरो हितम्‌ = छिपे 
हुए ( आवृत ) हैं, पराभिष्यानात्‌ = (अतः) परज्ह्म परमात्माका निरन्तर ध्यान 
करनेखे ( वे प्रकट हो जाते हैं ); हि=क्योंकि; ततः = उस परमास्माके सकाशसे 
दी; अस्य = इसके; बन्धविपयंयौ = बन्धन और उसके विपरीत अर्थात्‌ मोक्ष दे। 


' व्याख्या--जीवात्मा ईश्वरका अंश दै, इसलिये यह भी ईश्वरके सहृ गुणों- 
चाळा है, इसमें कोई भी संदेइ नहीं दै; परंतु इसके वे सब गुण तिरोहित हैं-- 
छिपे हुए हैं; इस कारण उनका उपयोग नहीं देखा जाता। उख परब्र 
परमेश्वरका निरन्तर ध्यान करनेसे जीवके वे छिपे हुए गुण पुनः प्रकट हो 
सकते हैं (इवे० उ० १।१०) ।# परमेश्वरकी आराघनाके बिना अपने-आप उनका 
प्रकट दोना सम्भव नहीं है, क्योंकि इस जीवका अनादिसिद्ध बन्धन और उससे 
मुक्त होना उस जगत्कतों परमेश्वरके ही अघीन है ( इवे० ४० ६। १६) । 
इसलिये वद्द स्वयं खप्नकी सृष्टि आदि कुछ नहीं कर सकता [ 

सम्बन्ध--इस जीवात्माके जो वास्तविक ईश्वरत्तम्बन्धी गुण हैं, वे क्‍यों छिपे 
हुए हैं? इतत जिज्ञासापर कहते हैं-- 


देहयोगाद्वा सोऽपि ॥ ३। २। ६ ॥ 
स्‌ः=बह तिरोभाव; अपि=भी; देहयोगात्‌ = शरीरके सम्ब॑न्धसे; 
वा=दी दै। 


व्याख्या--इस जीवात्मामें उस परब्रह्म परमात्माके स्वा भाविक गुण विद्यमान 

रहते हुए भी जो उन गुणोंका तिरोभाव द्दो रह है, वे गुण प्रकट नहीं हो 

रहे हें तथा यह जीवात्मा जो उन सब गुणोंसे सवेथा अनभि , इसका मुख्य 

कारण जीतास्माका शरीरोंके साथ एकता मान लेना ही है.। यही १204 

बन्धन है और यह अनादिकालसे है । इसीके कारण जन्म-जन्मान्तराँक कमे- 
I SR IES ना 


& तस्यामिध्यानाद्‌ योजनात्तर्वमावाद्‌ भूयश्चान्ते विश्वमायानिद्वरत्तः u 
क साधकको चाहिये कि इस रहस्यको समझकर उस परम दया, सबंशक्तिमान्‌ 
परब्रह्म परमेश्वरके आश्रित होकर निरन्तर उसका अजन ध्यान करे और इस बन्धनसे 
` छुटकारा पानेके डिये भगवानसे प्रार्थना करे इस जगत्‌-हूप नाटकका सलवार परमेश्वर 
जिसको उस प्रपचते अख करना चाहे, वही इससे अछग हो सकता है ! 
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२५० चेदान्त-द्शंन [ पाद्‌ २ 
सजक ओज उत उदेक उडि हले जेसी जाऔ जक आउ वि 0000? है 
संस्कारोंसे परवश हुआ यइ जीव नाना योनियामें जन्म लेता और मरता है 

तथा आँति-भाँतिके दुःखोंका उपभोग कर रहा है । 

सम्बन्ध- यहाँतक स्त्रप्नावस्थापर विचार किया गया, उसमें प्रसंगवद्च 
जीवात्माके बन्धन और उससे छूटनेके उपायका भी संक्षेपमे वर्णन हुआ | अब 
जीवात्माकी सुषुति-अवस्थापर विचार करनेके लिये अगला प्रसंग आरम्भ किया 
जाता है। ग्रायः यह कहा जाता है कि सुषु्तिअवस्थामं जीवात्माका बहते 
संयोग होता है, इससे यह श्रान्त धारणा हो सकती है कि सुषृत्ति भी समाधिके 
सहश कोई सुखप्रद अवस्था है। अतः इस अमका निवारण करनेके लिये 
कहते हैं-- 


. तदभावो नाडीषु तच्छुतेरामनि च ॥ २। २।७॥ 
तदभावः = ( सुघुप्ति-अवस्थामें ) उस खप्नदश्यका अभाव हो जाता है 
( उस समय जीवास्मा ); नाडीपु = नाडियोंमे (स्थित ददो जाता दै); तच्छ्रुतेः = 


क्योंकि वैसा ही श्रृतिका कथन है; च=तथा; आत्मनि = आत्मामें भी 
( उसकी स्थिति बतायी गयी है ) । 


व्याख्या-पू्व सूखोंमै जो स्वप्नावस्थाका वर्णन किया गया है उसका उपभोग 
करते समय यह जीवात्मा कभी तो खप्नसे जग जाता है और कभी फिर स्वप्न- 
में खित हो जाता ई; पुनः जगता और फिर स्व्रप्नाबस्थामें चला जाता है ( बृइ० 
उ४४। ३। १० स १८ तक ) । इस प्रकार स्वप्नगत मानसिक सुख-दुःखोंका 
डपभाग करते-करते कभी सुपुप्ति-अवस्था हो जानेपर स्वप्नके दृश्योंका अभाव दो 
जाता है । इससे यहद सिद्ध होता है कि च मायामात्र हैं; क्योंकि बाह्यजगत्का 
अभाव नहीं होता, उसका कार्य ज्यो-का-त्यों चलता रहता है तथा जीवात्माका 
शरीर भी सुरक्षित रहता है; इसलिये उसका सत्‌ होना सिद्ध होता है । उस समय 
जीवास्माको इस प्रपञ्चके उपभोगसे विश्राम मिळता दे तथा शरीर और इन्द्रियों 
की थकाचट दूर होंती है । वह अवस्था आनेपर जीवात्माकी स्थिति कैसी और 
कहाँ रहती है, इस विषयमें श्रुति कहती है-'जब यह सुपुप्ति-अवस्थाओ प्राप्त होता 
) तब कुछ भी नहीं जानता, इसके झारीरमें जो बहत्तर हजार हिता नामकी 
_नाडियाँ हृदयसे निकलकर समस्त शरीरमें व्याप्त हो रही हैं, उनमें फेलकर यह 
समस्त शरीरमें व्याप्त हुआ शयन करता है । (ब्रृद्० उ० २।१।१९) दूसरी श्रुतिमें 
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सूत्र ७ ] अध्याय रे २५१ 
09 उती हरि कै जज डे की की हो डे डे रि जे डे डी उनि हेरी उ डे की हि कै जली निति की डी डी डी डी हे औज़ी रिडी उनि है डी 
ऐसा भी कहा गया है कि 'जब यह शयन करता हुआ किसी तरहका स्वप्न 
नहीं देखता, सब प्रकारसे सुखी होकर नाडियोँमे व्याप्त हो जाता है, उस समय 
इसे कोई पाप रपश नहीं कर सकते ।' (छा० उ०८।६।३) भाव यहद है 
कि उस समय अज्ञातमें इसके शरीरकी क्रियाद्वारा किसी जीवकी हिंसादि 
पापकर्म हो जाय ता वह नहीं ळगता। तथा कहीं ऐसा भी कहा हे कि ह 
सौम्य ! उस सुषुप्तिके समय यह पुरुष सतसे सम्पन्न द्दोता है।” ( छा० 
उ० ६।८।१) एक स्थानपर ऐसा वर्णन आता है कि उस समय परमात्मा- 
के रपशेको प्राप्त हुआ यद्द जीवात्मा न तो बाहरकी किसी बस्तुको जानता है 
और न शरीरके भीतरकी ही किसी वस्तुको जान पाता है? ( बृह० उ० ४। 
३।२१)। 
इन सब वर्णनोसे यद्दी मालूम होता दै कि नाडियोंका मूल और इस 
जीवात्मा तथा परत्रह्म परमात्माका निवासस्थान हृदय है, उसी जगद्द सुषुप्तिमें 
जीवातमा शयन करता दै; इसलिये उसकी स्थिति हृदयस्थ नाडियोंमें और 
परमात्मामें भी बतायी जा सकती है । इसमें कोई विरोध नहीं है। स्थानकी 
एकताके कारण ही कहाँ उसको ब्रह्मन्ी प्राप्ति, कहीं प्रलयक्री भाँति परमात्मा- 
के साथ संयुक्त होना आदि कह्दा गया है; परंतु इससे यह नहीं समझना 
चाहिय कि यह भी समाधिकी आँति युक्तिमें सद्दायक है। यहद तो महान्‌ 
तामसी सुखका उपभोग करानेबाळीं अज्ञानमयी स्थिति है ( गीता १८। ३९ ) । 
अतः शरीररक्षाफे लिये कम-से-कम आवइयक् समयतक ही शयन करना 
. चाहिय, श्रेष्ठ सुखकी बुद्धिसे नहीं । 
प्रइनोपनिषदमें स्पष्ट ही यहद वर्णन दे. कि 'वह मन जब तेजसे अथात्‌ 
उदानवायुसे दच जाता दै-दान-वायु इन्द्रियाँसहित मनको हृदयमें ळे जाकर 
मोडित कर देता दे, तब इसकी सुघुसि-अवस्था होती दै, उस समय यह 
खप्नको नहीं देखता । इस झरीरमें जीवात्माको यह सुषुप्ति-जनित सुख होता 
है? ( प्र उ० ४ ६ ) । इस विषयमें दूसरी श्रुतिमें जो यह घात कद्दी हे कि 
“उस समय तेजसे सम्पन्न द्ोता है।' ( छा० ३०८।६।३) वहाँ.भी तजका 
अर्थ उद्ानवायु ही समझना चाहिये, ब्रह्म नहों; क्योंकि प्रइनोपनिषद्में तीसरे 
` प्रइनका उत्तर देते हुए नवें और दसवें मन्त्रमें स्पष्ट ही उदानवायुकी और 
~ ७ € 
तेजकी एकता की गयी है । अतः ऐसा माननेसे दी बहाँ किये हुए वणेनके साथ 
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२५२ वेदान्त-दशेन .. [पर 
8 यि सय यक बर गत उ गनि क ककस यो जोर यि न कक कक कक 2 + % हे # डी 
सम्बन्ध--सुषृप्तिकालमें जो परमात्माके साथ हृदयदेशमें जीवात्माकी स्थिति 
बतायी गयी है, उत्तीकी पुष्टि करते हैं-- ॥ 


अतः प्रबोधोऽस्मात्‌ ॥ ३। २। ८॥ 
अत; = इसीळिये; अस्मात्‌ =यदासे; प्रबोधः= जीवात्माका जगना 
( श्रुतिमें कद्दा गया है ) । 
व्यास्या-जो बस्तु जिसमें विळीन होती है वह वह्दींसे प्रकट भी होती 
दै। इस न्यायसे जीवात्मा सुषुप्तिका अन्त होनेपर जब जगता है, तथ यहाँसे 
अर्थात्‌ परंमात्माके निवास-स्थान हृदयसे ही जाग्रत्‌ होता है, इसलिये उसके 
छय ददोनेका स्थान भी वही है, यह अपने-आप सिद्ध हो जाता है । यह जगना 
उस परमात्माकी ही व्यवस्थासे होता है। ज्ञितने समयतक उसके प्रारब्धा- 
नुसार सुषुप्तिका सुखभोग होना चाहिये, उतना समय पूरा हो जानेपर उस 
) परमेश्वरकी व्यवस्थासे जीवात्मा जाग्रत्‌ हदो जाता हे; यह भाव भी यहाँ समझ 
छेना चाहिये। 
सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जो जीवात्मा सुषुत्ति-अवस्थामें विलीन 
होता हे, वह जगकर वापस आता है या झरीरके क्रिमी अङ्गमें पड़ा हुआ दूसरा 
ही कोई जीव जगता हैं? इसपर कहते हैं -- 


स एव तु कर्मानुस्सृतिशब्दविधिभ्यः ॥ ३। २। ९॥ 


तु=निस्संदे; स एव = बही जगता है; कर्माततुस्मृतिशब्दविधिभ्यः = 
क्योंकि कर्मे, अनुस्मृति, वेदप्रमाण और कमै करनेक्री आज्ञा इन सबकी सिद्धि 
तमी होगी, इसलिये यही मानना ठीक हे । 

व्याख्या--जो जीवात्मा साता है, वढी जगता है। सोता दूसरा है और 
जगता दूसरा है, ऐसा माननेमें बहुत दोष आते हैं । अतः बैसा नहीं माना जा 
सकता; क्योंकि यह देखा जाता है क्रि मनुष्य पहळे दिन जिस कर्मेक्रो आरम्भ 
करता दै, उसके शेष भागकी पूर्ति दूशरे-तीसरे दिनोतक करता रहता है। 
आधा काम दूसरेने किया हो और शेष आधे कामको अपना ही छोड़ा हुआ 
समझकर उसकी पूर्ति दूसरा करे यह्‌ सम्भव नहीं है तथा जगनेके बाद 
पहलेकी सघ बातोंकी स्मृतिके साथ-साथ यह भी स्मरण अपने-आप 

- हौता ही है कि जो अबतक सोता था, वही मैं अब जगा हूँ। दूसरे 
००-०जीबाक़ाकी। किला ० करतेसे। किसी ० प्रकार, ऽभपि'नइसकीः' सश्चति हीऽ 
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= सकती; एवं श्रुतिमें भी जगह-जगह जो सोता दै, उसीके जगनेकी बात कही 
गयी है ( बृह० ४० ४।३।१६)। और कमै करनेकी जो वेदोमें आज्ञा दी 
गयी है, उसकी सफलता भी जो सोता है, उसीके जगनेसे होगी; क्योंकि 
एकको दी हुई आज्ञाका दूसरा वैःसे पालन कर सकेगा । इन सब कारणोंसे 
यही सिद्ध होता है. कि जो जीवात्मा सुषुप्तिकालमें विलीन होता दै, वही 
। जगताहै। 
| सम्बन्ध--जब मनुष्य किसी ओषध आदिसे मूर्छित कर दिया जाता है अथवा 
। अन्य किन्ही बीमारी आदि कारणोंसे अचेत हो जाता है. उस समय भी न तो 
| बाहरी जगतका ज्ञान रहता है, न स्वप्न देखता है ओर न सुखका ही अनुभव 
| करता है, वह कौन-सी अवस्था है ? इस अिज्ञासापर कहते इँ-- 
| € 
|  सुस्बेऽद्वसम्पत्तिः परिशेषात्‌ ॥ ३। २। १० ॥ 
| | घुण्धे= मूच्छोकालमें; अद्धंसम्पत्तिः=अधूरी सुषुप्ति-अवस्था माननी 
| चाहिये; परिशेषात्‌ =क्योकि यही अवस्था शेष रहती दै; अन्य कोई अवस्था 
शेष नहीं है । 
व्याख्या-जन्मके बाद्‌ मरनेसे पळे जीवकी पूर्वोक्त तीन अवस्थाएँ ही 
प्रसिद्ध हैं । किसी विशेष कारणसे कभी-कभी हो जोनेवाळी यह मुग्घावस्था 
सबकी और सदैव नहीं होती, अतः इसके लक्षण कुछ-कुछ सुषुसिमें ही सङ्गत 
दो सकते हैं । इसलिये इसे अधूरी सुषुप्ति मानना ही उचित है; क्योंकि उस 
अवस्थामें सुषुप्तिका सुखछाभ नहीं होता, केवल अज्ञानमात्रमें दी सुषुपिसे 
इसकी समता है; अतः इसे पूर्णतया सुषुप्ति भी नहीं कद्दा जा सकता । 
सम्बन्ध--पूव्रकरणमें जीवात्माकी जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओंका निरूपण किया 
गया है । उसमें ग्रसङ्गवशध् यह बात मी कही गयी कि उस परनझ् परमेश्वरका 
निरन्तर चिन्तन करनेपर यह जीव कर्मबन्धनसे मुक्त हो सकता हे । जिसके ध्यानका 
यह महान्‌ फल बताया गयद्या है, उस परनझ परमात्माका क्या स्वरूप हे ? इसका 
निर्णय करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता हे | 
यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि श्रुतियोंमें कहीं तो उस परमेश्वरको सवथा 
निर्विशेष निगुण बताया गया है ( क० ३० ?। २ । १५, मा० उ० ७ )। कहीं 
उसको सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान्‌, सवंज्न, अन्तर्यामी, सवंसाक्षी तथा समस्त 
`  आणियोकी उत्पत्ति ओर प्रलयका कारण कहा गया है। (मा० उ० 5 ) कही 
००जले .सदंच्मामी० ओर कही --अज्लुध्मात्र + वताना). उक्षि्ाश्ील>-ब्रोरेऽ२ 
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कही अक्रिय कहा गया है; अतः उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? तथा हृदय 

आदि जिन-जिन स्थानोंमें परमात्माकी स्थिति बतायी गयी है, उनके दोषोंसे वह 
` लिप्त होता है या नही ! इस जिज्ञासापर कहते हँ-- 


लिङ्ग ॥५ 

न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सवत्र हि॥ ३। २। ११ ॥ 
स्थानतः == स्थानके सम्बन्धसे; अपि=भी; परस्य = परतरद् परमास्माका; ` 
न=किसी प्रकारके दोषसे संसगे नहीं होता; हि= क्योंकि; सवत्र = सभी 
बेद॒वाक्योंमें उस ब्रह्मो; उभयलिङ्गस्‌ = दोनों प्रकारके छक्षणोंसे युक्त अर्थीत्‌ 
सब प्रकारके दोषोंसे रद्दित निर्विशेष तथा समस्त दिव्य गुणोंसे सम्पन्न बताया 

गया हूँ। 
व्याख्या-कठोपनिषदूमें कहा है कि “अणोरणीयान्‌ महतो महीयानारमास्य 
जन्तोर्निहितो गुहायाम्‌ः ( क० उ० १।२।२०) इस जीवास्माके हृदयरूप 
गुद्दामें रहनेवाळा परमात्मा छोटेसे-छोटा तथा बड़े-से-चड़ा है? “बह ब्रह्म 
बैठा हुआ ही दूर चळा जाता है, सोता हुआ ही सब ओर चला जाता ई! 
( क० उ० १। २। २१ ) “बह जीवात्माके साथ उसकी हृदयगुद्दामें स्थित है । 
(क०३०१।३। १) “बह सब घर्मोसि रहित है ।! ( क० उ० १। ३। १५ ) 
'भूत और भविष्यका शासक है।' ( क० ३०२। १ । १९-१३ ) “उस परत्रह्ममें 
नाना भेद नहीं है ।' (क० उ० २। १। ११) “उसके अयसे अग्नि आदि देवता 
अपने-अपने कार्योँमें संडग्न रहते हैं।” (क० उ०२।३। ३) इसी प्रकार 
अन्य श्रुतियोंमें भी जहाँ इसको निर्विशेष कहा है, उसी प्रकरणमें नाना 
अकारके दिव्य गुणोंसे युक्त भी घताया है ( इबे० उ० ३। १९ ) तथा जो 
इसके दिव्य गुण बताये गये हैं, वे जीव और प्रकृति--इन दोनोंसे विलक्षण 
हैं। अतः यह भी नहीं कदा जा सकता कि ये दिव्य गुण जीवात्माके या 
जद प्रकृतिके हैं अथवा उपाधिके कारण उस परत्रद्वामें इनका आरोप किया 
गया है, क्योंकि परत्रक्ष परमात्मा उपाधिसे रहित है। अतः यही सिद्ध होता 
है कि वह परमात्मा स्वभावसे ही दोनों प्रकारके लक्षुणोंवाला है. अर्थात्‌ 
वह सब प्रकारके दो्षोसे रहित निर्विशेष तथा समस्त दिव्य गुणोंसे सम्पन्न 
है, इसलिये सर्बत्र व्याप्त और समस्त प्राणियोंके हृदयमें स्थित 


रहकर भी वद्द परमात्मा उन-उन वस्तुओं और स्थानोंके दोषों से 
छिप नहीं दोता। उसमें परस्परविरोधी लक्षण एक साथ रह सकते 


हैं; क्योंकि वह स्ेशक्तिमान्‌ और सांसारिक पदार्थोसे संथा 
बिलक्षण है.।# लौकिक वर्तुओंके साथ तुलना करके उसका स्वरूप 


CC-O. Jangarn वे सूतु॥ १८०१, ९ की जाया को (टिप्पणी eGangotri Gyaan Kosha 


| 
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। समझाया नहीं जा सकता; क्योंकि बह मन, वाणीका विषय नहीं है । अतः 
| बेदने उसको दोनों प्रकारके छणणोसे युक्त वताकर उसकी अपार महिमाको 
। लक्ष्य कराया है । 

सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे शङ्का उपस्थित करके उसका निराकरण करते हुए 


पूर्वोक्त वातको दृढ़ करते हें- 


। न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्ववनात्‌ ॥ ३। २.। १२॥ 


| 
| 
| 
| चेत्‌ = यदि कदो कि; भेदात्‌ = सगुण (अपरन्र्वाया कार्यत्रद्य) और निगुण 
| 
| 
| 
| 
। 


| ( परन्रह्म ) य ब्रह्मे प्रथक्‌-प्रथक्‌ दो स्वरूप माने गय हैं, इसलिये; ( वद्द एक 
। ही परमात्मा दोनों लक्षणोंवाल्ा ) न=नदी दो सकता; इति न =तो ऐसी बात 
। नहीं दै; प्रत्येकम्‌ अतद्चनात्‌ =क्योंकि प्रत्यक श्रृतिमें इसके विपरीत एक 
| परन्रह्वा परमेश्वरको ही दोनों प्रकारके लक्षणोंबाला बताया गया दै। 
व्याख्या-यदि कहा जाय कि 'जद्दाँ परमात्माको सब श्रेष्ठ गुणोंसे सम्पन्न 
। चताया गया है, वहाँ मायाविशिष्ट कायेत्रह्मा या अपरब्रद्मका वर्णन है तथा जहाँ 
| इसके निर्विशेष स्वरूपका प्रतिपादन हुआ है, वही परत्रह्मका वर्णन है, इस प्रकार 
| दोनोंका प्रथकू-प्रथक्‌ वर्णन होनेके कारण दोनों लक्षण एकके नहीं हैं, अतः उस 
परन्ह्म परमात्माको उभयलिङ्गवाळा मानना ठीक नहीं है ।' तो ऐसी बात नहीं 
हे; क्योंकि अन्तर्यामि-ब्राह्मणमें प्रथिवीसे ळेकर जीवारमापयैन्त सबका अन्तर्यामी 
और अमृत एक ही परन्रह्म परमात्माको बताया गया है (बृह० उ० ३। ७।३से 
२२ तक ) तथा माण्डूक्योपनिषद्में भी एक ही परन्नह्म परमात्माका वर्णन करते 
हुए उसे समस्त दिव्य गुणोंसे सम्पन्न (मा० उ० ६) और सकेंथा निर्विशेष 
(मा० उ० ७ ) कहा गया दै ।&$ इवेताश्वतरोपनिषद्‌ (३। १५२) में उस 
एक ही ब्रह्मके स्वरूपका वर्णन करते हुए उसे सूयेके समान स्वयंध्रकाश और 
मायासे सबैथा अतीत बताया गया है, फिर “उससे श्रेष्ठ, महान, तथा सूद 
दूसरा कोई नहीं है” ऐसा कहकर उसे सवंत्र परिपूर्ण बताया है ( श्वे० उ० ३। 
८, ९) । आगे चलकर उसीको आकार और दोषोंसे रहित कद्दा है ( श्वें० उ० 
३ । १०) । फिर उसके सभी जगह मुख, सिर आदि अङ्ग बताये रये हैं 
( श्वेश ३० ३। ११) तथा उसे सबपर शासन करनेवाला, महान्‌ , सबका प्रेरक, 
ज्ञानस्वरूप और निर्म छ बताया है (श्वे०३० ३ । १२ )। तदनन्तर उस परमेश्वर- 
को जगतस्वरूप, सब जगह हाथ-पैर आदि अङ्गोचाला, सब इन्द्रियोंसे युक्त 


00-0. “कब तोनो धनी धूअ०श५। १५ दे की. शिउर छ्रष्णवे दे।॥५ eGangotri Gyaan Kosha 
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और समस्त इन्द्रियोसे रहित, सबका स्वामी, शासक और आश्रय घताया है।! 
(३। १५--१७)। इस प्रकार वहाँ प्रत्येक श्रति-वाक्यमे एक परब्रह्म 
परमेश्वरको दोनों प्रकारके लक्षणोंसे युक्त कद्दा गया है। उससे भिन्न अपर 
( कायै) ब्रह्मका वहाँ वर्णन नहीं है; इसलिये पर और अपर ब्रह्म भिन्न-भिन्न 
हैं-यह कहना ठीक नहीं है। अतएव यही सिद्ध हुआ कि वह परन्रह्म पर 
मात्मा ही निगुंण-निराकार है और वही सगुण-साकार भी है। इन दोनों 
प्रकारके लक्षुणोंसे युक्त होना उसका स्वभाव ही है; किसी उपाधिके कारण या 

काये-कारण-भेद्से नहीं । 
सम्बन्ध-दूसरी श्रुतिके ग्रमाणसे पुनः उसके एकत्वको हृढ़ करते हैं-- 


अपि चैवमेके ॥ ३। २। १३ ॥ 
अपि च = इसके सिवा; एके- किसी एक जञाखाबाळे ( विशेषकूपसे ), 


एवसू इस प्रकार प्रतिपादन करते हें 

व्याख्या--वैत्तिरीयोपनिषदूमें उस परब्रह्म परमेश्वरको सत्य, ज्ञान और अनन्त 
घतलाकर उसीसे समस्त जगत्‌की उत्पत्ति बतायी है (तै० उ० २। १) तथा यह्‌ 
भी कहा दै कि 'उसने स्वयं अपने-आपको ही इस रूपमें घनाया है? तथा उसको 
रसस्वरूप और सबको आनन्दयुक्त करनेवाला कहा है । फिर उसके निर्विशेष 
छक्षणोंका वणन करके उस परमात्मामें स्थिति लाभ करनेवाले साधकका निर्भय 
पद्मे स्थित होना कहा है (तै, ३०२ । ७ )। उसके बाद उसकी स्तुति करते 
हुए कहा है कि 'इसीके अयसे वायु चलता है, इसीके अयसे सूये उदय दोता 
है, इसीके अयसे अग्नि और इन्द्र तथा पाँचवाँ सत्यु अपने-अपने कायेमें प्रदृत्त 
होते हैं ।' ( तै० ३० २। ८ ) इस प्रकार तैत्तिरीय शाखाके मन्त्रोद्वारा मी उस 
एक ही परमात्माके दोनों प्रकारके लक्षणोंका कथन होनेसे भी एक ही परमेश्वर- 
का निर्गुण और सगुण रूप होना सिद्ध होता है । 

सम्बन्ध-पुनः उसी बातको सिद्ध करनेके लिये दूसरा कारण अस्तुत करते हैं- | 


अरूपवदेव हि तलधानतात्‌ ॥ ३ । २। १४ ॥ 
=क्याँकि; अरूपवत्‌ = रूपरहित निर्विशेष ळक्षणोंकी भाँति; एवं = 


दि =उन सगुण स्वरुपके लक्षणोंकी भी प्रधानता है, 
Co, वरान cor Varanasi.Di थ भ षमी 
(यही सिद्ध दौता है. कि वह अदान के्ेणीबीश है") 0०nko 


सूत्र १३-१६ ] अध्याय ३ ® २५७ 
कड़े और और और थे कफ पट के हर फटे कै के की # हि परे हरे हे रिज फेक के के & के फक है औ ओज फै के औ के ४ हे की के विजन डी हर थे के और ही. 
व्याख्या--जिस प्रकार उस परब्रह्म परमात्माको नि्गुंण-निराकार घतानेवाले 
वेदवाक्य मुख्य हैं, ठीक उसी प्रकार उसे सगुण-साकार, सवैदिव्यगुणसम्पन्न 
बतानेवाले वद्वाक्य भी प्रधान हैं; उनमेंसे किसी एकको मुख्य और दूसरोंको 
गौण नहीं कहा जा सकता; क्योंकि एक ही प्रकरणमें और एक ही मन्त्रमें एक 
परन्नह्म परमात्माके खरूपका वर्णन करते हुए उसे दोनों: लक्षणोंवाला घताया 
गया है ( इवे० ३० ६। ११ ),# अतएव रूपरद्धित निर्विशेष लक्षणोंकी भाँति 
ही सगुण-साकार रूपकी भी प्रधानता दोनेके 'कारण यही सिद्ध होता दै कि 
बह परब्रह्म परमेश्वर दोनों छक्षणोंबाळा है । 
सम्बन्ध--अब दूसरे दष्टान्तसे उसी बातको सिद्ध करते हैं-- 


be 
प्रकाशशच्चावेयर्थ्यात्‌ ॥ ३ । २। १५ ॥ 
च्‌= तथा; प्रकाशवत्‌ = प्रकाशकी आँति; अतैयर््यात्‌ = दोनेमेंसे कोई 
भी लक्षण या उसके प्रतिपादक वेदवाक्य व्यथं नहीं हैं, इसलिये ( यद्दी सिद्ध 
होता है कि परमात्मा दोनों लक्षणोंबाछा दै ) । 
व्याख्या--जिस प्रकार अग्नि और बिजली आदि सभी ज्योतियोके दो रूप 
` होते हैं--एक प्रकट और दूसरा अप्रकट-चन दोनॉमेंसे कोई भी व्यथे नहीं ह, 
दोनों ही सार्थक हैं, उसी प्रकार उस ब्रह्मके भी दोनों रूप सार्थक हैं, व्यथे 
नहीं हैं; क्य्रॉकि ऐसा माननेसे ही उसकी उपासना आदिकी सार्थकता होगी, 
दोनेमेंसे किसी एकको प्रधान और दूसरेको गौण या अनावश्यक मान लेंगे 
.हो उसकी सार्थकता नहीं होगी। भ्रुतिमें उसके दोनों उक्षणोंका वर्णन दै, 
श्रुतिके वचन कभी व्यर्थ नहीं दो सकते; क्‍योंकि वे खत/प्रमाण हैं, अतः उन 
बेद्वाक्योंकी सार्थेकताके लिये भी प्रद्यकों सबिक्षेष और निर्विशेष दोनों प्रकार- 
के ढक्षर्णोसे युक्त मानना दी उचित है। 
पर श्रुतिमें प्रतीत होनेवाले विरोधका दो सूत्रोंद्वारा समाधान किया 
जाता है-- ) 


आह च तन्मात्रस्‌ ॥ ३।२। १६॥ - 
तन्मात्रस्‌ = (श्रुति उस परमात्माको ) केवल सत्य, ज्ञान और अनन्तमात्र; 
` चस््दी; आइ=षताती दै, वहाँ सगुणवाचक शब्दका प्रयोग नहीं दे। 
व्याख्या--सैत्तिरीय-भुतिमे “सत्यं ज्ञानमनन्तं. त्रः (ते० ० २। १) 
& एको देवः सवभूतेषु गूहः ड ह लज्ज उत ल रारा । 
८००. Jana ggg धरवैथूर्त चिवेसिः ताकी उता बेचिलो०निर्भुभक्रः $9१ ॥3/22 Kosha 
॥ 


२५८ वेदान्त-दशन [पाद्‌ २ 
जी जेट नि औ की कक कक कक के इक गज गन ककन PTE TTT ET क म म कमक RRR रि कै जप 
अर्थात्‌ '्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त है”--इस प्रकार त्रद्वाको केवल ज्ञानस्वरूप 
ही बताया है, सत्यसंकल्पत्व आदि गुणोंवाछा नहीं बताया, अतः उसको दोनो 
लक्षणों वाला नहीं माना जा सकता । 
सम्बन्ध--ऐसी वात नहीं है; किंतु 


CQ : स्मर्यते 
दशयति चाथो अपि स्मयते ॥ ३। २। १७ ॥ 
अधो = उक्त कथनके अनन्तर; द्‌शुंयति = श्रुति उसीको अनेक रूपवाा भी 
दिखाती दे; च=इसके सिवा; स्मयते अपि=स्मृतिमें भी उसके सगुण 


- स्वरूपका वर्णन आया है । 


व्याख्या-पूर्वोक्त "सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌? इस मन्त्रमें आगे चलकर उस 

- -परमात्माको सबके हृदयमें निहित बताया है और उसीसे समस्त जगत्‌की उत्पत्ति- 
` का वर्णन किया हे; ( तै० ७० २। १); फिर उसे रस-खरूप, सबको आनन्द 
देनेवाला (२।७) और सबका संचालक (२। ८ ) कहा है । इसलिये उस 
श्रुतिको केवळ निगुणपरक मानना उचित नहीं है। इसी प्रकार स्मृतिमें भी 
जगह-जगह उस परन्रह्मके खरूपका वर्णन दोनों प्रकारसे उपलब्ध होता है । लेसे- 
'जो मुझे अजन्मा, अनादि और छोऋमहेश्वर जानता है, वह मनुष्योंमें ज्ञानी है 
और सत्र पार्पोसे मुक्त दो जाता है ।'७ ( गीता १०। ३) “मुझे सुब यज्ञ और 
तपों छा भोक्ता, सम्पूणं लोओोंका महान्‌ इश्वर, समस्त प्राणियोंका सुहृद्‌ जानकर 
मनुष्य ज्ञान्तिको प्राप्त होता है।५' ( गीता ५। २९ ) 'ऐसे सगुण रूपवाढा 
मैं केवळ अनन्य भक्तिके द्वारा देखा जा सकता हूँ, तत्त्वसे जाननेमें आ 
सकता हूँ और मुझमें प्रवेश भी किया जा सकता है।' ( गीता ११ । ५४ ) । 
श्रीमद्भगवद्गीताके पंद्रदबे अध्यायमें क्षर और अक्षरका ळक्षण बताकर यह स्पष्ट 
रूपसे कहा गया है कि उत्तम पुरुष इन दोनोंसे भिन्न दै, जो कि परमात्मा 
नामसे कहा जाता है, जो तीनों लोमे प्रविष्ट होकर सबको घारण करता दै 


| 


७, ५ 


छ यो सामजमनादि च वेत्ति छोकमदेश्वरम्‌। 
"सम्मूढ ख मस्येंछु, सवंपापेः प्रसुच्यतै ॥ 
† मोक रें यज्ञतपसां सवलोकमदेश्वरस । 
सुदं सवंभूतानां ज्ञात्वा मा शान्तिरच्छुति ॥ 
गु भक्स्य! स्वनन्यया शक्य बहदमेयंविधोऽञ्ञन । 
CC-O. Jangamwadi 'ज्ञीति- ४६६ सकने अचष्ट 5004 वर्तवे Gyaan Kosha 
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सूत्र १७-१८ ] आध्याय ३ २५९ 
त की हे की में मे: अज के के लेमे रे ऊँ भ ज चेल ज rekhthhkoterbrirtkhrehwaA kkhkkhR 
` तथा जो सबका ईतर एवं अचिनाशी है. ।' # ( १५ । १७) इस प्रकार परन्रह्म 
- पुरुषोत्तमके सगुण स्वका वर्णन करके अन्तमें यह भी कदा हे कि 
जो मुझे इस प्रकार पुरुपोत्तत जानता है, त्रद सत्र कुछ _आननेबाछा है "ब्‌ 
(६५१९) इस प्रकारके चहुत-ले बचन स्प्रतियोंमें पाये जाते हैं, जिनमें 
भगवानके सगुण रूपका वर्णन है और उपे वास्तविक बताया गया ह्े। इसी 
तरह श्रुतियों और स्परतियोंमें परमेश्वररके निशुंण-निर्विशेष रूपका भी चंगन 
पाया जाता है { और वह भी सत्य दै; इसलिये यदी सिद्व होता हव कि ब्र 
दोनों प्रकारके लक्षणोंबाळा है । 
सम्बन्ध-उस परब्रह्म परमेश्वरका सगुण रूप उपाबिमेदसे नहीं, किंतु स्वासाविक् 
है; इसी वातको सिंध करमेके लिये दूरा अमाण देते हैं - 


€ द्‌ 
' अत एव चोपमा सूर्यकादिवत्‌ ॥ हे । २ । १८ ॥ 

च= और; अत एव =इसीछिये अर्थात्‌. उस परमेइबरका उभय रूप 
« स्तामाबिक है, यह सिद्ध कणनेके लिये ही; सूर्यका दिवत्‌ =सुयै आदिके 

प्रतिविम्घकी भाँति; उपमा = उपमा दी गयी है। द 
व्योख्या--'सच भूतोंका आत्मा परब्रह्म परमेश्वर एक हे, तथापि वह 
सिन्न-भिन्न प्राणियोंमें स्थित है, अतः जळमें प्रतिविस्बित चन्द्रमाकी भाँति 
एक और अनेक रूपसे भी दीखता है! (ब्रह्मबिन्दु ड० १२) इस चष्टान्तसे 
यह बात दिखायी गयी दै कि वद सर्बोन्तयोमी परमेश्बर सरण और निगुण- 
भैदसे अडग-अळग नही, किंतु एक दी दै; तथापि प्रत्येक जीत्रात्मामें अळग- 
अलग दिखायी दे रहा है ! यहाँ चन्द्रमाके प्रतिविम्बका दृष्टान्त देकर यह भाव 
दिखाया गया दै कि जैसे सूथे और चन्द्रमा आदिमे जो प्रकाश गुण दै, ब 
स्वाभाविक हे, उपाधिसे नहों है; उसी प्रकार परमात्मामें भी जो सत्य- 


RR डाका ait Seinen ie >> 


अ उत्तमः पुरुघस्स्वन्यः परमासमेसयुदाह्ृतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य वयिभस्यैव्यय इइवरः ॥ 
नयो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌। 
स सर्वविद्‌ ॥ 
| देखये कठोपनिपद्‌ १ । ३। १५) सुण्डक० १। १। ६ तथा माण्डूक्य ७। 
6ुएक पव दि भूतारमा भूते भूते व्यवस्थितः । 


जलचन्द्रवत्‌ ॥ 
CC-O. Jangamwad RNCOIe REN ५५०० Wiotze | ते... eGangotri Gyaan Kosha 


२६० वेदान्त-दशन [पाइ २ 
IE TESTILTTTTETTTETTETTTTT र्म LIES ELECT TTT" 
संकर्पत्व, स्ेज्ञत्व और सर्वव्यापित्वादि गुण हैं वे स्वाभाविक हैं, उपाधिसे 
नहीं हैं । दूसरा यह भाव दिखाया है कि जिस प्रकार चन्द्रमाका प्रतिविम्ब 
जलमें अळग-अळग दीखता हुआ भी एक है, उसी प्रकार परमात्मा सब 
ग्राणियँमें अन्तर्यामीरूपसे अळग-अळगकी भाँति स्थित हुआ भी एक ही है 
~ तथा वह सबसे रहता हुआ भी उन-उनके गुण-दोषोंसे अलिप्त है। गीताके 
निम्नाङ्कित वचनसे भी इसी सिद्धान्तकी पुष्टि होती हे “अविभक्तं च भूतेषु 
विभक्तमिव च स्थितम्‌? “वह परमात्मा विभागरहित है तो भी विभक्ती 
संति सर्ब प्राणियोंमें स्थित है” इत्यादि ( १३। १६) यही उसकी विचित्र 

महिमा है । 

ह ग्रतिविम्बका दृष्टान्त दिया जानेके कारण यह अम हो सकता 
है कि परमात्माका सब ग्राणियोंमें रहना प्रतिविस्वकी भाँति मिथ्या ही है, वास्तवमें 
नहीं है; अतः इस अमकी निवृत्तिके लिये अगला सूत्र कहते हैं-- 


अग्डुवदग्रहणात्त न्‌ तथात्वस्‌ ॥ ३। २। १९॥ 

तु = किंतु; अम्बुवत्‌ =जलमें स्थित चन्द्रमाकी आँति; अग्रहणात्‌ = 
परमात्माका ग्रहण न होनेके कारण ( उस परमेइवरको ); तथात्वम्‌ =सवंथा 
वैसा; न=नहीं समझना चाहिये । 


व्यास्या-पूरे सूतरमे परमेइवरको समस्त प्राणियोंमें स्थित बताते हुए जलूमें 
दीखनेवाळे चन्द्रमाका दृष्टान्त दिया; किंतु पूणतया बद दृष्टान्त परमात्मामें 
नहीं घटता; क्योंकि चन्द्रमा वस्तुतः जलमें नहीं दै, केवळ उसका प्रतिविम्ब 
दीखता दै परंतु परमात्मा तो स्वयं सबके हृद्यमें सचमुच ही स्थित है और 
उन-उन जीवोंके कर्मानुसार उनको अपनी शक्तिके द्वारा संसारचक्रमें अमण 
कराता है ( गीता १८। ६१ )। अतः चन्द्रमाके प्रतिविम्बकी भाँति परभेइबर- 
की स्थिति नहीं है। यहाँ दृष्टन्तका केवळ एक अंश लेकर ऐसा समझना 
चाहिये कि परमेश्वर एक होकर भी नाना-सा दीखता है, वास्तवमें बह नाना 
नहीं है, जि तथापि सर्वशक्तिमान्‌ होनेके कारण अळग-अळग प्राणियॉमें एक 


= 


रूपस स्थित हे ! 
सम्बन्ध-यदि ऐसी बात है तो प्रतिविम्बका दृष्टान्त क्यों दिया गया! 
इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


` बृद्धिहासभाक्तमन्तर्भावादुभयसामञ्जस्य [देवस्‌ ॥३।२।२०॥ 
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सूत्र १९-२१ ] अध्याय ३ २६१ 
है मै है # पे औ सिर अरे डे मरे और है है है हरे सा जसरि और है! डरे डरे अरे अरे कहे डरे डरे रे पे डेट सेज हे हे फीड भर मी भरे नारि है # कक और क 
अन्तर्मावात्‌= शरीरके भीतर स्थित होनेके कारण; वुद्धिहासभाक्त्वम्‌ = 
` शरीरकी आँति परंमात्माके घढ्ने-घटनेवाला होनेकी सम्भावना होती हैं, अतः 
( उसके निषेधमें ); उभयसामञ्जस्यात्‌ = परमात्मा और चन्द्रप्रतिबिम्ब--इन 
दोनोंकी समानता है, इसलिये; एवम्‌ = इस प्रकारका दृष्टान्त दिया गया है । 
व्याल्या-उपमा उपमेय वस्तुके किसी एक अंशकी समानताको लेकर दी 
जाती है। पूर्णतया दोनोंकी एकता हो ज्ञाय तब तो बह उपमा ही नहीं कही 
जायगी; अपितु वास्तविक वर्णन हो जायगा । अतः यहाँ जिस प्रकार चन्द्रमाका 
प्रतिविम्ब जलमें रहता हुआ भी जढके घटने-घढ्ने आदि विकारोंसे सम्बद्ध 
नहीं होता; वैसे ही परत्र परमेश्वर सघमें रहता हुआ भी निर्विकार रहता है, 
इनके घटने-चढ्ने आदि किसी भी विकारसे वह लिप्त नहीं होता । इतना ही 
आशय इस दृष्टान्तका है, इसलिये इस दृष्टान्तसे यहद शङ्का नहीं करनी चाहिये 
कि परमास्माकी सब प्राणियोमें जो स्थिति बतायी गयी है, वह भी चन्द्रमाके - 
प्रतिविस्घकी भाँति अवास्तविक ( झूठी ) होगी | 
सम्वन्ध-ग्रकारान्तरसे पुनः उस अकी निवृत्ति की जाती है-- 


दशनाच ॥ ३। २। २१॥ 
दशनात्‌ = शुिमें दूसरे दृष्टान्त देखे जाते हैं, इसलिये, च =भी (यही सिद्ध 
होता है कि परमात्माकी स्थिति प्रतिबिम्षकी भाँति अवास्तविक नहीं है ) । 


व्याख्या-कठोपनिषदू (२।२। ९) में कहा है कि-- 

अग्नियैथेको सुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सबंभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ 

'जिस प्रकार समस्त ब्रह्माण्डमें प्रविए हुआ एक ही अग्नि नाना रूपाँमें 
उनके सहश्च रूपवाला हो रहा है, उसी प्रकार सब प्राणियाँका अन्तरास्मा 
परमेश्वर पक होता हुआ दी नाना रूपॉमें प्रत्यकके रूपवाला-सा दो रहा है 
तथा उनके बाहर भी है ।' अग्निकी ही भाँति वहाँ बायु और सूयेके दृ्टान्तसे 
भी परमेश्वरकी बस्तुगते गुण-दोषसे निर्लेपता सिद्ध की गयी है ( क० ड० 
२।२। १०-११) । इस प्रकार प्रतिविम्बके अतिरिक्त दूसरे इष्टान्त, ज्ञो उस 
न्रह्मकी स्थितिके सत्यत्वका प्रतिपादन करनेवाले हैं, वेदमें देखे जाते हैं; इस- 

०० छिकेमी'आ्ियोमिं' ओर बरत्वेक, अस्छुमें. ०उसः पश्र "पर मेश्वएकीए "स्थिति -प्रति* ० 


२६२ वेदान्त-द्शेन [ पाद्‌ २ 
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विम्बकी भाँति आभासमात्र नहीं; किंतु सत्य है। अतएब वद्द सगुण और 
निशुण दोनों प्रकारके ढक्षर्णोबाढा दै, यही मानना युक्तिसङ्गत दै । ॥ 


सम्बन्ध-यहाँतक यह सिद्ध किया गया कि परबह परमेश्वर दोनों अकारके 
लक्षणोवाला है | अब यह जिज्ञासा होती है कि वेदमें बह्मको दोनों ग्रकारवाला 
बताकर अन्तमें जो ऐसा कड़ा गया है 'नेति नेति? अर्थात्‌ ऐसा नहीं है, ऐसा 
नही हे, इन निषेधपरक श्रुतियोंका क्या अभिग्राय है? अतः इसका निर्णय करनेके 
लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है-- 


प्रकृतेतावत्तं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च 
सूयः ॥ ३। २। २२ ॥ 


प्रकृतेतावत्तम्‌ = प्रकरणमें जो ब्रह्मके लक्षण बताये गये हैं, उनकी इयत्ताका; | 
प्रतिषेधति='नेति नेति’ श्रुति निषेध करती है; हि= क्योंकि; तत६--उसके 
धाद; भूयः= दुबारा; ब्रवीति च= कहती भी है। । 


व्याख्या-ब्ुहदारण्यकोपनिषदूमे ब्रहमके मूत्ते और अमूत्तं दो रूप 
प्रकरण आरम्भ किया गया है । वहाँ भौतिक जगतमें तो पृथ्वी, जल और तेज- 
इन तीनोंको उनके कायैसहित, मूत्ते बताया है तथा बायु और आकाशको 
अमृत्त कद्दा है । उसी प्रकार आध्यात्मिक जगतमें प्राण और हृदयाकाशको 
अमूत्ते तथा उससे भिन्न शरीर और इन्द्रियगोळकादिको मूचे घताया है । उनमें- 
से जिनको मूत्तं घताया, रनको नाशवान्‌ अर्थात्‌ रस रूपमें न रहनेवाले, किंतु 
प्रत्यक्ष उंपडब्घ दोनेके कारण 'सत्‌! कहा, उसी प्रकार अमूत्ते को अमृत अर्थात 
नष्ट न होनेचाला बतढाया । इस प्रकार उन जड तत्त्वोंका विवेचन करते समय 
दी आधिभोतिक जगतुमें सूयेमप्डडको और आध्यात्मिक जगतमें नेको मूत्तका 
सार बताया है । इसी प्रकार आधिदैविक जगतमें सूयेमण्डडस्थ पुरुषको और | 
आध्यात्मिक जगतमेंनेत्रस्थ पुरुषको अमृत्तका सार कहा है । इस तरह सगुण - 
परमेश्वरके साकार और निराकार-इन दो रूपोंका वर्णन करके फिर कहा गया 
कि निति नेति' अर्थात्‌ इतना ही नहों, इतना ही नहीं । इससे घढ़कर कोई 
उपदेश नहों है। तदनन्तर यह बताया गया है 'उस परम तस्त्वका नाम सत्यका 
८०-० सनभ करेन झर (अत जी बारमा स्ये ओऔरि"उंसकी ी"०सँरय'कह परत्र 
परमेश्वर दै । (बृह० ० २।३। १-६)। इस प्रकार उस परभेश्वरके साकार रुपक 


सूत्र २२-२३ ] अध्याय ३ २६३ 
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बर्णन करके यह आव दिखाया गया है कि इनमें जो जड अंश है, बह तो उसकी 
अपरा प्रकृतिका विस्तार है और जो चेतन है, वह ज्ीवात्मारूप उसकी परा 
प्रकृति है और इन दोनों सत्योंका आश्रयभूत वह परब्रह्म परमेश्वर इनसे भी 
पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ है । अतः यहाँ 'नेति नेति’ श्रुति सगुण परमात्माका प्रतिषेध 
करनेके लिय नहीं है; किंतु इसकी इयत्ता अर्थात्‌ वह इतना ही है, इस परिमित 
आवका निषेध करके उस परमेश्वरकी असीमता-अनन्तता सिद्ध करनेके लिये 
है । इसीछिये “नेति नेति’ कहकर सत्यके सत्य परमेश्वरका दोना सिद्ध किया गया 
है । अतः यह परत्रह्म परमेश्वर केबळ निगुंण-निर्विशेष ही है, सगुण नहीं; ऐसी 

घात नहीं समझनी चाहिये। 
सम्वन्ध-उस परबह परमात्माके सगुण और निगुण दोनों ही स्वरूप वास्तवमें 


आक्कत मन-बुद्धि और इन्द्रियोसे अतीत: हैँ, इस भावको स्पष्ट करनेके लिये कहते हँ- 


तदव्यक्तमाह हि ॥ ३। २। २३ ॥ 


` हि=क्योंकि ( श्रुति ); तत्‌ =डंस सगुण रूपको; अब्युक्तम्‌ = इन्द्रियो- 
द्वारा जाननेमें न आनेवाढा; आह = कहती दै । 


व्यास्या-केवळ निशुंण-निराकाररूपसे दी वह परन्रह्म परमेश्वर अव्यक्त 
अर्थात्‌ मन-इन्द्रियंद्वारा जाननेमें न आनेंबाला है, इतना ही नहीं, इसीकी भाँति 
उसका सगुण स्वरूप भी इन प्राक्त मन और इन्द्रिय आदिका विषय नहीं है; 
क्योंकि श्रुति और स्मृतियोंमें उसको भी अव्यक्त कह्दा गया है । सुण्डकोपनिषदूसे 
पहले. परमेश्वरके सगुण स्वरूपका वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 

यदा पहुयः पइप्रते रुक्मवर्णं कर्तोरमीश्षं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ । 
तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं _साम्यमुपैति ॥ 

“ज्ञ यह द्रष्टा ( जीवात्मा ) सबके शासक, त्रह्माके भी आदिकारण, समस्त 
जगत्के रचयिता, दिव्यप्रकाशस्वरूप परम पुरुष परमात्माको प्रत्यक्ष कर ळेता है, 
उस समय पुण्य-पाप दोनों को भढी भाँति घो-बहाकर निमेल हुआ ज्ञानी सर्वोत्तम 
समताको प्राप्त कर लेता है।' ( सु० ३० ३ । १ । ३ ) इसके घाद चौथेसे सातवें 

मन्त्रतक सत्य, तप ओर ज्ञान आदिको उसकी प्राप्तिका उपाय बताया गया । फिर 
अनेक विशेषणोंद्वारा उसके स्वरूपका वर्णन करके अन्तमें कहा है-- 

न चकषुषा गृह्यते नाप्रि वाचा नान्यद बैसतपसा कमैणा वा । (सु०३। १।८) 
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२६४ चेदान्त-द्शन [ पाद्‌ २ 
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यह परमात्मा न तो नेत्रोंसे, न वाणीसे, न दूसरी इन्द्रिय या मनसे, न 
तपसे और न कमाँसे ददी देखा जा सकता है।' इसी प्रकारका वर्णन अन्यान्य 
भ्रुतियों में भी हे, विस्तारभयसे यहो अधिक प्रमाण नहीं दिये गये हैं । 
सम्बन्ध-इससे यह नहीं समझना चाहिये कि परबह परमेश्वरका किसी भी 
अवस्थामं अत्यक्ष दशन नही होता; क्योंकि-- 


अपि च संराधने प्त्क्षानुमानाम्यास्‌ ॥ ३। २। २४॥ 


आपि च=इस प्रकार अव्यक्त होनेपर भी; संराधने = आराधना करनेपर 

( उपासक परमेश्वरका प्रत्यक्ष दशेन पाते हैं ); अत्यक्षाचुमानाभ्याम = यदद 
बात वेद ओर स्घृति-दोनोंके ही कथनसे सिद्ध होती है । 

व्याख्या -श्रतियोँ, और स्मृतियोंमें जहाँ सगुण और निगुंण परमेश्वरको 
इन्द्रियादिके द्वारा देखनेमें न आनेवाला बताया है, बहीं यहद भी कहा है कि वह 
परमात्मा नामजप, स्मरण, ध्यान आदि आराधनाओंद्वारा प्रत्यक्ष होनेबाला भी... 

( सु० उ०,३। १ | ८;४ श्वेता० १। ३, १०; २। १५ तथा श्रीमद्भगवद्गीता 
११ । ५४) । इस तरहके अनेक प्रमाण हैं । वेद और स्मृतियांके इन बचनोंमें 
इस सगुण-निगु णस्वरूप परत्रह्म परमात्माको आराघनाके द्वारा प्रत्यक्ष दोनेवाळा 
बताया गया है, इसलिये यह सिद्ध द्वोता है कि उसके प्रत्यक्ष दशन होते हैं। 
अगवान स्वयं कहा ह--'ह अजुन ! अनन्य भक्तिके द्वारा ही मुझे तस्तवसे 
जाना जा सकता है। मेरा दशन हो सकता और मुझमें प्रवेश किया जा 
सकता है ।' (११ ५४ ) इसलिये भी यद्दी सिद्ध होता हैं कि वह परन्नह् 
परमेश्वर अवश्य है और बह सगुण तथा निर्गुण-दोनों ही छक्षणोंवाला है । 
) सम्बन्ध-उस परमेश्वरका स्वरूप आराधनासे जाननेमें आता है, अन्यथा 
“ २ इस कथनते तो यह सिध होता हे कि वारतवमें परमात्मा निर्विशेष ही 
न भक्तके लिये आराधनाकालमे सगुण होता है, ऐसी शङ्का होनेपर 
ह— 
देवच्च ha ° ८ 

प्रकाशादिवचावेशेष्यं प्रकाशश्र कमण्यभ्यासात्‌ ॥ ३३ २।२५॥ 

कु प्रकाशादिवत्‌ = अग्नि आदिके प्रकाशादि गुणोंकी माँति; चत्दी; 
अर परमास्मामें भी ) भेद नहीं है; प्रकाशः = प्रकाश; चन मी; 

णिर कमेमे; अभ्यासात्‌ --अम्यास करनेसे ही ( प्रकट होता है ) | 


® ज्ञानप्रसा आ आ तन विद्युद्सर ५ कला 
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व्याख्या-जिस प्रकार अग्नि और बिजली आदि तत्त्व प्रकाश और उष्णता 
आदि गुणोंसे युक्त हैं, उनका वदद रूप जब प्रकट हो, उस अवस्थामें भी वे उन: 
उन स्वाभाविक गुणोंसे युक्त हैं और प्रकट न हो--छिपा हो, उस समय भी वे 
उन गुणोंसे युक्त हैं । व्यक्त और अव्यक्त स्थितिमें उन स्वाभाविक गुणोंसे युक्त 
होनेमें कोई अन्तर नहीं आता । उसी प्रकार वह परमेश्वर उपासनाद्वारा प्रत्यक्ष 
होनेके समय जिस प्रकार समस्त कल्याणमय विशुद्ध दिव्य-गुर्णोसे सम्पन्न है, 
वैसे ही अप्रकट अवस्थामें भी है; ऐसा समझना चाहिये । अग्नि आदि तत्तवों- 
को प्रकट करनेके लिये जो साधन बताये गये हैं, उनका अभ्यास करनेपर ही 
वे अपने गुणोंसद्वित प्रकट होते हैं। उसी प्रकार आराधना करनेपर अप्रकट 
परमेश्वरका प्रकट हो जाना उचित ही है। 


सम्बन्ध-उमयलिङ्गवाले प्रकरणकों समाप्त करते हुए अन्तमें कहते हैं-- 


अतोऽनन्तेन तथा हि लिङ्गम्‌ ॥ ३। २। २६ ॥ 


१=इन ऊपर घताये हुए कारणोंसे यह सिद्ध हुआ कि; अनन्तेन = 

(वह त्रम ) अनन्त दिव्य कल्याणमय गुण-समुदायसे सम्पन्न दै; हि = क्योंकि; 
तथा = वैसे दी; लिङ्गम्‌ = लक्षण उपलब्ध होते हैं । 

व्याख्या-पूर्वोक्त कारणोंसे . यही सिद्ध होता है कि बह परन्रह्म परमेश्वर 
सत्यसंकल्पता, सव्वा, सवंशक्तिमत्ता, सौहादे, पतितपावनता, आनन्द, 
विज्ञान, असङ्गता और निर्विकारिता आदि असंख्य कल्याणमय शुण-समुदायसे 
सम्पन्न और निर्विशेष-समस्त गुणोंसे रहित भी है; क्योंकि श्रुतिमें ऐसा ही 
लक्षण मिळता है ( इवे० उ० ३ । ८-२१) । 

सम्बन्ध--अब परम पुरुष ओर उसकी प्रकृति मित्र हे या अभिच ? इस विषय- 
पर विचार करनेके लिये प्रकरण आरम्भ किया जाता है। यहाँ पहले यह बात 
बतायी जाती है कि शक्ति ओर शक्तिमानुमें किस प्रकार अभेद हे-- 


उभयब्यपदेशात्तदिकुण्डलवत्‌ ॥ ३ । २। २७॥ 


उमयव्यपदेशात्‌ = दोंनों प्रकारका कथन होनेसे; अहिकुण्डलवत्‌र- सपे के 
कुण्डलाकारत्वकी भांति; तु= ही ( उसका भाव समझना चाहिये )। 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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व्याख्या--जिस प्रकार सपे कभी संकुचित दो कुण्डलाकार दो जाता है और : 
कभी अपनी साधारण अवस्थामें रहता है; किंतु दोनों अवस्थाओंमें बह सर्प 
एक ही है। साधारण अवस्थामें रहना उसका कारणभाव है, उस समय उसकी 
कुण्डलादिभावमें प्रकट होनेकी शक्ति अप्रकट है, तथापि वह उसमें विद्यमान 
है और उससे अभिन्न है। एवं कुण्डळादि आकारमें स्थित होना उसका कायै- 
आव है, यंद्दी उसकी पूर्वोक्त अप्रकट शक्तिका प्रकट दोना दै । उसी प्रकार वह 
परत्र जंब कारण-अवस्थामें रहता दै, उस समय उसकी अपरा तथापरा 
प्रकृतिरूप दोनों शक्तियाँ सृष्टिके पूव उसमें अभिन्नरूपसे विद्यमान रहती हुई 
भी अप्रकट रहती हैं और बही जब कार्यरूपमें स्थित होता है, तब उसकी उक्त 
दोनों शक्तियाँ भी भिन्न-भिन्न नाम-रूपोमें प्रकट दो जाती हैं। अतः श्रतिमें जो 
्रह्मको निराकार घताया गया है, वह उसकी कारणावस्थाको ळेकर है और जो. 
उसे अपनी शक्तियांसे युक्त एवं साकार बताया दै, वह उसकी कायोवस्थाको 
लेकर है । इस प्रकार भुतिमें उसके कारण और कार्य दोनों स्वरूपोंका वणेन 
हुआ दै, इसलिये यह सिद्ध होता है कि परब्रह्म परमात्मामें उसकी शक्ति सदा ` 
ही अभिन्न रूपसे विद्यमान रहती है । 


सम्बन्ध--अकारान्तरसे उसी बातको सिद्ध करते हैं-- 


प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्तात्‌ ॥ ३। २। २८ ॥ 


वा=अथवा; प्रकाशाश्रयवत्‌ = प्रकाश और उसके आश्रयकी आँति उनका 
अभेद दै; तेजस्त्वात्‌ = क्योंकि तेजकी दृष्टिसे दोनों एक ही हैं । 


व्याख्या--जिस प्रकार प्रकाश और उसका आश्रय सूर्य वास्तबमें हँ 
नाते अभिन्न हैं तो भी दोनोंको प्रथक्‌-प्रथक्‌ कहा जाता है, उसी प्रकार परमेश्वर 
ओर उसकी शक्ति-विशेष वास्तवमे अभिन्न होनेपर भी उनका अळग-अळंग ' | 
वर्णन किया जाता दै । भाव यह कि प्रकाश और सूयेकी भाँति परमात्मा ओर 
उसकी प्रकृतिमें पररंपर भेद नहीं है तो भी इनमें भेद माना जा सकता दै। 


सम्बन्ध--पुनः उसी बातको समझानेके लिये कहते हैं-- 


ूर्ववद्ठा ॥ ३।२ । २९ ॥ ` 


वा=अथवा; पूबंबत्‌र-जिस प्रकार पहले सिद्ध किया जा चुका है, वैसे 
० नना ~ 
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व्याख्या -अथवा पहले (सूत्र २।३। ४३ मै) जिस प्रकार परमात्माका 
अपने अंशभूत जीवससुदायसे अभेद सिद्ध किया गया है, उसी प्रकार यहाँ 
शक्ति और शक्तिमान्रका अभेद समझ लेना चाहिये । 


सम्वन्ध--शक्ति ओर गझक्तिमानूके अभेदका मुख्य कारण वताते हैं-- 


प्रतिषेधाच ॥ ३। २। ३० ॥ 
प्रतिषेधात्‌ = दूसरेका प्रतिपेध नेसे; च=्भी (अभेद ही सिद्ध 
दता है )। 


व्याख्या--भ्रुतिमें कहा गया है कि 'यह जगत्‌ प्रकट होनेसे पहले एकमात्र 
परमात्मा ही था, दूसरा कोई भी चेष्टा करनेवाला नहीं था' (ऐ० ० १।१। 
१) । इस कथनमें अन्यका प्रतिषेध द्दोनेके कारण भी यही समझा जाता दै कि 
जगतूकी उत्पत्तिके पहले प्रलयकालमें उस परब्रह्म परमेश्वरकी दोनों प्रकृतियाँ 
उसमें विलीन रहती हैं; अतः उनमें किसी प्रकारके भेद्की प्रतीति नहीं होती है; 
इसीलिये उनका अभेद बताया गया है । 

सम्बन्धः-यहाँतक उस परबह परमात्माका अपनी दोनों प्रकृतियोंसे अभेद किस 
अकार हे-इसक्चा स्पष्टीकरण किया गया | अब उन दोनोसे उसकी विलक्षणता ' 
ओर श्रेष्ठताका प्रतिपादन करते हँ-- 

~ 
परमतः सेतून्मानसम्बन्धभेदव्यपदेरोभ्यः॥ ३। २।३१॥ 
अतः = इस जड-चेतनरूप दोनों प्रकृतियोंके समुदायसे; प्रम्‌ (वह बरह्म) 

अत्यन्त शरेष्ठ है; सेतून्मानसम्बन्धमेदव्यपदेशेभ्यः=क्योकि श्रतिमें सेतु, 
उन्मान, सम्बन्ध तथा सेद्का वर्णन ( करके यही सिद्ध) किया गया है। 

व्याख्या-इस जड-चेतनातमक समस्त जगत्‌की कारणभूता जो भगवानकी 
अपरा एवं परा नामवाळी दो भ्रकृतियाँ हैं ( गीता ७। ४, ५ ) इवेताश्वतरोप- 
निषदू ( १। १० ) में जिनका 'क्षर? और “अक्षर! के नामसे वर्णन हुआ है, 
श्रीमद्भगवद्गीतामें कहीं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके नामसे ( १३। १ ) तथा कहीं प्रकृति 
और पुरुषके नामसे ( १३। १९) जिनका उल्लेख किया गया है, उन दोनों 
प्रकृतियोंसे तथा उन्हींके विस्ताररूप इस दृश्य जगत्से वह परब्रह्म पुरुषोत्तम 
८८सषेथा Ch परम भे ह ( गीता द क्योंकि वेदसे उसकी h 
डोकी सिद्ध करन सार इ ' उपध तह सु २ इः 
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३ सम्बन्ध और ४ भेदका वर्णन । सेतुका वर्णन श्रृतिमें इस प्रकार आया है 
'अथ य आत्मा स सेतुर्विधृतिः ।' ( छा० उ०८ | ४। १ )--थयह जो 
परमात्मा है, यही सबको घारण करनेवाला सेतु है।' 'एष सेतुर्विधरणः (बृह० 
उ० ४ | ४ । २२ )--यह सघको घारण करनेवाला सेतु है ।' इत्यादि । दूसरा 
हेतु है उन्मानका वर्णन । उन्मानका अर्थ है सबसे बड़ा माप-महत्‌ परिमाण। 
श्रुतिमें उस परमेश्वरको सबसे बड़ा बताया गया है--“तावानस्य महिमा 
ततो ज्याया“श्व पूरुषः। पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यासृतं दिवि 
(छा० ७० ३।१२। ६)--“उतनी उसकी महिमा है, वह परम पुरुष 
परमात्मा इससे भी श्रेष्ठ है। सम्पूण भूत-प्राणी इसका एक पाद हैं और 
शेष तीन असृतस्वरूप पाद अप्राकृत परमधाममें हैं ।' तीसरा हेतु दै सम्बन्धका 
प्रतिपादन । परब्रह्म परमेश्वरको पूर्वोक्त प्रकृतियोंका स्वामी, शासक एवं 
संचालक बताकर श्रुतिने इनमें स्वामि-सेबकभाव, झास्य-श्ञासकभाव तथा 
नियन्तृ-नियम्तव्यमावरूप सम्बन्धका उपपादन किया है । जैसे--'ईश्वरोंके 
भी परम महेश्वर, देवताओके भी परम देवता, पतियोंके भी परम पति, 
समसत ब्रह्माण्डे स्वामी एवं स्तुति करने योग्य उस प्रकाशस्वरूप परमात्माको 
ह्म जानते है "क ( श्वेता० उ० ६। ७ ) वह ज्ञानस्वरूप परमात्मा सबका स्रष्टा 
सवज्ञ, स्वयं ही अपने प्राकट्यका दतु, कालका भी महाकाळ, समस्त कल्याण” 
सय गुणोंसे सम्पन्न और सबको जाननेवाला है । बह प्रकृति और जीवात्माका ` 

स्वामी, समस्त गुणोंका शासक तथा जन्म-मृत्युरुप संसारमें बाँधने, स्थित 
रखने और उससे मुक्त करनेबाला है।” चौथा हेतु दै भेदका प्रतिपादन । उस 
परत्रह्म परमात्माको इन दोनों प्रकृतियोंका अन्तयौमी एबं घारण-पोषण करने- 


बाळा बताकर तथा अन्य प्रकारसे भी श्रतिने इनसे उसकी भिन्नताका 
निरूपण किया है । { 


खि 
# यह मन्त्र सूत्र १ | ३ | ४३ को व्याख्पामें आ चुका है । | 
† स विशकृदू विश्वविदास्मयोनिज्ञः काळकारो गुणी सर्वविद्‌ यः । | 
प्रधानक्षेत्रशपतिगुंणेशः सँ सारमोक्षस्थितिबन्धद्देतुः ॥ (इ्वेता० ६ । १६) 
{ देखिये ( इवेताश्वतरोपनिषद्‌ अध्याय ४ के ६, ७, ८-१४-१५ आदि मन्त्र ॥ 

CC-O RNR ५ जैता० उ० १, bs उ RA 
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इन सब कारणोंसे यही सिद्ध होता है. कि वह सवेशक्तिमान्‌, सवेज्ञ, 
स्वोन्तर्यामी, सर्वाधार, सबका स्वामी परमात्मा अपनी दोनों प्रकृतियोंसे 
अत्यन्त विलक्षण और परम श्रेष्ठ है; क्योंकि इन श्रुतियोंमें कहा हुआ उन 
परमात्माका स्वरूप दिव्य, अलौकिक और उपाधिरहित है तथा उस परत्रह्मकों 
जाननेका फल परम शान्तिकी प्राप्ति, सघ प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त होना 
तथा असृतको प्राप्त होना बताया गया है।! 
सम्बन्ध-यहाँतक यह सिद्ध किया गया कि उत्त परबहझ परमात्माका अपनी 
अपरा और परा नामक ग्रकृतियोंके साथ अमेद मी है और मेद भी | अब यह 
जिज्ञासा होती है कि इन दोनोमेंसे अमेदपक्ष उत्तम है या भेदपक्ष ! अतः इसका 
निणेय करनेके लिये सूत्रकार कहते हैं-- 


सामान्यातु ॥ ३ । २। ३२ ॥ 


सामान्यात्नट श्रुतिमें भेद-वर्णेन और अभेद-वरणन दोनों समानभावसे 

हैं इससे, तु=तो ( यही निश्चय दोता है कि भेद और अमेव दोनों ही पक्ष 
मान्य हैं.) । | 

व्याख्या-परश्रह्म परमात्माको सबका ईश्वर], अधिपति, प्रेरक+, 

शासक--और अन्तर्यामी = घतानेवाली भेदप्रतिपादक भ्रुतियाँ जिस प्रकार 

प्रमाणभूत हैं, उसी प्रकार 'तत्त्वमसि? ( छा० उ० ६।८येसे १६ वें खण्डतक )--. 

“ह्‌ ब्रह्म तू है, "अयमात्मा ब्रह्मः ( बृह० उ० २।५। १९ )--'यह आत्मा 


& तमीशानं वरदं देवमीड्य' निचाय्येमां शान्तिमस्यन्तमेति । (इवेता० ४० ४११) 
“जञात्वा शिवं शान्तिमस्यन्तमेति ।! ( इवेता० उ० ४ । १४) 
'तम्ास्मस्थं येऽनुपञ्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥? 
(क० उ० २।२। १३) 
† ज्ञास्वा देवं सवंपाशापद्दानिः । ( शवेता० उ० १। ११ ) 
तमेव विदित्वातिसत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । ( श्वेता० उ० ३। ८ ) 
§ "पुष सर्वेश्वरः? ( मा० उ० ६ ) र 
% “पष सवेश्वर एष भूताधिपतिः ।' ( बृह० उ० ४ | ४। २२ ) 
+ “सोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च म्वा’ ( स्वेता० उ० १। १२) 
-:- “एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गाए सूर्याचन्द्रमसो विषतो तितः’ 
( बरह० उ० ३।८। ९) 
:॥' (बूह० उ० ३।७।३) 


= एप त 
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ह्म है ।” इत्यादि अभेदप्रतिपादक श्रुतियाँ भी प्रमाण हँ । दोनों डी प्रामाणि- _ 
कतामें किब्धिन्मात्र भी अन्तर नद्दीं है । इसलिये किती एक पक्षको श्रेष्ठ और 
दूसरेको इसके बिपरीत बताना कदापि सम्भव नहीं है । अतः भेद और अभेद 
दोनों ही पक्ष मान्य हैं । 
सम्बन्ध--श्रुतिमं कहीं तो उस वहो अगनेसे भिच्च मानकर उसकी उपासना 
करनेके लिये कहा है; यथा--त. ह॒ देवमात्मबुद्धिप्रक्नाशं मुम्चे शरणमहं रपदचे” 
( सेता० उ० ६। १८ )—'परमात्मज्ञानविषयक्र बुद्धिको प्रकट करनेवाले उन 
ग्रत्तिद्ध देव परमेश्वरकी में संतारवन्धनसे छूटनेक्ी इच्छावाला उपासक झरण लेता 
हुँ ।' इस मन्त्रके अनुसार उपासक अपनेसे भित्च उपास्यदेवकी रण महण करता 
है । इससे मेदोपासना सिद्ध होती है ओर कही 'तत्तमसि? (छा० उ० ६।८।८)— 
“वह बह्म तू है।? अयमात्मा ब्रह्मा ( वृहु० उ०२।५। १९ )--'यह आत्मा 
ब्रह्म है! तथा “सवे खल्विंदं बह्म ` तज्जलानिति ज्ञान्त उपासीत? ( छा० उ० 
३।१४।१ )--यह सब्र जगत्‌ बह्म हे; क्योकि उसीसे उत्पन्न होता, उत्तीमें 
रहकर जीवन घारण करता ओर उसतीमें लीन हो जाता है; इस प्रकार शान्तकित्त 
होकर उपासना करे |! इत्यादि वचोंद्रारा केवल अमेदभावते उपाप्तनाक्चा उपदेश 
मिलता है। इस ग्रकार कहीं मेदमावसे ओर कही अमेदभावसे उपासनाके लिये 
आदेश देनेका क्या अभिप्राय है ? इत जिज्ञासापर कहते हैं-- 


बुद्वयथ; पादवत्‌ ॥ ३। २। ३३ ॥ 


पादवत्‌ =अवयवरदित परमारमाके चार पाद बताये जानेकी र 
वुद्धवर्थः = मनन-निदिध्यासन आदि उपांसनाके लिये बैसता उपदेश है । 
व्यास्या-जिस प्रकार अवयवरहित एकरस परब्रह्म पुरुघोत्तमका तत्त्व 
समझानेके लिये चार पादोंकी कल्पना करके श्रतिमें उसके स्व॒रूपका वर्णन 
किया गया है, ( मा० ४०२) उसी प्रकार पूर्वोक्त रीतिसे भेद या अभेदभावसे 
उपासनाका उपदेश उस परमात्माके तत्वका बोध करानेके लिये ही किया 
गया है; क्योंकि साघकोकी प्रकृति भिन्न-भिन्न होती है। कोई भेदोपासनाकों 
प्रदण करते दें, कोई अभेदोपासनाक । किसी भी सावसे उपासना करनेवॉला 
साधक एक ही लक्ष्यपर पहुँचता है। दोनों प्रकारकी उपातनाओसे द्ोनेवाढा 


CC तर्वज्ञान ओ र, भगवर्मामिरूप फू, सक ही हे १०भिदःषरमाक्त केत चतय 


वातात ` 
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कट हर और मै हि की और है डी की फीड तिज है के उनि थ ही फ्री औ. कि डी डी फी औ की की की के डी मे ही तिछी डी ही डी ही ति है डे देशी Fe 
घोघ करानेके लिये साधककी प्रकृति, योग्यता, रुचि और विश्वासके अनुसार 
श्रुतिमें भेद या अभेद उपाखनाका वर्णेन सवंथा उचित ही है। [ 

सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती हे कि यदि बह्म और उसकी दोनों 
ग्रकृतियोंमें भेद नहीं है तो त्रह्मकी परा अतिरूप जो जीव-समुदाय हैं, उनमें भी 
परस्पर भेद सिद्ध नहीं होगा । ऐसा सिद्ध होनेसे श्रुतियोंमें जो उसके नानात्वका 
वर्णन है, उसकी सङ्गति कैसे होगी ? इतपर कहते हैं-- 


स्थानविरोषात्‌ प्रकांशादिवत्‌ ॥ ३। २। ३४ ॥ 
प्रकाशादिवत्‌ =प्रका्ञ आदिकी म ति;स्थानविशेषात्‌र-शरीररूप 


खानकी विशेषताके कारण ( उनमें नानात्व आदि भेदका दोना विरुद्ध नहीं है )। 

व्याख्या-जिस प्रकार सभी प्रकाशमान पदार्थं प्रकाइ-जातिकी रृष्टिसे 
एक हैं; किंतु दीपक, म्रद, नक्षत्र, तारा, अग्नि, सूये, चन्द्र आदिमे खान और 
शक्तिका भेद दोनेके कारण इन सबमें परस्पर भेद एवं नानात्व है ही; उसी 
प्रकार भगवानकी पराप्रकृतिके नाते सब जीव-समुदाय अभिन्न हैं तथापि 
जीवोंके अनादि कर्म-संस्कारोंका जो समूह दै, उसके अनुसार फळरूपमें प्राप्त 
हुए शरीर, बुद्धि एवं शक्ति आदिके तारतम्यसे उनमें परस्पर भेद होना 
असङ्गत नहीं है। | 

सम्बन्ध--उसी बातको हढ़ करनेके लिये कहते हैं-- 


उपपत्तेश्च ॥ ३।२। ३५॥ 


उंपपत्तेः=श्रुतिकी सङ्गतिसे; च = भी ( यह घात सिद्ध ददोती है ) ।' 

व्यास्या--श्रुतिमें जगत॒की उत्पत्तिसे पहले एकमात्र अद्वितीय परमास्मा- 
की ही सत्ता बतायी गयी है । फिर उसीसे सबकी उत्पत्तिका वर्णन करके उसे 
सघका अभिन्ननिमित्तोपदान कारण सिद्ध किया गया है । उसके बाद 'तत्त्व- 
मसि’ ( वह ब्रह्म तू है) इत्यादि वचनोंद्वारा उस परमात्माको अपनेसे अभिन्न 
मानकर उसकी उपासना करनेके लिये उपदेश दिया गया है। फिर उसीको 
भक्ता, भोग्य आदिसे युक्त इस विचित्र जड-चेतनात्सक जगतका स्रष्टा, 
संचालक तथा जीवॉके कमेफठभोग एवं बन्ध-मोक्षकी व्यवस्था करनेवाला 
कहा गया है । जीवसमुदाय तथा उनके कमै-संस्कारोंको अनादि बताकर 
उनकी उत्पत्तिका निषेध किया गया है। इन सब प्रसङ्गोपर विचार करनेसे 
यही सिद्ध दोता है कि जीव-समुदाय चेतन्य-जातिके कारण तो परस्पर एक 
पक्की अधिशष," १९६९ विर कम संस्कारिजनितसीमित/ ध्यक्तित्वेके ००० 
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कारण भिन्न-भिन्न हैं। प्रळयकाछमें सब जीव ब्रह्ममें विळीन होते हैं. सृष्टिके 
समय पुनः उसीसे प्रकट होते हैं. तथा त्रह्मकी ही परा प्रकृतिके अन्तर्गत होनेसे 
उसीके अंश हैं; इसलिये तो वे परमात्मासे अभिन्न कहलाते हैं और परमात्मा 
उनका नियामक है तथा समस्त जीव उसके नियम्य हैं, इस कारण वे उस 
प्रह्मसे भी भिन्न हैं और परस्पर भी । यही मानना युक्तिसङ्गत दै । 


तथान्यप्रतिषेधात्‌ ॥ ३। २। ३६॥ 
तथा=उसी प्रकार; अन्यग्रतिषेधात्‌ = दूसरेका निषेध किया गया दद 
इसलिय भी ( यही सिद्ध होता है) । 

_ व्याख्या--श्रुतिमें जगह-जगह पर्रम परमात्मासे भिन्न दूसरी किसी 
वस्तुकी सत्ताका निषेध किया गया हे।# इससे भी यद्दी सिद्ध होता दै कि 
अपनी अपरा और परा दोनों शक्तियोंसे सम्पन्न चह परब्रह्म परमात्मा ही 
नाना रुपोंमें प्रकट हो रहा है। उसकी दोनों प्रक्कतियोंमें नानात्व होनेपर 


भी उसमें कोई भेद नहीं है। वह सर्वेथा निर्विकार, असङ्ग) भेदरहित और 
अखण्ड हे । 


` सम्बन्ध--पूर्वोक्त वातको ही सिद्ध करनेके लिये दूसरी युक्ति प्रस्तुत करते है 


he € कि 
अनेन सवंगतत्वमायामशब्दादिभ्यः ॥ ३। २। ३७॥ 
अनेन =इस प्रकार भेद और अभेदके विवेचनसे; आयामशब्दादिभ्यः 
तथा श्र॒तिमें जो न्रह्वाक्ी व्यापकताको सूचित करनेवाले झब्द आदि देतु के 
उनसे शा ; सबगतत्वम्‌ =उस ब्रह्मका सबेगत ( स्त्र व्यापक ) होना सिद्ध 
होता है । 


व्याख्या--“उस सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तमसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ परिपूर्ण हो र्दा _ 


है। ( इवेता० ३० ३। ९ तथा ईश० १ ) 'परम पुरुष वह है जिससे यह 
समस्त जगत्‌ व्याप्त है ( गीता ८ । २२ ) इत्यादि श्रुति ओर स्सृतिके बचनोंमें 
जो परमात्माकी स्वेब्यापकताको सूचित करनेवाले 'सबंगत” आदि शब्द 
प्रयुक्त हुए हैं, उनसे तथा उपयुक्त विवेचनसे भी यही सिद्ध होता हे कि 
वह परमात्मा सवत्र व्यापक है। सबंथा भभेद मान छेनेसे इस व्याप्य 
व्यापक भावकी सिद्धि नहीं होगो। अतः यही निश्चय हुआ किं परज 
मी दोनो अके भिन्न भी है. और अ as 
उन । र शक्तिमानसेँ तथा 

अभ्रुतियाकि लभ ' जहम Fs ड ठ 


होरे. 


4 


सूत्र ३६-३९ ] अध्याय ३ ` २७३ 

NR NN iE Kd छुम्दुल्हुलदेदुलकुदुल्कु, हन्ट कुक पद बुन्दै कुनुन्वुनः दून्दुग्युन्दुर्युन्दु ६०२ त्दुन्दुजबुकु 
ह और इस प्रकार अभिन्न होते हुए भी उनके नियन्ता होनेके कारण बे उनसे 
सर्वेथा विलक्षण एवं उत्तम भी हैं। 


_सस्बन्ध-इस तरह उस बहयके स्वरूपका प्रतिपादन करके अव इस बातका 
-चिणय करनेक्ते लिये कि जीवोंके काका यथायोग्य फल देनेवाळा कीन है, अगला 
अकरण आरम्भ किया जाता है-- 


फलमत उपपत्तेः ॥ ३ । २। ३८ ॥ 


फलम्‌ = जीवोंके कर्मोंका फल; अत; = इस परत्रह्मसे ही होता है; उपपचेः = 
क्योंकि ऐसा मानना हवी युक्तिसङ्गत है । ४ 


व्यास्या-- जो स्वेशक्तिमान्‌ और सघके कर्मोंको जाननेवाला हो, बही 
जीवों द्वारा किये हुए कर्मांका यथायोग्य फल प्रदान कर सकता है। उसके सिवा, 
न तो जड प्रकृति ही कर्माको जानने और उनके फढकी व्यवस्था करनेमें समथ 
है और न स्वयं जीवात्मा ही; क्योंकि वह अल्पज्ञ और अल्प शक्तिवाढा है। 
कहीं-कह्दीं जो देवता आदिको कर्मोंका फल देनेवाछा कद्दा गया है, वह यी 
भगवांनके विधानको लेकर कहा गया है, भगवान्‌ ही उनको निमित्त घनाक्रर 
बह फल देते हैं ( गीता ७। २२ ) । इस न्यायसे यदी सिद्ध हुआ कि जीवॉके 
कर्मफल-भोगकी व्यवस्था करनेवाढा बह परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं। 

सम्बन्ध--केवल युक्तिते ही यह बात सिद्ध होती है, ऐसा नही; किंतु-- 


्रुतताच्च ॥ ३ । २। ३९ ॥ 


श्रुतत्वात्‌-5भुतिमे ऐसा ही कहा गया दै, इसलिये; च= भी (यही 

मानना टीक है कि कर्मांका फळ परमात्मासे ही प्राप्त होता है )। 
व्याख्या--वह परमेश्वर ही कर्मफलको देनेवाला है, इसका वर्णन वेदमें इस 
प्रकार आता है--य एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कासं पुरुषों निर्मिमाणः। तदेव 
शुक्र तदूब्नद्य-तदेवासतमुच्यते ॥ ( क० उ० २। २ ।८ ) “जो यह जीवॉके कर्मो- 
झुसार नाना प्रकारके भोगोंका निमोण करनेवाला परम पुरुष परसेशबर 
प्रतयकालमें सघके सो जानेपर भी जागता रहता है बही परण विशुद्ध दै, वही 
मा है और उसीको अमृत कहते हँ ।' तथा इवेताश्वतरमें भी इस प्रकार वर्णन 
आया है--'नित्यो नित्यानां चेतनइचेतनानामेको षहुनाँ यो विदधाति कामान! 

०५क्षऽइका्व १३।)००खो, कऽ नित्यः चेतन मर्मत बहुत-्से नित्यः वत्तेदन।२ 


वे० द्‌० १८-- 


२७४ वेदान्त-दशेन  [षादर 
हमकमम कक कमक कक कक कक हकक कू 
आत्माओके कर्मफल-भोगोंका विधान करता है इन वेदवाक्योंसे भी यही 
सिद्ध होता दै कि जीवोंके कर्मफलकी व्यवस्था करनेवाछा परमेश्वर ही है । 
सम्बन्ध-उस विषयमै आचायं जैमिनिका मत उपस्थित किया जाता है-- 


धर्म जैमिनिरत एव ॥ ३। २ । ४०॥ 


अत एव =पूर्वोक्तकारणोंसे ही; जैमिनिः =जैमिनि; धर्मम्‌ = घम (कमे) 
को ( फदाता ) कहते हैं । 

व्याख्या-जैमिनि आचाये मानते हैं कि युक्ति और वैदिक प्रमाण-इन 
दोनों कारणोसि यह सिद्ध होता है कि घर्मे अर्थात्‌ कमै खयं ही फडका दाता; 
क्योंकि यहद प्रत्यक्ष देखा जाता है क्रि खेती आदि कमै करनेसे अन्नकी 
उत्पत्तिरूप फछ होता दै. । इसी प्रकार वेदमें भी “अमुक फलकी इच्छा हो तो 
अमुक कसै करना चाहिये,” ऐसा विधि-वाक्य होनेसे यही सिद्ध द्वोता दै कि 
कसे स्वयं ही फल देनेवाळा है, उससे भिन्न किसी कर्मफछदाताकी कल्पना 
आवश्यक नहीं है । केक 

सम्बन्व-आचायं जेमिनिके इस कथनको अयुक्त सिद्ध करते. हुए सूत्रकार 
अपने मतको ही उपादेयं बताते हैं-- 


५9 
पूव तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात्‌ ॥ ३ । २। ४१॥ 
तु=परंठु; बाद्रायणः=वेदव्यास; पूर्वमू-पूर्वोक्त परमेश्वरको दी 
कसेफलदाता मानते हैं; हेतुव्यपदेशात्‌ =क्योंकि वेदमें सीको सबका कारण 
बताया गया है ( इसलिये जैभिनिका कथन ठीक नहीं दै) । 
व्याख्या -सूत्रकार व्यासजी कहते हैं कि जेमिनि जो कर्मको ही फल 
' देनेवाला कहते हैं वह ठीक नहीं; कर्म तो निमित्तमात्र होता दे. वह जड, 
परिबतेनशीळ और क्षणिक दोनेके कारण फढकी व्यवस्था नहीं कर सकता; 
आतः जैसा कि पहले कदा गया है; वह परमेश्वर ही जीवोंके कर्मानुसार फछ 
देनेवाला है; क्योंकि भ्रुतिमें खरको दी सबका देतु बताया गया है । 


नि वी के +-+-+« 


दूसरा पाद्‌ सम्पूर्ण 
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तीसरा पाद 


दूसरे पादमें जीवकी स्वप्नावस्था एवं सुषुमि-अवस्थाक़ा वर्णन करके : 

परबह्म परमेथरके स्वरूपके विषयमें यह निर्णय किया गया कि वह निगुण-सगुण 
दोनों लक्षणोंवाला है । तत्पश्चात्‌ उस परब्रह्म, परमेश्वरका अपनी झक्तिस्वरूप परा 
ओर अप्रा अकृतियोंते किस प्रर अमेद हे ओर क्रिस प्रकार मेद है, इसका 
निरूपण किया गया | फिर अन्तमें यह निश्चित किया गया कि जीवोके कर्मफल- 
की व्यवस्था करनेवाला एकमात्र वह परबह परमेश्वर ही हे। अब वेदान्तवाक्योंमे 
जो एक ही आत्मविद्याका अनेक ग्रकारसे वर्णन क्रिया गया है, उसकी एकता 
बताने तथा नाना स्थलोंमें आये हुए भगवत्पाप्तिविषयक भिच-भिच वाक्यो 
विरोधको दूर करके उनकी एकताका प्रतिपादन करनेके लिये यह तीरा पाद 
आरम्भ किया जाता हे-- 


सर्ववेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात्‌ ॥ ३। ३। १ ॥ 


सववेदान्तप्रत्ययस्‌ = समस्त उपनिषदोंमें जो अध्यात्मविद्याका वर्णन दै, 


वह अभिन्न है; चोदनाद्यविशेपात्‌= क्योकि आज्ञा आदिमें भेद नहीं दै। 
व्याख्या--उपनिषदा में जो नाना प्रकारकी अध्यात्मविद्याओंका वणेन है, 
उन सबमें विधि-वाक्योंकी एकता दै. अर्थात्‌ समी विंद्याओंद्वारा एकमात्र उस 
परन्रह्म परमात्माको हो जाननेके लिये कहा गया है तथा सबका फळ उसीकी 
प्राप्ति बताया गया है, इसलिये उन सघकी एकता है। कहीं तो 
“ओमित्येतदक्षरमुदूगीथमुपासीत ' (छा० उ०१।४। १) ॐ यह अक्षर 
उद्गीथ दे, इस प्रकार इसकी उपासना करे' इत्यादि वार्क्योसे प्रतीकोपासना- 
का वर्णन करके उसके द्वारा उस परब्रहझको छक्ष् कराया गया है ओर कहां 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं त्रह्म-तरह्म सत्य, ज्ञानस्वरूप और अनन्त दै”, (तै० २। १) 
ध्यही सरवेइबर, सर्वज्ञ , सवौन्तर्योमी, सबका परम कारण, सब प्राणियोंकी 
उत्पत्ति और प्रळयका स्थान है! ( मा० ७० ६ )--इस प्रश्र विधिमुखसे उसके 
कल्याणमय दिव्य लक्षणोंद्वार उसको लक्ष्य कराया गया है. तथा कहीं “शब्द- 
रहित, स्पदीरहित, रूपरद्वित, रसरदित और गन्धरद्वित तथा अविनाशी, नित्य, 
अनादि, अनन्त ( सीमारहित ), सचंभ्रेठ' (क० उ०१।३। १५) इस प्रकार 
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२७६ वेदान्त-दशन [ पाद ३ 
620 फ्रदवककादनुनद कद लक पदचूला ककेतनकृ कक कनकदूलत्दनभून्द-क कन्य्न्कयणनन्द्यन एक कक छदक 
समस्त प्राकृत जड और चेतन पदार्थोंसे भिन्न बताकर उसका लक्ष्य कराया 
गया कल अन्तमें कहा गया है. कि इसे ' पाकर उपासक जन्म-मरणसे छूट 
ज्ञाता ह । 
इन सभी वर्णनॉका उद्देश्य ९कमात्र उस परत्रह्म परमेश्वरको लक्ष्य कराकर 
ससे प्राप्त करा देना है। सभी जगह प्रकारभेदसे उस परमात्माका ही चिन्तन 
करनेके लिये कहा गया है, अतः विधि और साध्यकी एकताफे कारण साघन- 
रूप विद्याओंमे वास्तविक भेद नहीं है, अधिकारीके भेदसे प्रकारमेद दै । 
इसके सिवा, जो भिन्न शाखावाडोंके द्वारा वर्णित एक ही अकारकी वैश्वानर 
आदि विद्याओर्मे आशिक सेद दिखायी देता है, उससे भी विद्याआँमें भेद 
नहीं समझना चाहिये; क्योंकि इनमें र.वेत्र विधिवावय और फळकी एकता है, 
इसलिये उनमें कोई वास्तविक भेद नहीं हे। 
सम्बन्ध- वणंन-शेलीमें कुछ भेद होनेपर भी विद्यामें मेद नहीं मानना चाहिये; 
इसका. प्रतिपादन करते हैं-- 


भेदान्नेति चेन्नेकस्यामपि ॥ ३ । ३। २॥ 


चेतू =यदि पेसा कह्दों कि; मेदात्‌=उन खडोंमे वणेनका भेद है, इस- 
लिये; न= पकता सिद्ध नहीं होती; इति न=तो यह कहना ठीक नहों दै, 
क्योकि; एकस्याम्‌ = एक विद्यामें; अपि=भी (इस प्रकार वर्णनका भेद 
होना अनुचित नहीं है ) । 
व्याख्या--जंगतके कारणको ब्रह्म कहा गया है और वही उपास्य दोना 
चाहिये; किंतु कहदी तो 'जगत्‌की उत्पत्तिके पूवे एक सत्‌ ही था, उसने इच्छा 
की कि में बहुत द्वोडँ, उसने तेजको उत्पन्न किया ।' ( छा० ३० ६।२। १,३) 
इस प्रकार जगतकी उत्पत्ति सतूसे घतायी है। कहीं 'पहले यह आत्मा ही 
था, दूसरा कोई भी चे्ाशीळ नहीं थो, उसने इच्छा की कि में छोकोंको 
र्चूँ।' ( ऐ० उ० १।१) इस प्रकार जगत्‌की उत्पत्ति आत्मासे षतायी 
है, कहां 'आनन्दमय' का वर्णन करनेके अनन्तर उसीसे सघ जगतकी 
उत्पत्ति बतायी है, वहाँ किसी प्रकारके क्रमका वर्णन नहीं किया है. ( तै० ४० 
२। ६-७) । कहीं आस्मासे आकाश्चादिके क्रमसे जगतकी उत्पत्ति षवायी है 
( तै० उु० २। १ ), कहां रग्रि और प्राण-इन दोनोंके द्वारा जगत्‌की उत्पत्तिका 
वणेन किया है ( ०३० १। ४ ), तथा का 'यह उस समय अप्रकट था; फिर 
cca MG बहू२,३०,१.। ४,७७.) ०.पेस ऽका ८भहपाक्से उतारी 


सूत्र २-३ ] अध्याय ३ ३७७ 
उत्पत्ति बतायी है। इस तरह- भिन्न-भिन्न कारणोंसे और भिन्न-भिन्न क्रमसे 
जगतूकी उत्पत्तिका वर्णन किया गया है । इन सब वेदवार्क्योकी एकता नहीं 
हो सकती । इसी प्रकार दूसरे विषयमें भी समझना चाहिये। ऐसा यदि 
कोई कहे तो यदद ठीक नहां है, क्‍योंकि यहाँ सभी श्रुतियोंका अभिप्राय 
जगतूकी उत्पत्तिके पहछे उसके कारणरूप एक परमेश्वरको घताना है, उसीको 
'सत्‌' नामसे कहा गया है तथा उसीका “आत्मा”, “आनन्दमय”, "प्रजापतिः 
और 'अव्याकृत’ नामसे भी वर्णन किया गया दै । इस प्रकार एक ही तत्वका 
प्रतिपादन करनेवाली एक विद्यामें वणंनका भेद होना अनुचित नहीं है, 
उद्देश्य और फछ एक होनेके कारण उन सबकी एकता ही हे । 

सम्बन्ध--“मुण्डकोपनिषद्में कहां हे कि “जिन्होंने शिरोव्रतका अर्थात्‌ सिरपर 
जटा-धारणपूंक वह्नचयत्रतका विधिपू्वक पालन किया हो, उन्हीको इस बह- 
विद्याका उपदेश देना चाहिये’। (२।२।१०) नितु दूसरी झाखावालोने 
ऐसा नहीं कहा है; अतः इस आधर्षगध्ाखामेँ बतायी हुईं वह्मविद्याका अन्य 
a हुईं र्मविद्यासे अवस्य मेद होना चाहिये।” ऐसी शङ्का. होनेपर 
कह्‌ व 


स्वाध्यायस्य तथालेन हि समाचारेऽधिकाराच्च 
सववच्च तन्नियमः ॥ ३।३।३॥ 


स्वाध्यायस्य = यह शिरोत्रतका पालन अध्ययनका अङ्ग है; हि = क्योकि; 
समाचारे = आथवंणशाख्ावाळोंके परम्परागत शिष्टा चारमें; तथात्वेन = अध्य- 
यनके अङ्गरूपसे ही उसका विधान दै; च=तथा; अधिकारात्‌र-उस व्रतका 
पाढन करनेवालेका ही ब्रह्मविद्या-अध्ययनमें अधिकार होनेके कारण; च =भी; 
सववत्‌ = 'सव' दोमकी भाति; तन्नियमः = वह शिरोत्रतवाढा नियम आथबेण 
झाखावाळोंके लिये दी है । 
व्याख्या -आथवण-झ्ाखाके उपनिषद्‌ ( सु० ४०३।२।१०) i कहा 
गधा है कि तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोत्रवं विधिवद्‌ यैस्तु चीर्णम्‌।'-- 
“उन्हींको इस ब्रह्मविद्याका उपदेश करना चाहिये, जिन्होंने विधिपूर्वेक शिरो- 
जतका पालन किया है।' उक्त झाखावालोके लिये जो शिरोत्रदके 


०४षाडनुका नियम किया. ताया हे बह, ियाके, सेवके (रीवा नुह; ० पित, चेन a 
शाखाबाडौंके अध्ययन-विषयक परम्परागत आचारमें ही यह नियम चढा 


२७८ वेदान्त-द्शेन [पादर ` 
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आता हे कि जो शिरोत्रतका पालन करता हो, उसीको उक्त ब्रह्मविद्याका उप- 
देश करना चाहिये। उसीका उसमें अधिकार है। जिसने शिरोत्रतका पालन 
नहीं किया, उसका उस ब्रह्म-विद्याके अध्ययनमें अधिकार नहीं है। जिस 
प्रकार 'सव' होमका नियम उन्हींकी जाखावालोंके लिये है, बैसे ही इस 
शिरोत्रतके पालनका नियम भी उन्हींके लिये हैं । इस प्रकार यह नियम केवल 
अध्ययनाध्यापनके विषयमें ही होनेके कारण इससे ब्रह्मविद्याकी एकतामें किसी 
प्रकारका विरोध नहीं हे । 

सम्बन्ध--सब उपनिषदोमें एक परमात्माके स्वरूपको वतानेके लिये ही प्रकार- 
भेदसे ब्रह्मविद्याका वर्णन है, यह बात वेद ग्रमाणसे भी सिद करते हैं-- 


५ ति 

| दशर्यात च ॥ ३। ३। ४॥ 

दशयति च= श्रुति भी यही बात दिखाती है । | 

व्याख्या-कठोपनिषदूमें कहा है कि “सर्वे वेदा यरपदमामनन्ति”-'समस्त 
बेद जिस परम प्राप्य परमेश्वरका प्रतिपादन करते हैं।' इत्यादि (० 
इ० १।२।१५) इसी प्रकारका वर्णेन अन्यान्ध श्रुतियोमें भी है। तथा 
श्रीमङ्गगबदूगीतामें भगवानले भी कद्दा है कि 'वेदेश रूवैरहमेव वेद्यः 
(१५। १५) 'सब वेदोंके द्वारा जाननेयोग्य मैं ही हूँ।” इस प्रकार श्रुति 
स्थृतियोंके सभी वचनोंका एक ही उद्देश्य देखनेमें आता है। इसलिये यही 
सिद्ध होता है कि ब्रह्मविद्या भिन्न-भिन्न नहीं है । 

सम्बन्ध--यदि यही बात है तो एक जगहके वर्णनमें दूसरी जगहकी अपेक्षा 
कुछ बातें अधिक बतायी गयी हैं और कही कुछ बातें कम हैं, ऐसी परिस्थिति 


al 


विभिन प्रकरणोंके वर्ण नक्की एकता कैसे होगी । इस अिज्ञासापर कहते है 


उपसंदारोऽर्थाभेदाद्विधिशेषवत्समाने च ॥ ३। ३। ५ ॥ 


समानेन्एक प्रकारकी विद्यामें; च=दी; अर्थासेदात्‌= प्रयोजनमें भेद न 
होनेके कारण; उपसंहारः= एक जगह कहे हुए गुणोंका दूसरी जगह उपसहार 
कर लेना; विचिश्ञेपतत्‌ = विधिशेषकी भाँति (उचित है) । 

व्याख्या-जिस प्रकार कसैकाण्डमें प्रयोजनका भेद न होनेपर एक शाखा 


a बताये हुए यज्ञादिके विधिशेषरूप अग्निहोत्र आदि धर्मोका दूसरी जगह भी 
2०० “खषशचहर('8्यदिरि "क लिया जीती हैं। उशी" ्रकीरे °चिभिक् अक 


क” 
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कहदी हुई अधिक घातोंका दूसरी जगद उपसंहार (अध्याहार ) कर छेना 
चाहिये । 


सम्बन्ध- श्रुतिमे वर्णित जो अद्यविद्याएँ हैं, उनमें कहीं शब्दगेदसे, कहीं 
नामभेदसे और कहीं अकरणके भेदसे भिन्नता प्रतीत होती है, अतः उनकी 
रा अतिपादन करनेके लिये सूत्रकार स्वयं शङ्का उठाकर उनका समाधान 
करते हैं-- 


अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नाविशेषात्‌ ॥३।३।६॥ 


चेत्‌=यदि ऐसा कदो कि; शब्दात्‌ =कहे हुए शब्दसे; अन्यथात्वम्‌ = 
दोनोंकी भिन्नता प्रतीत होती है,अतः पकता सिद्ध नहीं होती; इति न =तो ऐसी 
बात नहीं हे; अविशेषात्‌ = विधि और फळ आदिमं भेद न दोनेके कारण (दोनों 
विद्याओंमें समानता हे) । 


व्याख्या-छान्दोम्योपनिषदूके आठवें अध्यायमें दहरविद्या और प्राजापत्यः 
विद्या-इस प्रकार दो ब्रह्मविद्याआंका वर्णन है। वे दोनों विद्याएँ परत्रह्म परमात्मा- 
की प्राप्तिका मार्ग बतानेवाली हैं, इसलिये उनकी समानता मानी जाती है। 
इसपर पूर्वपक्षुकी ओरसे शङ्का ठायी जाती दै कि दोनों विद्याओंमें शब्दका अन्तर 
है अर्थात्‌ इहरविद्याके प्रकरणमें तो यह कहा गया है कि 'मनुष्य-शरी ररूप 
्रह्मपुरमें हृदयरूप घरके भीतर जो आन्तरिक आकाश है और उसके भीतर जो 
वस्तु है, उसका अतुसंघान करना चाहिये।' ( छा० ४० ८। १। १) तथा 
प्राजञापत्यविद्यामें अपहतपाप्मा’ आदि विश्ञेषणोंसे युक्त आत्माको जाननेके योग्य 
बंताया गया है (८। ७। १ )। इस प्रकार दोनों विद्याओंके वर्णनमें शब्दका 
भेद है, इसलिये वे दोनों एक नहीं हो सकतीं । इसके उत्तरमें सून्रकार कहते हैं 
कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दहरविद्यामें उस अन्तराकाशको ब्रह्मलोक, आत्मा 
और सबको घारण करनेवाळा कहा गया है तथा उसे सब पापों और सब विकारों- 
से रहित तथा सत्यसंकहप आदि समस्त दिव्य गुणोंसे सम्पन्न बताकर (छा०उ० 
८। १। ५) उसी जाननेयोग्य तत्त्वको (छा० ३० ८। १। ६) परन्रह्म निश्चित 
किया गया है, जस प्रकार प्राज्ञापत्य-विद्यामें भी उस जाननेयोग्य तत्त्वको आत्मा 
नामसे कहकर 0 पापों और बिकारोंसे पि था सत्यसंकल्पत्व, सत्य 

“कामस्य आ Ki शुमार यु परत्रदा निश्चित पाई, bi 


२८० वेदान्त-दशेन [ पाद्‌ ३ 
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आकाशको ही उपास्य बताया गया हे, न कि उसके अन्तयती दोडा । व्ष 
्रकारान्तरसे उस ब्रह्मको सबका आधार घतानेके लिये पहुंछे उसके भीतरकी 
ब्स्तुओंको खोजनेके लिये कहा गया है। इस प्रकार वास्तवमै कोई भेद न 
होनेके कारण दोनों विद्याओंकी एकता है । इसी प्रकार दूसरी बिद्याओंमें भी 
समानता समझ छेनी चाहिये । 


सम्बन्ध-मूर्वोक्त विद्याकी एकता सिदध करनेके लिये दूसरी अस्मान 
विद्याओंसे उनकी विशेषताका प्रतिपादन करते हैं-- 


न वा प्रकरणभेदात्परोऽवरीयस्त्वादिवत्‌ ॥ ३। ३। ७॥ 

वा = अथवा; परोड्वरीयरत्वादिवत्‌ = परम उत्कृष्टता-अपझष्टवा आदि 
गुणोंसे युक्त दूसरी विद्यार्भाङ्की भाँति; प्रकरणभेदात्‌ = प्रकरणके भेदसे उक्त 
दोनों विद्याएँ भिन्न; न=सिद्ध नहीं हो सकतीं । 


्याल्या - छान्दोग्य और बुहृदारण्यक्रोपनिषदूमें उदूगीथःविद्याका प्रकरण 
` आता हे, किंतु छान्दोग्यम जो उदूगीथ-बिद्या है बह अत्यन्त श्रेष्ठ है; क्योंकि 
वहाँ उद्गीथकी उद्वार अक्षरके साथ एकता करके उसका. महरुव बढ़ाया 
गया है (छा इ० १। १ पूरा खण्ड ), इसलिये उसका फछ भी अत्यन्त श्रेष्ठ 
बताया गया है ( छा० उ० १।९ । १ से ४ तक ), किंतु बृहृदारण्यककी उदूगी- 
- थविद्या केवल प्राणोंका श्रेष्ठ सम्पादन करनेके लिये तथा यज्ञादिमें उदूगीथ- 
गानके समय खरकी विशेषता दिखानेके डिये है (बह उ० १। ३। १ से २७तक)। 
इसलिये उसका. फळ भी वैता नहों बताया गया है। दोनों प्रकरणोंमें केवल 
देवापुर-सं वादविषयक समानता है, पर उसमें भी उपासनाके प्रकारका भेद है; 
अतः किश्रिन्मात्र समानताके कारण दोनों की समानता नहीं हो सकती । समान- 
ताके लिये उदय, विधेय और फळकी पकता चाहिये, वह उन प्रकरणोंमें नहीँ 
। इसलिये उनमें सेद दोना उचित है; किंतु ऊपर कही हुई दहरविद्या और 
मराजापत्यविद्य'में ऐसी बात नहीं है, केवळ वर्णनका भेद है । झतः वर्णनमात्रका 
भेद होनेके कारण उत्तम और मध्यम आदिके भेदसे युक्त उदूगीथविद्याकी 
आँति ऊपर कही हुई दहरविद्या और प्राजापत्यविद्यामें भेद सिद्ध नहीं दो 

सकता; क्योंकि दोनोंके उद्देश्य, विधेय और फळमें भेद नहीं है । 
सम्बन्ध--अब दूसरे ्र्ारकी शङ्काका उत्तर देकर दोनों विद्याओं एकता 

सिदध करते हैं-- 
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खूत्र ७-१० ] अध्याय ३ २८१ 


अ औ मेत करे और डे डे के डरे है? ज म मे: कि तान है कर और और और डरे और डर और ही अरे के डी! डी अत कर अर हट है । 


संज्ञातश्वेत्तदक्तमस्ति तु तदपि ॥ ३। ३।८॥ 

चेत्‌=यदि कहो कि; संज्ञातः=संज्ञासे परस्पर-मेद होनेके कारण 
(एकता सिद्ध नहीं हो सकती) तो; तदुक्तम्‌ =उसका उत्तर, (सूत्र ३।३।१ में) 
दे चुके हैं; तु = तथा; तदापि बह ( संज्ञाभेदके कारण दोनेवाढी विद्याविषयक 
विषमता ) भी; अस्ति= अन्यत्र है । 


व्यास्या-यदि कद्दो कि उसमें संज्ञाक्रा अर्थात्‌ नामका अैद है; उस विद्या- 
का नाम दृहरविद्या है और दूसरीका नाम प्राजापत्य-विदया है; इसलिये दोनोंकी 
एकता नहीं हो सकती तो इसका उत्तर हम पहले सूत्र (३।३।१) में 
दी दे चुके हैं। वहाँ बता आये हैं कि समस्त उपनिषदोंमें भिन्न-भिन्न नामोंसे 
जिन नद्मविद्याओं का वणेन है, उन सबमें विधिवाक्य, फळ और उदू देश्य-विधेय 
-आदिकी एकता होनेसे सब ब्रद्मविद्याओंडी एकता है। इसलिये यहाँ संज्ञा- 
भेदसे कोई विरोध नहीं है । इसके सिवा, जिनमें उद्देश्य; विधेय और फळ 
आदिकी समानता नहीं है, उन विद्याओँमे संज्ञा आदिके कारण भेद होता है 
और वैसी विद्याओंका वर्णन भी उपनिषदोंमें है ही (छा० उ० ३! १८। १ 
तथा ३। १९। १)। 
सम्बन्ध--नामका भेद होनेपर भी विद्यार्में एकता हो सकती है, इस वातको 
सिद्ध करनेके लिये दूसरा कारण बतलाते हैं-- 


व्याप्तेश्च समञ्जसम्‌ ॥ ३।३।९॥ 


व्याप्ते; =न्रह्म सवंत्र व्याप्त है, इस कारण; च=भी; समझसम्‌ = 

प्रद्मविद्याओंमें समानता है । | 

व्याख्या-परत्रह्म परमात्मा सवंव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌ और सर्वेज् है, 
इसलिये ब्रह्मविषयक विद्याके भिन्न-भिन्न नाम और प्रकरण होनेपर भी 
उनकी एकता होना उचित है, क्योंकि उन ब्रह्मविषयक सभी विद्याओंका 
उद्देश्य एकमात्र परब्रह्म परमात्माके ही खरूपका नाना प्रकारसे प्रतिपादन 
करना है । 

सम्बन्ध-अब यह जिज्ञा्ा होती है कि विद्याओंकी एकता ओर मित्रताका 
निणय करनेके लिये प्रकरण, संज्ञा ओर वर्णनकी एकता और मेदकी अपेक्षा ह या 
नही ? इसपर कहते हैं-- 
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है के हे हे के व हे कै हे हे है जज बे जे अक 
` सर्व भेदात्‌ = सबेख्रूप परजहा सम्बन्धी विद्यासे; अन्यत्र = दूसरी विद्याके 
सम्बन्धसे; इमे = इन पूवं सूत्रोंमें कहे हुए सभी हेतुओंका उपयोग ह्दै। 
व्याख्या-परब्रद्म परमात्मा सबसे अभिन्न सवंखरुप हैं। अतः उनके 
तत्वका प्रतिपादन करनेवाढी विद्याओंमें भी भेद नहीं है। अतः संज्ञा, प्रकरण 
आर शब्१से इनकी भिन्नता सिद्ध नहीं की जा सकती; क्योंकि प्रह्मकी सभी 
संज्ञाएँ हो सकती हैं। प्रत्येक प्रकरणमें उसकी बात आ सकती हे तथा उसका 
वर्णन भी भिन्न-भिन्न सभी शढदोंद्वारा किया जा सकता हे । किंतु त्रह्मविद्याके 
अतिरिक्त जो दूसरी विद्याएँ हैं, जिनका उद्देश्य जह्मका प्रतिपादन करना नहीं 
; उनकी एक-दूसरीसे अिन्नता या अभिन्ताको समझनेके लिये पहले कहे 
हुए प्रकरण, संज्ञा और शब्द--इन तीनों हेतुओंका उपयोग किंया जा 
सकता है। के 
सम्बन्ध--श्रृतिमें एक जगह अद्यविद्याके अकरणमें अह्मके जो आनन्द, सर्व- 
ज्ञता, स्वकामता, सत्यसंकल्पत्व, तकेश्रत्व तथा सर्वशक्तिमत्ता आदि घम बताये 
गये हैं, उनका: उपसंहार ( संग्रह ) दूसरी जगह बझके वर्णनमें किया जा सकता 
है | यह बात पहले सूत्र र | ३ | ५ में कही गयी, अतः यह जिज्ञासा होती है कि 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌मं आनन्दमय पुरुषके वर्णनमें पक्षीके रूपकमें जिन शब्दोंका वर्णन 
जाता है क्या उनका भी सर्वत्र उपसंहार किया जा सकता है? इसपरं कहते हैं-- 


आनन्दादयः प्रधानस्य ॥ ३। ३। ११॥ 
आनन्दादयः =आनन्द आदि; प्रधानस्य =सवंश्रष्ठ परत्रह्म परमात्माके 

घर्मे हैं (उन सबका अन्यत्र भी ब्रह्के बर्णनमे अध्याहार किया जा 
सकता है ) । a 

व्याल्या--आनन्द्‌, सवंगतरब, सर्वात्मत्व तथा सर्वज्ञता आदि जितने भी 
परन्रह्म परमात्माके धर्म हैं, वे यदि श्रुतिमें एक जगह ब्रह्मके वर्णनमें आये 
तो दूसरी जगह भी ब्रह्मके बर्णनमें उनका उपसंहार किया जा सकता है अथ 
एक जगहके वर्णनमें जो धर्मे या दिव्य गुण-सूचक विश्लेषण छूट गये हैं, उनकी 
पूर्ति अन्यत्रके वर्णनसे कर ढेनी चाहिये। 

सम्बन्ध--यदि ऐसी बात है, तब तो तैत्तिरीयोपनिषद्‌र्में जो आनन्दमय 
आत्माका प्रकरण आरम्भ करके कहा गया है कि “प्रिय ही उसका सिर है, मोद 
दाहिना पंख हे, मोद बायाँ प॑ल है, आनन्द आत्मा है ओर नह ही पुच्छ एवं 
अतिष्ठा है ।' इसके अनुसार 'भ्रियशिरस्त्त आदि घरमोक्रा भी सर्वत्र अक्मविद्यामें 
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प्रियशिरस्त्वाद्यप्रापिरूपचयापचयो हि भेदे॥ ३।३। १२॥ 


प्रियशिरस्त्वाप्रा प्तिः = 'प्रियशिरस्त्व'-(प्रियरूप सिरका होना’ आदिः 
धर्मोकी प्राप्ति अन्यत्र ब्रह्मविद्याके प्रकरणमें नहीं होती है; हि=क्योंकि; 
सेदे= इस प्रकार सिर आदि अङ्गोंका भेद मान ठेनेपर; उपचयापचयो =न्ह्ममें 

` घढ़ने-घटनेका दोष उपस्थित होगा । 


व्यार्या-ग्रिय उसका सिर हे, मोद और प्रमोद पाँख हैं, इस प्रकार पक्षी- 
का रूपक देकर जो अङ्गोंकी कल्पना की गयी है यह ब्रह्मका स्वरूपगत घर्म 
नहीं है; अतः इसका संग्रह दूसरी जगह ब्रह्मविद्याके प्रसङ्गमें करना उचित 
नहीं है; क्योंकि इस प्रकार अङ्ग-प्रतयङ्गके भेदे ब्रहममें भेद मान ऊेनेपर उसमें 
बढ्ने-घटनेके दोषकी आशङ्का होगी; इसलिये जो ब्रह्मे स्वाभाविक लक्षण न 
द रूपकके उद्देशयसे कहे गये हों, उनको दूसरी जगह नहीं ढेना 
चाहिये । 


सम्बन्ध- उसमें जो आनन्द ओर बढा शब्द भाये हैं, उनको दूसरी जगह लेना 
चाहिये या नही ? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


इतरे तर्थसामान्यात्‌ ॥ ३। ३। १३ ॥ 
तु=किंतु; इतरेः दूसरे जो आनन्द आदि घमै हैं, चे ( ब्रद्मके खरूपका 
प्रतिपादन करनेके लिये भ्रुतिमें कहे गये हैं, इसलिये अन्यत्र त्रह्मविद्याके प्रसंगे 
उनका ग्रहण किया जा सकता है); अथसामान्यात्‌= क्योकि उन सबसे 
अर्थकी समानता है । 


व्याख्या--रूपकके लिये अवयवकी कहपनासे युक्त जो ग्रियशिरर आदि 
' धर्म हैं, उनको छोड़कर दूसरे-दूसरे जो आनन्द आदि स्वरूपगत घम हैं, उनका 
संग्रह प्रत्येक ब्रह्मविद्याके प्रसङ्गमें किया जा सकता है; क्योंकि उनमें अर्थकी 
समानता है अर्थात्‌ उन सबके द्वारा प्रतिपाद्य ब्रह्म एक ही है । 
सम्बन्ध-कठोपनिषद्में जो रथके रूपकका कल्पना करके इन्द्रिय आदिका 
घोड़े आदिके रूपमे वर्णन किया है, वहां तो इन्द्रिय आदिके संयमकी बात 
समझानेके लिये वैता कहना सार्थक मालूम होता है, प न यहाँ तो पक्षीके रूपक- 
“क्ष? कोई विश अथी नेहीं देखेंती | अंत यही है ' “हेभी क्सिलिये "° 
की गयी ? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 
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आध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌॥ ३ । ३ । १४॥ 
प्रयोजनामावात्‌ =अन्य किसी प्रकारका प्रयोजन न होनेके कारण (यही 
माळम होता है कि); आध्यानाय--उस परमेइवरका अलीभाँति चिन्तन 
करनेके लिये ( उसका तत्त्व रूपक्वारा समझाया गया है ) । 


जयाल्या--इस रूपकका दूसरा कोई प्रयोजन दिखलायी नहीं देता,इसहिये 
यही समझना चाहिये कि पळे जिस परम्नहम परमेश्वरका सत्य, ज्ञान और - 
अनन्तके नामसे वर्णन करके उसको सबके हृदयमें स्थित बतलाया है और 
उसकी प्राप्तिके महरुवका वर्णन किया है (वै० ड० २। १)। उसको प्राप्त करने- 
का एकमात्र उपाय बारम्बार चिन्तन करना है, पर उलके स्वरूपकी कुछ 
व हुए बिना चिन्तन नहीं हो सकता; अतः बह "किस प्रकार सबके 
म है; यह घात समझानेके छिये यहाँ अन्नमय आदि कोशवाचक 
ines उठाया गया, क्योंकि किसी पेटीमें घन्द करके गुप्त रक्खे 
74 गति बह परमेश्वर भी सबके हृद्यमें _बुद्धिरूप शुफाके भीतर 
श स्व समझाना है । बहाँ सवसे पहले जो यह अन्नमय स्थूळ 
र दे, इसको पुरुषके नामसे कहकर उसके अज्ञोंकी पक्षीके अङ्गाँसे तुछना 
करक आगेका प्रकरण चढाया गया तथा क्रमशः एकका दूसरेको अन्तरात्मा 
हा हुए प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय पुरुषका वर्णन 
पा गया। साथ ही प्रत्येकका आत्मा एक ही तत्त्वको निश्चित किया गया । 
हर माम होता हैकि उत्तरोत्तर सूक्ष्म तर्वके भीतर दृष्टि छे जाकर उस 
१ अन्तरात्माको लक्ष्य कराया गया है। वहाँ विज्ञानमय जीवात्माका वर्णन 
उसका भी अन्तरात्मा आनन्दमयको बतलाया । अन्तमें सबका अन्तरात्मा 
आनन्दुमयको बतलाकर तथा उसका अन्तरात्मा भी उसीको बतळाकर इस 
रूपककी परम्पराको समाप्त कर दिया गया। इससे यद्दी सिद्ध होता ह कि 
परजद्या परमेइवरका भढीभाँति चिन्तन करनेके लिये उसके सूक्ष्म तत्त्वको 
समझाना ही इस रूपकका प्रयोजन है। । 


सम्बन्ध यहाँ आनन्दमय नामसे परमात्माको ही लक्ष्य कराया गया है, अन्य 
किसी तत्वको नही, यह निश्चय केसे हो सकता है ? इसपर कहते हैं-- 


CC-O. Jangamwadi Math ८आत्मशुब्दाच्च्र श्दाच्न्‌ |, १54, ३५ (०१५. ॥... Kosha 


खुज १४-१७ ] अध्याय ३ २८५ 


8 5 या की TTI कर्करकस्ककक्रकशक्कककहककाक हकक % 


आत्मशब्दात्‌ = आत्मशब्दका प्रयोग द्दोनेके कारण; च=भ्री (यह 
सिद्ध हो जाता है ) । 


व्याख्या--ऊपर कहे हुए कारणके सिवा; इस अकरणमें बारम्घार सबका 
अन्तरात्मा बताते हुए अन्तमें विज्ञानमयका अन्तरात्मा आनन्दसचको 
बतलाया दै; उसके घाद उसका अन्तरात्मा दूसरे किसीको नहीं घतळाया। 
इससे यह सिद्ध हो जाता है कि यहाँ आनन्दमय शब्द ब्रह्मका ही वाचक हैं । 


सम्बन्ध-आत्मा” शब्दका अयोग तो अधिकतर प्रत्यगात्मा ( जीवात्मा ) 
का ही वाचक होता है। फिर यह निश्चय केसे हुआ कि यहाँ आत्मा” शब्द्‌ 
बहका वाचक है ! इसपर कहते हैं-- 


„ आत्मणहीतिरितरवदुत्तरात्‌ ॥ ३। ३। १६॥ 
आत्मगृहीतिः= आस्म-शब्दसे परमात्माका महण; इतरवत्‌ = दूसरी 
श्रुतिकी आँति; उत्तरात्‌ = उसके बादके वणे नसे ( सिद्ध होता है ) । 


व्याख्या--जिस प्रकार “आत्मा वा इदमेकमेवाग्र आसीन्नान्यत्‌ किञ्चन 
मिषत्‌ स ईक्षत लोकान्नु स्रजे', (ऐ० ३० १। १) 'पहले यह एक आत्मा 
दी था; उसने इच्छा की कि मैं ढोकोक्री रचना करूँ ? ( ऐ० ३० १। १। १) 
इस शुतिमें प्रजाकी सरष्टिके प्रकरणको छेकर 'आत्मा' शब्दका प्रयोग हुआ हैं, 
इसलिये यहाँ “आत्मा? शब्दको त्रद्दाका वाचक माना गया। उसी प्रकार तैक्ति- 
रीयशुतिमें भी आनन्द्सयका वर्णन करनेके बाद तत्काछ ही 'सोऽकासयत बहु 
स्याम्‌--“उसने इच्छा की कि में बहुत हो जाझँ ।' इत्यादि वाक्योंद्वारा उस 
आनन्दमय आत्मासे समस्त जगतकी उत्पत्तिका वर्णन किया गया है। अत; 
घादमें आये हुए इस वणनसे ही यह सिद्ध हो जाता है कि यहाँ “आत्मा! शब्द 
परमात्माका ही वाचक है और 'आनन्दूसय' नाम भी यहाँ उस परन्रहमका ही है। 

सम्बन्ध--ऊपर कही हुईं बातमें पुनः शङ्का उपस्थित करके उत्तका उत्तर 
देते हुए पूर्वोक्त सिद्धान्तको हृढ़ करते हैं-- 


अन्वयादिति चेत्स्यादवधारणात्‌ ॥ ३। ३। १७॥ 
=यदि कहो कि; अत्त्रयात्‌=प्रस्येक वाक्यमें आत्मशब्दका अन्वयः 


होनेके करण यह सिद नही होती किः अन्द्य a टे .Di i | अश हैः i इति = तोः इसका उत्तरं Kosha 
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यह है कि; अवधारणात्‌ =निर्धारित किये जानेके कारण; स्यात्‌=( दा 
25 
मय ही ब्रह्म है ) यदद घात सिद्ध हो सकती है । 


व्याल्या-यदि कहो कि “तैत्तिरीयोरनिषद्की ज्ह्मवरडीमें 'आत्माः 
शब्दका प्रयोग तो सभी वाङ्योके अन्तमें आया है, फिर केवळ 'आत्मा' ४ 
के प्रयोगसे 'आनन्द्मय' को ही ब्रह्म कैसे मान लिया जाय ?” तो इसके से 
कहते हैं कि जिस 'आत्मा? शब्दकी सभी वाक्योंसें व्याप्ति है, वह ब्रह्मका 
वाचक नहों है; अपितु अन्तमें जिसको निर्धारित कर दिया गया ह्‌ बह्‌ ब्रह्म- 
का वाचक है। अन्नमय, प्राणमय आदि आत्माओंको त्रह्वाका शरीर और 
नहाको उनका अन्तरात्मा बतळानेके उदे इयसे वहाँ सबके साथ “आत्मा! शब्द- 
का प्रयोग किया गया है। इसीळिये अन्नमय अन्तरात्मा उससे भिन्न 
भाणमयको बतलाया; फिर प्रागमयका अन्तरात्मा उससे भिन्न मनोमयको 
घतलाया और मनोमयका अन्तरात्मा बिज्ञानमयको तथा विज्ञानमयका भी 
अन्तरात्मा आनन्दमयको बतढाया । उसके बाद आनन्द्भयका अन्तरात्मा 
अन्य किसीको नहीं बतळाया और अन्तमें यह निर्धारित कर दिया कि इसका 
है (ती आस यह्‌ स्वयं ही है, जो कि पहले कहद हुए अन्य सब पुरुषों- 
क ७७ 24 हे उसीसे जगत्‌की उत्पत्तिका वर्णन किया। . 
a न्द्मयको पूणरूपसे परमात्मा निश्चित कर दिया गया 

इसीसे यह सिद्ध होता है कि आनन्दमय शब्द परमात्माका वाचक है । 


सम्बन्ध-- इस अकरणमें आत्मासे आकाशादि भू न केके - 
तोकी उत्पत्तिका वणन करनेके 
वा इ ओषधिते अन्न और अचते पुरुषक्की उत्पत्ति बतलायी; 
I a पह! यह पुरुप अचरसमय हैं । .इस वर्णनके अनुसार 
न् स वाक्यद्वारा बतलाया हुआ बह ही यहाँ अन 
पुरुष है या उससे भिन्न १” इस बिज्ञासापर कहते है-- i 


कार्याख्यानादपूर्वम्‌ ॥ ३ । ३। १८ ॥ 


कार्याख्यानात्‌=्रहमका काये बतलाया जानेके कारण यह पुरुष; | 
अपूचम्‌=वह पूर्वोक्त ब्रह्म नहीं हो सकता । 
व्याल्या--इस प्रकरणमें जिस अन्नरसमय पुरुषका वर्णन है, व 
॒ १ वह पूर्वोक्त पर 
रह्म नहीं हो सकता, किंतु अन्नक्ा परिणामभूत यह सजीव मतुष्य-शरीर दी 
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यहाँ अन्नरसमय पुरुषके नामसे कदा गया है; क्योंकि इस पुरुषको उस पूर्वोक्त 
त्रह्मका आकाशादिके क्रमसे कार्य घतळाया गया है ओर इसका अन्तरात्मा 
प्राणमय आदिके क्रमसे विज्ञानमय जीवात्माको बतलाया है तथा विज्ञानमय- 
का आत्मा ब्रह्मको बतढाकर अन्तमें आनन्द्के साथ उसकी एकता की. गयी 
« दवै । इसलिये जिनके “सत्य’, “ज्ञान? और 'अनन्त' ये लक्षण बताये मये हैं. तथा 

जो “आत्म? और 'आनन्दुमय' नामसे जगतका कारण बतलाया गया है, 
चहु प्र् इस अन्नरसमय पुरुषसे भिन्न सबका अन्तरात्मा है । 


सम्बन्ध-ग्यारहवें सूत्रसे आनन्द” के प्रकरणका विचार आरम्भ करके 
अठारहवें सूत्रतक उस प्रकरणको समाप्त कर दिया गया | अब पहले आरम्भ किये 
हुए अकरणपर दूसरी श्रुतियोंके विषयमें विचार आरम्भ किया जाता है- 


समान एवं चाभेदात्‌ ॥ ३ । ३। १९ ॥ 


समाने=एक शाखामें; च=भी; एवम्‌ =इसी प्रकार विद्याकी एकता 
समझनी चाहिये; अभेदात्‌ =क्योंकि दोनों जगह उपास्यमें कोई भेद नहों दै । 


द। व्याख्या-वाजसनेयी झाखाके शतपथ-त्राह्मणमें 'सत्य ही ब्रह्म है इस प्रकार 
उपासना करनी चाहिये, निस्संदेह यह पुरुष संकल्पमय है। वह जिंतने संकल्पो 
से युक्त होकर इस लोकसे प्रयाण करता है, परलोकमें जानेपर वैसे ही 
संकल्पवाळा होकर उपपन्न होता है। वह मनोमय प्राण-शरीरवाढे आकाश- 
सरूप आस्माकी उपासना करे ' इस प्रकार शाण्डिर्य-विद्याका वणेन किया 
गया है ( श० न्रा० १०।६।३। २)#। उसी शाखाके बृह्ददारण्यकमें भी 
कहा है कि प्रकाश दी जिसका सत्य खरूप है. वद्द पुरुष मनोमय है, वह 
घान और जौ आदिके सदृश सूक्ष्म परिमाणवाळा है; बह उस हृदयाक्ाल्ञमें 
.अत है, बह सबका खामी और सबका अधिपति है तथा यह जो कुछ है, 
मभीका उत्तम शासन करता दै ।' ( बृह० ३० ५। ६। १) इन दोनों ग्रन्था: 


TT ES CE «मम 

% सत्यं ब्रह्त्युपासीत | भथ खलु कतुमयोऽयं पुरुषः सः यावत्कतुरयमस्माह्नो- | 
कात्प्रेति पवंकरतु्ूत्वासुं लोकं प्रेत्यामिसम्भवति स लास्मानमुपासीत मनोमये 
प्राणशरीरं भारूपं सत्यसंकल्पमाकाशास्मानम्‌ ।' 


मनोमयोऽयं | पुरुषों CU सत्यसतस्मिबनन्त दो दे यथा, ओहिता व्युद्ो,। ऽस (घुष Kosha 
७ सबका सर्वस्याजिपति: सबद प्रशास्ति यदि किक ॥! ( बुह्‌० द ५।६। १ ) 
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कदी हुई इन विद्याओंमें भेद दै या अभे ? यह संशाय उपस्थित होनेपर सूत्र- 
कार कहते हैं --जैसे भिन्न शाखाओंमें विद्याकी एकता और गुणोंका उपसंहार 
उचित माना गया है, उसी प्रकार एक शाखामें कही हुई विद्याओंमें भी 
एकता माननी छाहिये; क्योंकि वहाँ उपास्यमें भेद नहों हैं। दोनों. जगह एक 
दी ब्रह्म उपास्थ बताया गया है । | 


'सम्बन्ध-उपास्यके सम्बन्धको लेकर किस जगह विद्याकी एकता माननी । 


ओर ह जगह नही? इसका निर्णय करनेके लिये पूवपक्ष उपस्थित किया ' 
जाता ह— : 


सम्बन्धादेवमन्यत्रापि ॥ ३। ३ ॥ २० ॥ 


एवम्‌ = इस प्रकार; सम्बन्धात्‌ =उपास्यके सम्बन्धसे; अन्यत्र = दूसरी | 
जगह; अपि=भी ( क्या विद्याकी एकता मान छेनी चाहिये १) । 
व्याख्या-इसी प्रकार एक द्वी उपास्यका सम्बन्ध बृहृदारण्यकमे देखा 
जाता है। वहाँ पहले कह्दा गया है कि सत्य ही तहमा है, इत्यादि ( बृह० ७० ॥ | 
५।५। १), फिर इसी सत्यकी सू्येभण्डलमें स्थित पुरुषके साथ और आँख-/ 
में स्थित पुरुषके साथ एकता की गयी दै ( बृह० उ० ५।५ ।२)। उससे” 
बाद दोनोंका रहस्यमय नाम क्रमशः 'अहर! और “अहम? षतळाया है। इस 
पकरणमें एक ही उपास्यका सम्बन्ध होनेपर भी स्थान-मेद्से प्रथकूप्रथक्‌ दो. 
उपासनाएँ घतायी गयी हैं, अतः इनमें भेद मानना चाहिये या अभेद ? 
सम्बन्ध--मूवसूत्रमें उठायी हुईं शल्लाका उत्तर अगले सूत्रमें देते हैं+- 


न वा विशेषात्‌ ॥ ३। ३। २१ ॥ | 
न वा=इन दोनोंकी एकता नहीं माननी चाहिये; विशेषात्‌ क्योकि शू 

दोनों पुरुषोके रद्दस्यमय नाम और स्थानमें भेद किया गया है। र. 
व्याख्या इन दोनों उपासनाओंके वर्णनमें स्थान और नाम भिल्लः | 

बताये गये हैं. । सूयेमण्डछमें स्थित सत्यपुरुषका तो रहस्यमय नाम “नहर | 
कहा है और आँखोंमें स्थित पुरुषका रहस्यमय नाम “अहम्‌? चतलाया है। इस 
अकार नाम और स्थानका भेद दोनेके कारण इन उपासनाओंकी पकता | 
सानी जा सकती; अतएब एकके नाम और गुणका उपसंद्वार दूसरे पुरुषमें नहीं « ; 
रत चाहिये | > हतै otri Gyaan Kosha दु | | 
त्वे शस बीको भुतितभीणर्त सष्ट करते ह | 
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दशयति च ॥ ३। ३। २२॥ 


दर्शयति च= श्रुति यही घात दिखळाती भी है। 


व्याख्या--जहाँ इस प्रकार स्थान और नामका भेद दो, वहाँ एक जगह 
कहे हुए गुण दूसरी जगह नहीं खिय जाते; यह बात श्रुतिद्वारा इस प्रकार 
दिखायी गयी दै । छान्दोग्योपनिषद्में आधिदैविक सामके प्रसङ्गमे सूर्यख 
पुरुषका वर्णन करके फिर आध्यात्मिक सामके प्रसङ्गमें आँखमें स्थित पुरुष- 
का वर्णन किया गया है और वहाँ सूयैख पुरुषके नाम-रूप आदिका आँखमें 
स्थित पुरुषमें भी भ्रुतिने खय॑ विधान करके दोनोंकी एकता की है ( छा० उ० 
`९।७।५)। इससे यह सूचित द्दोता है कि ऐसे खर्लोमे विद्याकी एकता मान- 
कर एकके गुणोंका अन्यत्र उपसंहार साधारण नियम नहीं हे; जहाँ विद्याकी 
एकता मानकर गुणोंका उपसंद्दार करना अभीष्ट होता दै उस प्रसङ्गे श्रुति स्वयं 
उसका विधान कर देती है जैसे कि उपयुक्त प्रसङ्गमें सूयैमें स्थित पुरुषके गुणोंका 
ेत्रवर्ती पुरुषमें विधान किया है। 

सम्बन्ध-नेत्रवती तथा सूर्यमण्डलवती' आदि पुरुषोमें बहमके किन-किन 
गुणोंका उपसंहार ( अध्याहार ) नही किया जा सकता ? इसका निर्णय अन्धकार 
दो सूत्रोद्रारा करते हैं-- 


सम्धृतिद्युव्याप्त्यपि चातः ॥ ३ । ३। २३ ॥ 

च = तथा; अतः=इसीळिये अर्थात्‌ विद्याकी एकता न होनेके कारण दी; 
सम्भृतिधुव्याम्ती = समस्त छोकोंको घारण करना तथा द्युढोक आदि अखिल 
ब्रह्माण्डको व्याप्त करके स्थित दोना--ये दोनों ब्रह्मसम्बन्धी गुण; अपि=भी 
अन्यत्र ( नेत्रान्तव्ती आदि पुरुषोमें ) नहीं लेने चाहिये। 

व्याख्या--ब्रृहदारण्यकोपनिषद्‌ ( ३। ८। ३ ) में गार्गी और याज्ञबहक्य- 
के संवादका वर्णन आता है। वहाँ गार्गीनि याज्ञवहक््यसे पूछा है-'जो युलोक- 
से ऊपर है, जो पृथ्चीसे नीचे दै. और जो योक एबं पृथ्वीके सध्यमें है तथा 
स्यं भी जो ये ग्रछोक और परथिवी हैं। इनके सिवा जिसे भूत, बतंमान ओर 
भविष्य कहते हैं; बह्‌ सब किसमें ओतप्रोत है ९? इसके उत्तरमें याज्ञवल्क्यने 
कह्ा--'युलोकसे ऊपर और प्रथिवीसे नीचेतक यह सघ कुछ आकाइमें ओत- 
` प्रोत है? (३।८।४) गार्गनि पूछा-“आकाश किसमें ओतप्रोत है ९ 
( C०८) 9०।-साहस्किय० फोडेए गाए, ए चल. .दरब॒की तो लवा, पुरुष, , Kosha 
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अक्षर कइते हैं; वद्द न मोटा है, न पतला है, न छोटा है, न बडा है, न लाढ 
' न चिकना है, न छाया है, न तम है, न वायु है, न आकाकष है, न सङ्ग है, 
न रस है, न गन्ध है, न नेत्र है, न कान है, न वाणी है, न मन है, न तेज है, 
न प्राण है, न मुख है, न माप है, न भीतर है, न बाहर, है, वह कुछ भी नहीं 
खाता, उसे कोई भी नहीं खाता? (३। ८। ८ ) इस प्रकार अक्षरन 
खरूपका वर्णन करके याज्चवल्क्यने यहद भी बताया कि “ये सूथ, चन्द्रमा, युढोक 
और थिवी आदि इसीके शासनमें हैं, इसीने इन सबको धारण कर रक्खा 
। (३ ।८। ९) । इस प्रसङ्गमें अक्षरत्रह्मके खरूपका प्रतिपादन करते हुए दो | 
घाते मुख्यरूपसे बतायी गयी हैं, एक तो बह युळोकसे ऊपर और पृथिवी 
नी चेतक समस्त ब्रह्माण्डमें ब्याप्त है और दूसरी बात यह है कि बही सबको 
धारण करनेवाढा है। इन दोनों युणोंका नेत्रान्तवेर्ती और सूर्यमण्डलवर्ती 
पुरुषोंमें अध्याह्दार नहों किया जा सकता; क्योंकि प्रतीक उपासनाके हिये | 
सीमित स्थानोमें स्थित कहद हुए पुरुष न तो सवंव्यापक हो सकते हैं और न 
सबको धारण ही कर सकते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र भी, जहाँ पूण त्रह्मका f 
वर्णन नहीं है, उन प्रतीकोँमे इन शुणोंका उपसंह्वार नहीं हो सकता; यह मढी- || 
` आँति समझ ढेना चाहिये। ' | 


पम्पन्ध-- उक्त पुरुपोंमें बाके गुणोंका उपसंहार न हो, यह तो ठीक है, | 

“रन्त परुषतिदामे जो पुरुषके गुण बताये गये है, उनका उपसंहार तो अन्यत्र || 

, जहाँ-जहाँ पुरुषोका वर्णन हो, उन सबसें होना ही चाहिये / ऐसी आग्ङ्का होगेए | 
५ कहते हैं-- 

पुरुषविद्यायामिव वेतरेषामनाम्नानात्‌ ॥ ३। ३। २४॥ 


~ 


पुरुषबिद्यायाम्‌ ईव =पुरुषविद्यामें जो गुण घताये गये हैं, वैसे गुण $ 
च=भी, इतरेषाम्‌ =अन्य पुरुषोंके नहों हो सकते, अनाम्नानावूर क्योंकि 
श्रतिमें उनके ऐसे गुण कहीं नहीं बताये गये हैं । | 


च्याल्या--भुण्डकोपनिषद्में (२।१।२ से १० तक ) अक्षरत्रद्वक | 
पुरुषके सते वणन किया गया है । वहाँ पहले अक्षरत्रहसे सबकी उत्पत्तिं / 
, उन्हा सबका ळय ( R । i 3 जत्राकर उसे दिय हा 
०० कद गयो है (०३९६) कर a ।१। ३ से छेकर २।१।९ 
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तक उसीसे समस्त प्राण, इन्द्रिय, पद्मभूत, सूर्य, चन्द्रमा, वेद, अग्नि, देवता, 
मनुष्य, अन्न, समुद्र तथा पत्र आदिकी सृष्टि बतायी गयी है । तदनन्तर 
२। १। १० वें मन्त्रमें उस पुरुषकी महिमाका इस प्रकार वर्णन किया गया 
हे--'पुरुष एवेदं बिइवं कमै तपो ब्रह्म परासृतम्‌। एतद्‌ यो वेद निहित 
गुह्दायां सोऽविद्या्रनिथि विकिरतीद सोम्य।' अर्थात्‌ “पुरुष ही यद्व सब कुछ दै, 

वही तप, कसे और परम असृतस्वकूप ब्रह्म दै । हे सोम्य ! हृदयरूप शुफामें. 
स्थित इस अन्तर्थीमी परम पुरुषको जो जानता है, वह यहीं इस मनुष्य- 
शरीरमें ही अविद्याजनित गाँठको छिन्न-भिन्न कर देता है।' इस प्रकार इस 
पुरुषविद्याके प्रकरणमें जो पुरुषके सर्वोत्पादकत्व, परात्परत्व, सर्वव्यापरुत्व 
तथा अविद्यानिवारकस्व आदि दिव्य गुण बताये गये हैं, उनक। भी नेत्रान्तर्वेरती 
और सूर्यमण्डलवर्ती आदि पुरुषोंमें तथा जद्दाँ-जहाँ स्थूल, सूक्ष्म या कारण- 
शरीरका वर्णन पुरुषके नामसे किया गया है, उन पुरुषोंमें ( छा० ७० ५। 
९।१) (ते०इ०२।१से ७ तक) अध्याहार नहीं किया जा सकता; 
- क्योकि श्रतिमे कहीं भी उनके लिये वैसे गुणोंका प्रतिपादन नहीं किया 
गया है। उन प्रकरणोंमें उन पुरुर्षोके अन्तरात्मा परमपुरुषक्रो लक्ष्य करानेके 
लिये उनको पुरुष नाम दिया गया है । 


सम्बन्ध--इसी ग्रकार-- 


वेधाद्यर्थमेदात्‌ ॥ ३ । ३। २५ ॥ 


वेधादि-बींघने आदिका वर्णेन करके जो ब्रह्माको वेघका लक्ष्य बताया 
गया है, इन सबका अध्याद्वार भी अन्य बिद्या ओम नहीं करना चाहिये; 
अ्थेमेदात्‌ = क्योंकि वहाँ प्रयोजनमें सेद दे । : 
व्याख्या--मुण्डको पनिषद्‌ (२। २। ३ ) में कहा है कि-- 
घनुर्गृदीत्वौपनिषदं महास्त्रं शरं दयपासानिश्षितं सन्धयीत! 
आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि ॥ 

(हे सोम्य ! उपनिषदूमें वर्णित प्रणवरूप महान्‌ घनुषको छेकर इसपर 
उपासनाद्वारा तीण किया हुआ घाण चढ़ाना चाहिये। फिर आवपूर्ण चित्तके 
द्वारा उस घाणको खींचकर तुम परम अक्षर परमेश्वरको ही लक्ष्य बनाकर उसे 
चांधो ।! इस वर्णेनके पश्चात्‌ दूसरे मन्त्रमें आत्माको ही घाणका रूप दिया 


हाँ जो त्रझको आरमरूप चाणके 'चांघने ` 
गय है. इसम का र h जो तझको आत्मरूप चाण ST दाबते योग्य Kosha 
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घताया गया है; उसके इस वेध्यत्व आदि गुणोंका तथा उ$कारके घनुभव 
और आत्माके घाणत्वका भी जहाँ डॉकारके द्वारा परमात्माकी उपासना 
करनेका प्रकरण है, उन त्रह्मविद्याओंमें उपसंहार नहीं करना चाहिये; क्योंकि 
यहाँ चिन्तनमें तन्मयताका स्वरुप घतानेके लिये वैसा रुपक लिया गया है। 
इस तरह रूपककी कल्पनाद्वारा जो विशेष घात कटी जाय, वे अन्य प्रकरणमें 

अन्नुपयुक्त होनेके कारण छेने योग्य नहीं हैं । 


सम्बन्ध--बीक्षवें सूत्रसे पचीसवें सृत्रतक मिच-भिच श्रुतियोपर यह विचार 
किया गया कि उनमें कौन-कोन-सी बातें एक जगहसे दूसरी जगह अध्याहार करने 
योग्य नहीं हँ । अब परमगति अर्थात्‌ परमधाम और परमात्माकी ग्राप्तिविषयक 
श्रूतियोंपर विचार करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है। श्रुतियोंमें 
बहा-विद्याका फल कही तो केवल दुःख, झोक, बन्धन और शुभाशुभ क्मोंकी 
निवृत्तिमात्र बतलाया है; कही उसके पश्चात्‌ परम समता, परमघाम ओर परमात्माकी | 
स भी वर्णन है | अतः बक्षविद्याके फलमें मेद हे या नहीं? इस जिज्ञासापर । 


हानो तृपायनशब्दशेषलाकुशाच्छन्दस्तुत्युप- 
गानवत्तदुक्तम्‌ ॥ ३। ३।२६॥ 


हानो जहाँ केवढ दुःख, शोक, पुण्य, पाप आदिके नाशका ही वर्णन दै 
ऐसी श्रृतिमे; तु=भी; उपायनशब्दशचेषत्वात्‌= लाभरूप परमघासकी प्राप्त 
आदि फलका भी अध्याहार कर लेना चाहिये; क्योंकि वह वाक्यका शेष भाग 
दै; कुशाच्छन्दस्तुत्युपगानवत्‌्र-यद्द बात ङुञ्ञा, छन्द, स्तुति और 
भाँति समझनी चाहिये; तत्‌ उक्तम्‌ = पेसा पूवमीमांसामें कहा गया है । 
व्याख्या-उद्दालक आदि छः ऋषियोंकों बेइवानरविद्याका उपदेश देकर राजा 
अश्वपति कहते हैं कि जो इस विद्याको जानकर हृवन करता दे, उसके समस्त 
पाप उसी तरह भस्म हो जाते हैं, जिस प्रकार सींकका अम्रभाग अग्निमें डा 
हो जाता है। ( छा०३० ५।२४। ३) इसी प्रकार कठमें परमात्मज्ञानका फळ कहँ 
केवल हृष-शोकका नाश (१।२। १२ ) और कहाँ सुत्युमुखसे छूटना बताया 
गया है (१ । ३ । १५ ) । सुण्डकमें अविद्याका नाश (२। १ । १०) और कही 


CC-O. हवयकी प्रन्थि, समस्त संशय तथा : कमका (जा कहा गया है,( ७१२१) 
न | 


सूत्र २६ ] अध्याय ३ २९३ 
Rr RRRRRRRKK RRR RK rkkkkkkkhkN®S kkhkkkkkkkkkkhn *सकन्क 
इवेताश्वतरमें समस्त पाशोंसे छूट जाना ( इवे० ३० १। ११; ३। १५; ४। १% 
१६; ५। १३५ ६। १३ ) तथा शोकका नाश दोना ( इवे० उ० ४। ७) आदि 
्रहमश्ञानका फळं घताया गया हें। इस प्रकार उपनिषदोंमें जगह-जगह श्रद्धा 
विद्याका फल पुण्य, पाप और नाना प्रकारके विकारोंका नाश घतलाया गया 
हे; उन मन्त्ोमें परमास्माकी या परमपद्की अथवा परमघामकी प्राप्ति नहीं 
बतढायी मयी । अतः सूत्रकार कहते हैं. कि ऐसे स्थढॉमें जहाँ केवल दुःख, 
घन्धन एवं कमे त्यागा या नाश आदिको घात बतायी गयी है, उसके वाक्य- 
शेषके रूपमें दूसरी जगह कदे हुए उपलब्धिरूप फळका भी अध्याद्दार कर 
जेना चाहिये। जैसे परमात्माका ग्राप्त दोना (मु० ३०३। २। ८), 
प्रद्यधामकी प्राप्ति (सु० ३० ३।२।४) त्रह्ममें लीन होना (सु० ३०३ । २ । ५), 
न्रद्दाढोकमे परम असृतखरूप हो जाना (सु० ३०३।२। ६ ), अर्चि आदि 
मार्ग से ब्रह्मलोकमें जाकर वहाँसे न लोटना ( छा० ३०४।१५। ५) आदि दी 
_फढका वर्णन दै; भाव यदद कि जहाँ-जद्दौँ केवछ द्वानि--पापनाश आदिका . 
वर्णन है, वहाँ-वहाँ त्रह्वालोक आदिकी प्राप्ति वाक्यशेष है और जहाँ केवल 
उपायन ( त्रद्मघामकी प्राप्ति आदि ) का दी वर्णन है, वहाँ पूर्वोक्त दानि 
( दुः्खनाश आदि ) दी वाभ्यनशषेष है । इसलिये प्रत्येक समान विद्यामें उसका 
अध्याद्वार कर ठेना चाहिये; जिससे किसी प्रकारका विकल्प या फढमेद न 
रहे । इस प्रकार वाक्यकषेष ग्रहण करनेका दृष्टान्त सून्कार देते हैं--जैसे 
कौषीतकि शाखावालोंने सामान्यतः वनस्पतिमात्रकी कुशा लेनेके लिये कदा 
है। परंतु शाव्यायन शाखावाळे उसके स्थानमै गूढरके काठको चनी हुई 
कुशा छेनेके लिये कहते हैं; इसलिये उनका वह विशेष वचन कोषी 
सामान्य वचनका वाक्य-शेष माना जाता है और दोनों झाखावाछे उसे 
स्वीकार करते हैं. इसी तरह एक शाखावाळे “छन्दोभिः स्तुवीत' ( देव और 
असुरोंके ) छन्दाँद्वारा स्तुति करे, इस प्रकार समान आवसे कहते है । किंतु 
ङ्गी शाखावाले 'देवोके छन्द पहले बोलने चाहिये! इस प्रकार विशेषरूपसे 
क्रम नियत कर देते हैं, दो उस क्रमको पूवं कथनका चाक्यशेष मानकर 
सभी स्वीकार करते दै । जैसे किसी शाखामे 'पोडश्िनः स्तोत्रमुपाकरोति’ 
( षोडशीका स्तवन करे) ऐसा सामान्य वचन मिळता है, परंतु तैत्तिरीय 
०्ट्यशाडा बस पसेको से हा कतेच्य ही घतलाते इसिः है, के संविशेषका 
छिप त २. सूर्योदय नदी हुम दो” अतश" प्यई?'कालविशक5।० 


/ 


२९४ वेदान्त-दशांन [ पाद ३ 


TER TETE) jh मै है के जज लेले चेल औजेज लल है ४ जते मेके आंच कक ॐ ॐ ज ओज जज जक ७३ 


नियम पूर्वंकथित वाक्यका शेष होकर सबको मान्य होता है! तथा एक 
शाखावाले' स्तुतिगानके विषयमें समान आवसे कहते हैं कि "रिज 
उपगायन्ति'--“ऋत्विज ढोग स्तोत्रका गान करें? किंतु दूसरी झाखावाढे यह | 
विधान करते हैं. कि 'नाध्वयुरुपगायति--'अध्वर्युको स्तोत्र-गान नहीं करना 
चाहिये ।' अतः इसको भी वाक्यशेष मानकर सब यह स्वीकार करते हैं कि 
“अध्वयुको छोड़कर अन्य ऋसिबिजों द्वारा स्तोत्रोंका गान होना चाहिये ।' उसी 
प्रकार जहाँ केवळ पाप आदिके नाइकी ही बात कही दै, ब्रह्मरोकादिकी प्राप्ति 
नहीं बतलायी गयी हे, वहाँ प्रापतिरूप फलको भी चाक्यशेषके रूपमे ग्रहण 
कर लेना चाहिये । 


सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि देवयानमार्गसे बह्मलोकमें जानेवाले 
महापुरुषके पापकम नष्ट हो जाते हैं, परन्तु पुण्यकमं तो शेष रहते ही होगे, 
अन्यथा उसका बहालोकमें गमन केसे सम्भव होगा ? क्योंकि ऊपरके लोकोंमें जागा . 
शुभ कर्मोका ही फल है।' इसपर कहते हैं-- १ 


साम्पराये ततंव्याभावात्तथा ह्यन्ये ॥ ३। ३ । २७॥ 


साम्पराये = ज्ञानीके लिये परलोकमें; ततंव्याभावात्‌्रः भोगके द्वारा पाए 
करने योग्य कोई कर्मफल शेष नहीं रहता; इस कारण ( उसके पुण्यकर्म भी 
यहीं समाप्त हो जाते हैं ); हि=क्योंकि; तथा = यही बात; अन्येत्तअस्व 
शाखावाले कहते हैं. । 
 व्याख्या--बृद्ददारण्यकोपनिषदूमैँ यह बात स्पष्ट शब्दोमें बतायी गयी है कि 
“इभे ड हैवैष एते तरति।' (४।४।२२) अर्थात्‌ 'यह ज्ञानी निश्चय ड 
पुण्य और पाप दोनोंको यहीं पार कर जाता है ।' इससे यह सिद्ध होता ददै 
ज्ञानी पुरुषका शरीर त्याग देनेके बाद शुभाशुभ कमसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता! 
उसे जो ब्रह्मलोक ( नित्य घाम ) श्राप्त होता है, वह किसी कर्मके फलरूपी 
नहीं, अपितु ब्रद्याज्ञानके बढसे प्राप्त होता है । अतः उसके लिये परलोकमें जा 
आगद्वारा पार करने योग्य कोई कर्मफल शेष नहीं रहता, इसलिये 
पुण्यकर्म भी यहीं समाप्त दो जाते हैं । ज्ञानीके संचित आदि समर 
कर्मोंका सबंथा नाश हो जाता है, इस बातका समर्थन झुण्डकोपनिपदूमे भी इस 


४ साम्य 
CC-0. ०गरकाए कि गय्मा -द्वैक: ला जिक्र युएस निय उजा, र FE 
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सूत्र २७-२९ ] अध्याय ३ २९५ 
thhkkkkirkkhkkkrkkkkkkkkkkkkhkkkkkhkhkhkthrkhktkkh कक 
मुपैति ।? ( मु० उ० ३ | १। ३ )--डस समय ज्ञानी पुरुष पुण्य और पाप 
दोनोंको हटाकर निर्मळ हो सर्वोत्तम साम्यरूप परन्रह्मको प्राप्त कर ढेता है ।' 

सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि “समरत कर्मोंका नाश और ब्रह्मकी - 
ब्राप्तिरूप फल तो ब्रह्म-ज्ञानसे यहीं तत्काल ग्राप्त हो जाता है। फिर देवयान- 
मागते बह्मलोकमें जाकर परमात्माकों ग्राप्त करनेकी बात क्‍यों कही गयी है? 
इसपर कहते हैं-- 


छन्दत उभयथाविरोधात्‌ ॥ ३। ३। २८॥ 
छन्दतः = ज्ञानी पुरुषके संकल्पके अनुसार; उभयथा = दोनों प्रकारकी 
खिति,ोनेमे; अविरोधात्‌ = कोई विरोध नहीं है. ( इसलिये ब्रह्मडोकमें जाने- 
का विधान है ) । 
व्याख्या-छान्दोग्योपनिषद्‌ (३। १४ । १) में कहा है कि 'अथ खळ 
क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिँह्वोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति।' अर्थात्‌ 
“यह पुरुष निश्चय छी संकरुपमय हैं। इस ळोकमें पुरुष जैसे संकहपवाला 
होता है, वैसा ही देहत्यागके पश्चात्‌ यहाँसे परळोक्रमें जाचेपर भी होता है ।” 
इससे यह सिद्ध होता है कि जो ज्ञानी पुरुष किसी छोकमें जानेकी इच्छा 
न करके यहीं मुक्त होनेका संकल्प रखता है, त्रद्वाज्ञानके लिये साधनमें 
प्रवृत्त होते समय भी जिसकी ऐसी ही आवना रही है, बह्द-तो तत्काळ यहीं 
न्रद्दा-सायुञ्यको प्राप्त दो जाता है; परंतु जो ब्रह्मलोकके दशनकी इच्छा रखकर 
साधनमें प्रवृत्त हुआ था तथा जिसका वहाँ जानेका संकल्प है, वह देवयान- 
मार्गसे वहाँ जाकर ही ब्रह्मको प्राप्त होता है। इस प्रकार साधकके संकल्पा- 
नुसार दोनों प्रकारकी गति मान छेनेमें कोई बिरोध नहीं है। 
सम्बन्ध--यदि इस प्रकार बरह्मलोकमें गये बिना यहाँ ही परमात्माको ग्राप्त हो 
जाना मान लिया जाय तो क्या आपत्ति हे ! इसपर कहते हैं-- 


गतेरर्थवत्तमुभयथान्यथा हि विरोध: ॥ ३। ३ । २९ ॥ 
गतेः=गतिबोधक श्रुतिकी; अ्थवस्तम्‌ = सार्थकता; उभयथा दोनों 
प्रकारसे ब्रह्मकरी प्राप्ति माननेपर ही दोगी; हि=क्योंकि; अन्यथा = यदि अन्य 
प्रकारसे माने तो; विरोधः =श्रुतिमें परस्पर विरोध आयेगा । 
लाता शुत्ियोंगें, हो वाल ही... «पी ० 


२९६ वेदान्त-द्शन [पाद ३ 
गम जय मय गय मे यक क क क यि ककर क्याम गय गि गय्यतर्क (हकमा न 
(क० इ०२। ३ | १५, १५), कहां त्रह्मठोकमें जानेपर बतायी है ( मु० उ० 
३।२।६) अतः यदि उपयुक्त दोनों प्रकारसे उसकी व्यवस्था नहीं मानी 
जायगी तो दोनों प्रकारका वर्णन करनेवाळी श्रुतियोंमें विरोध आयेगा।- ' 
इसलिये यही मानना ठीक है, कि साधकके संकहपाबुसार दोनों प्रकारसे ही 
परमास्माकी प्राप्ति हो सकती दै। ऐसा माननेपर ही देवयान-मागंसे गतिका 
वर्णन्‌ करनेवाली श्रुतिकी सार्थकता होगी और भ्रुतियोंका परस्पर विरोध भी 
दूर हो जायगा । 
सम्बन्ध--पुनः उसी वातको सिद्ध करते हैं-- 


उपपन्नस्तलक्षणाथों पलब्घेलेकिवत्‌ ॥ ३ । ३। ३०॥ | 


- तल्ल॑क्षणार्थोपलब्धे१-- उस देवयानमागेद्वारा ब्रह्मछोकमें जानेके उपयु | 
सूक्ष्म शरीरादि उपकरणोंकी प्राप्तिका कथन होनेसे; उपपन्नः =उनके लिये | 
ब्रहलोकमें जानेका कथन युक्तिसङ्गत दै; लोकवत्‌ = ळोकमें भी ऐसा देखा 
जाता है । कक. 
व्याख्या--श्रुतिमें जहाँ साधकके ढिये देवयानमागके द्वारा श्रद्मछोकर्म | 
ज्ञानेकी घात कही हें, उस प्रकरणमें उसके उपयोगी उपकरणोंका वर्णन भी 
पाया जाता है। श्रुतिमें कद्दा है कि यदद जीवात्मा जिस संकर्पबाळा 

, उस संकस्पद्वारा मुख्य प्राणमें स्थित हो जाता है। मुख्य प्राण उदान वायु 
थित हो मन-इन्द्रियोसे युक्त जीवात्माको उसके संकर्पानुसार छोकमें 
जाता है । ( प्र० इ? ३।१०) इसी तरह दूसरी जगह अचि-अ 
हेवतादिको प्राप्त होना कहा है। ( छा० ३०५। १०। १,२) इस प्रकार 
समस्त कर्षका अत्यन्त अभाव हो जानेपर भी उसका दिव्यःशरीरसे सम्पन्न 
होना बतळाया गया है; किंतु जिन साघकांको शरीर रहते हुए पर्रम परमेश्वर 
प्रत्यक्ष दो जाते हैं, उनके लिये वैसा वणेन नहीं आता» (क० उ० २।२ । ध 
अपितु उनके विषयमें श्रुतिने इस प्रकार कहा है कि_-“योऽकामो निष्काम 
आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मन सन्‌ प्रह" oh 
( बृह० ७०४।४।६) अर्थात्‌ 'जो कामनारहित, निष्काम, पू न 
तथा केवल परमात्माको टेक है, उसके ७८२ के लोक 

जाते। व क्र यहीं ) त्रद्दाको प्रा 
हर इसलिये यी हाह J है कि साधकके संकट 
दोनों प्रकारसे दी त्रह्मकी प्राप्ति होती है। ठोरमें भी देखा हर 

है कि जिसको अपने खानसे कहाँ अन्यत्र जाना दूँ 7 होता है, ७ 


00-0. (00०7७ ८यह “्मन्व-्दूज्ञा बे, | ४१०३२) की टिप्पणी में दे दिय अऽ वै Gyaan Kosha 


: a 


खूच ३०-३१ ] अध्याय रे २९७ 

जे हि पर पट पत पट पिटर उ रप पद + जक क 0000 ६५५ 0 । SR 
साथ यात्रोपयोगी आवश्यक सामग्री रहती दै; उसी प्रकार उपयुक्त अधिकार! 
पुरुषके लिये दिव्य शरीर आदि उपकरणोंका वर्णन किया गया है, इसलिये 
उसका इस छोकसे प्रद्मलोकमें जानेका कथन उचित दीद! 

सम्बन्ध--बद्वविद्याका फल बताते हुए श्रुतिने बहुत जगह ब्रहमलोकमें जानेकी 

. बात तो कही है, परंतु देवयानमागे से जानेकी बात सर्वत्र नहीं कही है। इसलिये 
यह जिज्ञासा होती हे कि मझलोकमें जानेवाले सभी ब्रह्मवे देवयान-मागसे ही 
जाते हैं, या जिन-जिन विद्याओंके प्रकरणमें देवयानमागका वर्णन है, उन्हीके अनु- 
सार उपासना करनेवाले पुरुष उस मागंसे जाते हैं ? इसपर कहते हं-- 


अनियमः सरवेषामविरोधः शब्दानुमाना- 
भ्यास्‌॥ ३। ३। ३१ ॥ 


अनियमः = ऐसा नियम नहीं है कि उन्हीं विद्याओंके अनुसार उपासना 
करनेवाले देवयानमार्गद्वारा जावे हैं; सर्वेषाम्‌ = अपितु त्रह्मडोकमें जानेवाळे 


सभी साघकोंकी गति उसी मार्गसे होती है (यद्दी बात); शब्दाचुमानाभ्यास्‌ = 
श्रुति और स्सृतियोंसे सिद्ध द्दोती दै. ( इसळिये ); अविरोधः = कोई बिरोध 
नहीं है । ज 

व्यास्या--श्रुतिमें कई जगह साघकको ब्रह्मठोक और परमधामकी प्राप्ति 
बतलायी गयी है, परंतु सघ जगद देवयानमागेका वर्णन नहीं दै । उसी प्रकार 
श्ीमङ्कगवद्गीता आदि स्घृतियोंमें भी सब जगद्द सारेका वर्णन नहीं हे । अतः 
जहाँ त्रद्मलोककी प्राप्ति बतळायी गयी है, वहाँ यदि मागेका वर्णन न हो तो भी 
अन्य श्रुतियोंके वर्णेनसे वह घात समझ ठेनी चाहिये; क्योकि ब्रह्मळोकमें गमन 
होगा तो किसी-न-किसी मार्गसे ही होगा । अतः यह नियम नहों है कि जिन 
प्रकरणोंमें देवयानका वर्णन है, उसके अनुसार उपासना करनेवाले ही उस 
सार्गसे जाते हैं, दूसरे नहीं । अपितु जिनका ब्रहझलोकमें रामन कहा गया है, वे 
सभी देवयानमार्गसे जाते हैं, ऐसा माननेसे श्रतिके कथनमें किसी प्रकारका 
बिरोध नहीं आयेगा । यहाँ यह भी समझ ठेना चाहिये कि जो यहीं परमात्मा" 
को प्राप्त हो जाते हैं, वे ब्रद्मलोकमें नहीं जाते। न 

सम्बन्ध-वसिष्ठ और व्यास आदि जो अधिश्षरग्रापत ऋषिगण हैं; उनकी 
अर्चिमार्ग से गति होती है या वे इसी शरीरसे ब्रह्मलोकतक जा सकते हैँ? इसपर 
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२९८ वेदान्त-द्शंन [पाद्‌ ३ 
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यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणास्‌॥ ३। ३। ३२ ॥ 


आधिकारिकाणास्‌ = जो अधिकार-प्राप्त कारक पुरुष हैं, उनकी; याव- 
दधिकारस्‌ = जबतक अधिकारकी समासि नहीं होती तघतक; अवस्थिति। = 
अपने इच्छानुसार स्थिति रहती है । 
व्याख्या --जो वसिष्ठ तथा व्यास आदि मद्दापुरुष अधिकार लेकर परमेश्वर- 
की आज्ञासे यहाँ जगतका कल्याण करनेके लिये आते हैं, उन कारक पुरुषोंका 
न तो साधारण जीवोंकी भाँति जाना-आना होता है और न जन्मना-मरना ही 
होता है । उनकी सभी क्रियाएँ साधारण जीवॉसे विछक्षण एवं दिव्य द्वोती 
। वे अपने इच्छानुसार शरीर धारण करनेमें समर्थ होते हैं, अतः उनके 
लिये अचि आदि देवताओंकी सहायता आवश्यक नहीं है। जघतक उनका 
अधिकार रहता है, तघतक वे इस जगतमें आवश्यकतानुसार सभी डोको 
स्तनत्रतापूर्वक जा सकते हैं, अन्तमें परमात्मामें बिळीन हो जाते हैं। इसलिये 
अन्य साधक या युक्त पुरुष उनके समान नहीं हो सकते । 
सम्बन्ध-बत्तीसवे सूत्रतक ब्रह्मलोक और परमात्माकी ग्राप्तिके विषयमे आयी | 
हुईं ग्रुतियोपर विचार किया गया | अब बहा और जीवके स्वरूपका वर्णन करने- 
वाली श्रुतियोपर विचार करनेके लिये प्रकरण आरम्भ किया जाता है-- 


अक्षरधियां ववरोधः सामान्यतद्भावाभ्यामोपसदवः 
 त्तदुक्तम्‌॥ ३।३।३३॥ 


अक्षरधियाम्‌= अक्षर अर्थात्‌ परमास्माके निगुण निराकारः विषय 

लक्षणोंका; तु= भी; अवरोध३-- सब जगह अध्याद्वार करना ( उचित है); 
सामान्यतङ्कावाभ्याम्‌ - क्योंकि त्रह्मके सभी विशेषण समान हुँ तथा इस 
स्वरूपको लक्ष्य करानेबाळे भाव हैं; आपसद्वत्‌ = अतः "उपसत्‌? कर्मसम्बन्धी 
मन्त्रोंकी भाँति, तदुक्तम्‌ = उनका अध्याहार कर ळेना उचित है, यह घात 
गयी है। 

ब्याख्या- बृद्ददारण्यकमे याज्ञवल्क्यने कहा है कि `हे गागि ! जिसको ठुम 
पूछ रही हो, उस तत्त्वको ब्रहवाबेत्ताढोग अक्षर कहते हैं अर्थात्‌ निगुण-निराकी 
अविनाशी ब्रह्म चतलाते हैं, । वह न मोटा है, न पतढा है, न छोटा है, न॑ थरी 
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सूत्र ३२-३४ ] अध्याय २ २९९ 
कश कन नऔी उड हिज पन नेल तिस एउट 5 हे है 5 3 के उ होर के की 3 जम के के फेरे औ उति ईज हिट शेर eek 
है! इत्यादि ( बृह० उ० ३।८।८)। इस प्रकार वहाँ ्रह्मको इन सब पदार्थों- 
से, इन्द्रियोंस, और इारीरधारी जीवोंसे अत्यन्त बिलक्षण बतलाया गया है । 
तथा सुण्डकोपनिषदूमें अङ्गिरा ऋषिने शौनकँसे कद्दा है कि वह परा विद्या 
है, जिससे उस अक्षर ( परन्नह्म परमात्मा ) की प्राप्ति होंती दै, जो जानने और 
पकड्नेमें आनेबाल्य नहीं है, जो गोत्र, वर्ण, आँख, कान, पैर आदिसे रहित है, 
किंतु सर्वव्यापी, अतिसूक्ष्म, विनाशरद्वित और समस्त प्राणियांका कारण है, 
उसको ज्ञानी पुरुष सब ओरसे देखते हैं. ( झु० उ० १। १। ५,६) । इस प्रकार 
वेदमें उस अक्षरत्रद्येके जो विशेषण बतळाये गये हैं, उनको ब्रह्मके वर्णनमै सभी 
जगह ग्रहण कर छेना चाहिये; क्योंकि ब्रह्मके सविशेष और निर्विशेष सभी 
लक्षण समान हैं तथा सभी उसीके आव हैं. अर्थात्‌ उस ब्रह्मके स्वरूपका लक्ष्य 
करानेके लिये ही कहे हुए भाव हैं,इसलिये “उपसत्‌! कमैसम्बन्धी मन्त्रोंकी 

भाँति उनका अध्याहार कर लेना उचित है। यह बात कहदी गयी दै । 


सम्बन्ध--मुण्डक्र ( र | १९ । ? ) और श्वेताथतर (9 । $ ) में तो पक्षीके 
हृष्टान्तत्ते जीव और ईश्वरको मनुष्यके हृदयमें स्थित बतलाया है और कठोपनिषद्‌- 
में छाया तथा धूपकी भाँति ईश्वर और जीवको मनुष्यके हृदयमें स्थित बतलाया है; 
इन श्रुतियोमें जिस विद्या अथवा विज्ञानका वर्णन है, वह एक दूसरेसे मित्र है या 
अभिन्न ? इत जिज्ञासापर कहते हैं-- | 


इयदामननात्‌ ॥ ३। ३ । ३४ ॥ 


( उक्त तीनों मन्त्रोमें एक ही ब्रहमविद्याका वर्णन दै ) इयदामननात्‌ = 
क्योंकि सभी जगह इयत्ता ( इतनापन ) का वर्णन समान है । 


व्याख्या--सुण्डक और चवेताश्वतरमें जो कद्दा है कि 'एक साथ रहकर 
परस्पर सखाभाव रखनेवाळे दो पक्षी ( जीवात्मा और परमात्मा ) एक ही 
शरीररुप वृक्षका आश्रय छेकर रहते हैं, उन दोनॉमेंसे एक तो कमैफछरूप सुख- 
दुःखोंको भोगता है और दूसरा न खाता हुआ केवल देखता रहता है |# इस 
प्रकार यह जीव शरीरकी आसक्तिमें निमग्न होकर असमर्थताके कारण मोहित 
हो चिन्ता करता रहता है । यदि यह भक्तोंद्दारा सेवित अपने पास रहनेवाले 
सखा परमेश्वरको और उसकी विचित्र महिमाको देख छे तो तत्काल ही शोक- 
रहित दो जाय ।ग तथा कठोपनिषदूमें कहा है कि “मनुष्य-शरीरमें परग्रहमके 
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३०० वेदान्त दशेन [पाद्‌ ३ 
पति तिई रि फेम कम कक कग गनि कने सनक कम सुय कक गनय गन फक र हिउ शिउर tRRR 
उत्तम निवासस्थान हृदयगुद्दामें छिपे हुए ओर अपने सत्यस्वरूपका अनुभव 
करनेवाले ( जीव और ईश्वर) दोनों हैं, जो कि छाया ओर धूपकी भाँति 
भिन्न खभाववाले हैं । ऐसा ब्रह्मवेत्ता कहते हैं ।' ( क० उ० १। ३। १ )४ इन 
सभी स्थलॉमें द्विवचनान्त शब्दोंका प्रयोग करके जीव और इइवरको परिच्छिन्न 
स्थळ--हृदयमें स्थित बताया गया है। इससे सिद्ध दोता है कि तीनों जगह 
कही हुई बिद्या एक है। इसी प्रकार जहाँ-जहाँ उस परत्रह्म परमेइवरको 
प्राणियोंके हृद्यमें स्थित बताया गया है, उन सब स्थढॉर्म वर्णित विद्याकी भी 

एकता समझ छेनी चाहिये। 

सम्बन्ध-अब परमात्माको सर्वान्तर्यामी वतलानेवाली श्रुतियोपर बिचार 
भारम्प करते हूँ- 

अन्तरा भूतग्रामवत्वात्मनः ॥ ३ । ३ । ३५ ॥ 

सूतग्रामवत्‌= आकाशादि भूतसञ्ुदायकी भाँति (बह परमात्मा ); 
खात्मन!=साघकके अपने आत्माका भी; अन्तरा = अन्तरात्मा. ( अन्तर्यामी 
है); ( आमननात्‌ )=क्योकि यद्दी घात अन्य श्रुतिमें कही गयी है। . 

व्याख़्या-राजा जनककी सभामें याज्ञवरक्यसे चक्रायणके पुत्र उपस्त 
कहा कि “जो अपरोक्ष ब्रह्म दै, जो सबका अन्तरात्मा दै, उसको मुझे 
समझाइये ।' तब याज्ञबहक्यने कद्दा--'जो तेरा अन्तरात्मा है, बद्दी सबका दै! 
उसके पुनः जिज्ञासा करनेपर याज्ञबरक्यने विस्तारसे समझाया कि “जो प्राणके 
द्वारा सबको प्राणक्रियासम्पन्न करता है।” आदि। उसके बाद उपस्तके पुनः 
पूछनेपर घताया कि 'दृष्टिके द्रष्टाको देखा नहीं जा सकता, श्रुतिके श्रोताको 
सुना नहों जा सकता, मतिके मन्ताको मनन नहीं किया जा सकता, बिज्ञातिके 
विज्ञाताको जाना नहीं जा सकता, यह तेरा अन्तरात्मा ही सघका अन्तरात्मा 
है? ( बृह० ३०३। ४। १,२)। फिर कददोळ ऋषिने भी वही घात पूछो कि 
'जो साक्षात्‌ अपरोक्ष बरह्म है, जो सघका अन्तरात्मा है, उसको मुझे समझा ! 
याज्ञबल्क्यने उचरमे कहा कि “जो तेरा अन्तरतमा है, वही सबका अन्तरमा 
दद । जो भूख, प्यास, शोक, मोह, बुढ़ापा और मृत्यु सबसे अतीत है! त्यादि 
(बृद्० उ० ३ । ५। १) । इन दोनों प्रकरणोंकों दृष्टिमें रखकर इस तरहके स 
प्रक्ररणोंका एक साथ निणेय करते हैं । 

यहाँ यह प्रन उठता है कि “इसमें जो अन्तरात्मा बतळाया गया दै? बई. 
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सत्र ३५-३६ ] अध्याय ३ ३०१ 
AiRirkhkktkARikhkhkkhkhkhhh CTTTTTITSTIETTTTETELETNT ES) 
जीवात्मा है या परमात्मा ? याद परमात्मा है तो किस प्रकार !' इसका 
इत्तर देते ब्र सून्नकार कहते हैं--जिस प्रकार भूतसमुदायमें प्रथिवीका अन्त- 
रात्मा जल है, जळका तेज है, तेजका वायु है और वायुका भी आकाश दै । 
अतः सबका अन्तरात्मा आकाश है। उसी प्रकार समस्त जड तत्त्वोंका 
अन्तरात्मा जीवात्मा है और जो अपने आपका अथोत्‌ जीवात्माका भी 
अन्तरात्मा दै, वह सबका अन्तरात्मा दै; क्योंकि अन्य श्रुतिमें यही बात कही 
गयी है । अर्थात्‌ उसी प्रकरणके सातवें त्राह्मणमें उद्दाळकके प्रइनका उत्तर 
देते हुए याज्ञवहक्यने उस परन्नह्म परमात्माको प्रथिवी आदि समस्त भूत- 
संमुदायका अन्तर्यामी घतळाते हुए अन्तमें विज्ञानात्मा अर्थात्‌ जीवास्माका 
भी अन्तर्यामी उसीको बतळाया है तथा प्रत्येक वाक्यके अन्तमें कद्दा है. कि 
ध्यही तेरा अन्तर्यीमी असृतस्वरूप आत्मा है।'# श्वेताश्वतरमें भी कहा गया 
है कि 'सघ प्राणियोमें छिपा हुआ वह एक देव स्वव्यापी और समस्त 
प्राणियोंका अन्तरात्मा है, वह सबके कर्माका अधिष्ठाता, सषका निवासस्थान, 
सबका साक्षी, सवथा विशुद्ध और गुणातीत है ।१' ( इवेता० उ० ६। ११) 
इसलिये यही सिद्ध होता है कि सबका अन्तरात्मा वह परब्रह्म पुरुषोत्तम ही 
है । जीवात्मा सबका अन्तरात्मा नहीं हो सकता। 
सम्बन्ध--अब कही हुई बातमें शङ्का उठाकर उसका उत्तर देते हैं-- 


अन्यथाभेदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्तरवत्‌ ॥ ३।३।३४॥ 
चेत्‌=यदि कहो कि; अन्यथा = दूसरे प्रकारसे; अभेदाचुपपत्तिः= 
अभेदकी सिद्धि नहीं होगी, इसल्थ्ये ( उक्त प्रकरणमें जीवात्मा और परबास्मा- 
का अभेद मानना ही उचित है); इति न=तो यह ठीक नहीं; उपदेशान्तरवत्‌= 
क्योंकि दूसरे उपदेशकी भाँति अभेदकी सिद्धि हो जायगीः। 
व्याख्या-- यदि कहो कि उक्त वर्णेनके अनुसार जीवात्मा और परमात्माके 
मेदकों उपाधिकृत न मानकर वास्तबिक मान ठेनेपर अभेदकी सिद्धि! नहं 
होगी, तो ऐसी बात नहीं है। दूसरी जगददके उपदेशकी भाँति यहाँ भी 
अभेदकी सिद्धि हो जायगी। अर्थात्‌ जिस प्रकार दूसरी जगद्द 


_ कायेकारणभआवके अभिप्रायसे _ परत्रह्म परमेश्वरकी.` जडन्भ्रपख् और 
जीवात्माके साथ एकता करके उपदेश दिया गया है, उसी प्रकार 


प्रत्येक स्थानमें अमेदकी सिद्धि हो जायगी। भाष यह कि इवेतकेतुको 
# यह मन्त्र सूत्र १ । २।२० की टिप्पणीमै आया है तथा इसका विस्तार सूत्र 
१ ।,२ । १८ और १९ की व्याख्यामे भी देखना चाहिये | 
० क हु मन्तन सत्र २ ९९ ब टिम्वेणिपिथि ह्‌ fiddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३०२ वेदान्त-दशंन [ पादं ३ 
TT TT RAR KER क मे ज जै जे औ RARARAAKKARARERRRRKREK kAks 
उसके पिताने मिट्टी, लोहा और सोनेके अंशद्वारा काये-कारणकी पकता 
समझायी, उसके घाद (छा? उ०६।८।१से ६। १६। ३ तक) नौ बार 
'पृथक्‌-पृथक्‌ दृष्टान्त देकर प्रत्येकके अन्तमें यह बात कही हे कि सय 
एषोऽणिमैतदात्म्यमिदं सवं तत्सत्यं, स आत्मा तत्त्वमसि इवेतकेतो' 'यह्‌ 
जो अणिमा अथौत्‌ अत्यन्त सूक्ष्म परमात्मा है, इसीका स्वरूप यइ 
समस्त जगत दै, वही सत्य दै; वह आत्मा है ओर वह तू है. अर्थात्‌ 
काये और कारणकी भाँति तेरी और उसकी एकता है।” उसी प्रकार सब 
जगह समझ लेना चाहिये । 


सम्बन्ध--यंदि परमात्मा और जीवात्माका उपाधिकृत भेद और वास्तविक 
अमेद मान लिया जाय तो क्या हानि है ? इस अिज्ञासापर कहते हँ 


व्यतिहारो विशिंषन्ति हीतरवत्‌ ॥ ३ । ३ । ३७ ॥ 


व्यतिहारः = परस्पर व्यत्यय करके अभेदका वर्णन दै, इसलिये उपाधिकृत 

भेद सिद्ध नहीं होता; दवि=क्योंकि; इतरवत्‌ =समी श्रुतियाँ दूसरेकी भातिः 
'विचिषन्ति= विशेषण देकर वणेन करती हैं.। 

व्याख्या--परमात्माके साथ जीवास्माकी एकताका प्रतिपादन करते हुए 
अतिने कहा है कि 'तदू योऽहं सोऽसौ योऽसौ सोऽहम्‌! अर्थात्‌ जो मं हूँ सो 
चह है और जो चहद है सो में हैँ” (ऐ० आ०२।४।३) तथा स्व हे 
अहमस्मि मगबो देवते अह॑ वे त्वमसि’ ( बराह्ोपनिषद्‌ २। ३४ ) अथात, 
भगवन्‌ ! हे देव ! निश्चय ही 'तुम' में हूँ और भै तुम हो।' इस प्रकार 
ज्यतिह्रपूवं क अथौत्‌ एकमें दूसरेके घर्मोका विनिमय करते हुए ब्त 
अतिपादन किया गया दै । ऐसा वर्णन उन्हीं खढोंपर किया जाता है, जह 
इतर वस्तुकी भाँति वास्तवमें भेद होते हुए भी प्रकारान्तरसे अभेद छ 
अभीष्ट हो । जैसा कि दूसरी जगह श्रुतिमें देखा जाता दै--अथ खळ  .. 
उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणबः स उद्गीथः ।' ( छा० उ० १। ५। १ ) 
“निश्चय ही जो उदूगीय दै, वह प्रणव है और जो प्रणव है, वढ बदी 
है॥ उद्गीथ और प्रणवम भेद दोते हुए भी यहाँ उपासनाके न 
अतिने व्यठिद्दारबाक्यद्वारा दोनोंकी एकताका प्रतिपादन किया दै। ३ ठ 
प्रकार यहाँ भी उपासनाके लिये परमात्माके साथ जीवात्माकी स 
चतायी गयी है, ऐसा समझना चाहिये। जहाँ उपाधिका ` 
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सूत्र ३७-३९ ] अध्याय ३. ३०३ 
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होता है, वहाँ ऐसा कथन सङ्गत नहीं दोता। यहाँ इस पकताके प्रतिपादनका 
प्रयोजन यही जान पढ़ता है, कि उपासक यदि उपासना-काळमें अपनेको 
परमास्माकी आँति देह और उसके व्यबद्दारसे सवथा असङ्ग तथा नित्य-शुद्ध- 
बुद्ध-मुक्त समझकर तद्रप दो ध्यान करे तो वह. शीघ्र ही सच्चिदानन्दघन 

परन्रह्वा परमात्माको ग्राप्त हो जाता है । 
सम्बन्ध--पुनः प्रकारान्तरते औपाधिक मेदकी मान्यताका निराकरण करते हँ- 


सेव हि सत्यादयः ॥ ३। ३। ३८॥ 


सा ए = ( परमातमा और जीवका औपाधिक भेदू तथा वास्तवमें अत्यन्त 
अभेद माननेपर ) बही अनुपपत्ति है; हि क्योंकि; सत्यादयः = (परमात्माके) ` 
सत्यसं कर्पत्व आदि घे ( जीवात्माके नहों माने जा सकते ) । 


व्याख्या- जैसे पूर्वंसूजम यह अनुपपत्ति दिखा आये हैं कि जीवात्मा और 
परमास्मामें अत्यन्त अभेद होनेपर भ्रुतिके ब्यतिद्दार-वाक्यद्दारा दोनों की एकता- 
का स्थापन सङ्गत नहीं दो सकता, बैसे ही अनुपपत्ति इस सूनत्रमें भी प्रकारान्तर- 
से दिखायी जाती है। कहना यद्द है कि परमातमाके स्वरूपका जहाँ वर्णन 
. किया गया है, वहाँ उसे सत्यकाम, सत्यसंकल्प, अपहतपाप्मा, अजर, भा ) 
सर्बज्ञ, सवंशक्तिमान्‌, सबका परम कारण तथा सर्वाधार बताया गया हैं। 
ये सत्यकामसब आदि धमं जीवात्माके घमाँसे सबंथा विलक्षण हैं । जीवात्मामें 
इनका पूण रूपसे दोना सम्भव नहीं दे । जब दोनोंमें घमेकी समानता नहीं है 
तब उनका अत्यन्त अभेद केसे सिद्ध दो सकता है। इसलिये परमात्मा और 
जीवात्माका भेद उपाधिकृत हे-यहद मान्यता असङ्गत है | 


. सम्बन्ध-यदि कहा जाय कि परबह परमेश्वरमें जो सत्यकामत्व 
श्रुतिद्वारा बताये गये हैं, वे स्वाभाविक नही, किंतु उपाधिके सम्बन्धसे Me 
नहाका स्वरूए तो निर्विशेष है। अतः इन घमाँको लेकर जीवसे उसकी भिन्नता 
नहीं बतायी जा सकती है? तो यह कथन ठीक नहीं है; क्योंकि- , 


कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः ॥ ३। ३। ३९ ॥ 


(उस परत्रह्मके ) इतरत्र=दूसरी जगह ( बताये हुए ); कामादि = 


सस्यकपरकादि'ंमे? ollgptio! विवश itiz र रुपको Siddhagta ggangotri Gyaan,Kosha 
“तब जी रूपका वणन है, वहाँ भी हैं; 


३०४७ ` वेदान्त-द्शन [ पाद्‌ ३ * 
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आयतनादिशभ्य;--क्योंकि वहाँ उसके सवोधारत्व आदि धर्माका वर्णन पाया 


जाता है। 

_  ज्याख्या-उस परत्रह्म परमेश्वरके जो सत्यसंकल्पत्व, सवैज्ञत्व तथा 
सर्वेश्वरत्वादि घम विभिन्न श्रुतियोंमें घतढाये गये हैं, वे सब जहाँ निर्विशेष 
ब्रंद्यका वर्णन हे, वहाँ भी हैं; क्‍योंकि निर्विशेष स्वरुपका प्रतिपादन करने- 
बाली भुतियोमें भी ब्रह्मे स्वीधारतव आदि सविशेषधरमोका वर्णन है। इस- 


लिये वैसे दूसरे घमॉँका भी वहाँ अध्याद्दार कर ढेना उचित है । बृददारण्यकमे ' 


गार्गीके प्रइनका उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्यने उस परम अक्षर परसात्माके 
स्वरुपका वर्णन किया दै । वहाँ पहले “अस्थूछमनणु' (न स्थूल है; न सूक्ष्म है) 
इत्यादि प्रकारसे निर्विशेष स्वरूपके लक्षणोंका वर्णन करके अन्तमं कहा दै कि 
“इस अक्षरके ही प्रजञासनमें सूये और चन्द्रमा धारण किये हुए हैं, उस अक्र" 
के ही प्रशासनमें द्युलोक और पृथ्वी धारण किये हुए हैं ।” इस प्रकार याइ 
बर्क्यने यहाँ उस अक्चरन्रह्मको समस्त जगतका आधार घतळाया है (ब्रृद० ४० 
३।८।८-९)४ इसी तरह झुण्डकोपनिषदूमें 'जाननेमें न 
पकड़नेमें न आनेवाळा' इत्यादि प्रकारसे निर्विशेष स्वरूपके धर्मांका वर्णन 
करनेके पश्चात्‌ उस हमको नित्य, विभु, सबंगत, अत्यन्त सूक्ष्म और 
समस्त प्राणियोंका कारण घताकर उसे विशेष घर्मासे युक्त भी कहा गया है 
(मु० छ० १।१। ६) | इससे यह सिद्ध होता दै कि 'बद्द परमात्मा दोनों . 
प्रकारके धर्मोवाढा है ।' इसलिये दूसरी जगह कहे हुए सत्यसंकहपत्व, सर्व” 
जत्व आदि जितने भी परमेश्वरके दिव्य गुण हैं, वे उनमें स्वाभाविक हैं, उपाधि" 
कृत नहीं हैं । अतः जहाँ जिन लक्षणोंका वर्णन नहीं है, वहाँ उनका अध्याद्दा 
कर छेना चाहिये; इस प्रकार परमात्मा और जीवात्मामें समानधर्मता न 
होनेके कारण उनमें सवंथा अभेद नहीं माना जा सकता । 

सम्बन्ध--यदि जीव और ईश्वरका मेद उपाधिक्कत नहीं माना जायगा, त 
तो अनेक द्रष्टओंकी सत्ता सिद्ध हो जायगी । इस परिस्थितिमें श्रुतिद्वारा जो यह 
कहा है कि इससे अन्य कोई दरष्टा नही है? इत्यादि, उसकी व्यवस्था कैसे 
इसपर कहते हैं-- 


आदरादलोपः ॥ ३ । ३ । ४० ॥ _ आदरादछोपः ॥३।३। ४०॥ 


७ यह मन्त्र १। ३। १० और ११ की व्याख्याम आया दै | 
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सूत्र ४०-४१ ] अध्याय ३ ३०५ 
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आदरात्‌ = वद्द कथन परमेश्वरके प्रति आदरका प्रद्शोक होनेके कारण; 
अलोप! = उसमें अन्य द्रृष्टाका छोप अर्थात्‌ निषेध नहीं दै । 
व्याख्या-उस परन्रद्य परमेश्वरको सर्वश्रेष्ठ बतछानके लिये वहाँ आदरकी 
इष्टिसे अन्य द्रष्टाका निषेध किया गया है, वास्तवमें नहीं। भाव यह है. कि 
चह परत्रह्म परमेश्वर ऐसा द्रष्टा, ऐसा सर्वेश्रेष्ठ ज्ञाता है कि उसकी अपेक्षा अन्य 
सघ जीव द्रष्टा होते हुए भी नद्दींके समान हैं; क्योंकि उनमें पूर्ण द्रष्टापन नहीं 
है | प्रळयकाळमें जड तर्वॉकी आँति जीवॉको भी किसी प्रकारका विशेष ज्ञान 
नहीं रहता तथा वर्तेमानकालमें भी जो जीबॉका जानना, देखना, सुत्तना आदि 
है, बह सीमिंत है और उस अन्तर्यामी परमेइवरफे ही सकाशसे है। ( ऐ० उ० 
१३ । ११) तथा ( प्र० उं० ४ ९.) वहीं इसका प्रेरक है, अतः यह सवथा 
स्वतन्त्र नहीं है । इससे यही सिद्ध दोता है कि श्रुतिका वह कहना भगवानकी 
श्रेष्ठता दिखढानेके लिये है,.बास्त॒वमें अन्य द्रष्टाका निषेध करनेके लिये नहीं है। 
सम्बन्ध--उपरयुक्त कथन प्रमेश्रके ग्रति आदर सूचित फरनेके लिये हे, इस 
बात्तको ग्रकारान्तरसे सिद करते हैं-- 
उपर्थितेऽतस्तद्वचनात्‌ ॥ ३। ३। ४१ ॥ 
उपस्थिते= उक्त वचनोंसे किसी प्रकार अन्य चेतनका निषेध पराप होनेपर 
भी; अत? = इस त्रद्दाकी अपेक्षा अन्य द्रष्टाका निषेध घतानेके. कारण (वह 
कथन आद्रार्थक दी दै); तहचनात्‌ =क्योंकि उन वाक्योंके साथ घार-षार. 
अतः शब्दका प्रयोग किया गया है। ` त 
व्याख्या-जहाँ उस परमात्मासे अन्य द्रष्ट, धोता आदिका निषेघ. है. (बृइ० 
उ० ३। ७। २३ ), वहाँ इस वर्णनमें घार-घार “अतः' झब्दका प्रयोग किया गया 
है, इसलिये यही सिद्ध होता दै कि इसकी अपेक्षा या इससे बल कोई 
दष्टा, श्रोता आदि नहीं है । यदि सर्यथा अन्य द्रष्टाका निषेध करना अभीष्ट 
होता तो “अतः चाब्दकी कोई आवशयकता नहीं दोती। जैसे यह कहां, जाय 
कि इससे अन्य कोई धार्मिक नहीं है तो इस कथनद्वारा अन्य धार्मिकोंसे 


घे० इ० २०" 
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परमात्माको जीवात्माका अन्तर्यामी और जी वात्माको उसका शरीर बंताकर 
दोनोंके भेदका प्रतिपादन किया है । यदि 'नान्योञतो द्रष्टा इत्यादि चाक्योंसे 
अन्य द्रष्टा अर्थात्‌ जीवात्माका निषेध घताना माना जाय तो पूर्व वर्णनसे विरोध | 
आयेगा, इसढिये वहाँ अन्य द्रष्टाके निषेधका तात्मये परमात्माको सर्वश्रेष्ठ . 

द्रष्टा बताकर उसके प्रति आदर प्रदर्शित करना ही समझना चाहिये । 
सम्बन्ध-यहाँतक यह निणंय किया गया कि जीवात्मा और परमात्माका 
मेद उपाधिकृत नहीं है तथा उस परत्रह्म परमेश्वरमें जो स्वज्ञत्व, सवद्क्तिमचा, 
सर्वाधारता तथा सर्व॑सुहृद होना आदि दिव्य गुण झ्ात्रोंमें बताये गये हैं, वे 
भी उपाधिङत नहीं हैं; किंतु स्वमावसिद्ध ओर नित्य हैं। जहाँ बरह्मके स्वरूपका 
-अतिपादन करते समय उनका वणन न हो, वहाँ भी उन सबका अध्याहार कर 
लेचा चाहिये । अब फलविषयक श्रुतियोंका विरोधाभास दूर करके पिद्धान्त-निर्णय 
करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता दै । दहरविद्यामें तथा ग्रजापति- 
. इनद्रके संवादमें जो बरह्मविद्याका वर्णन है, उसके फलमें इच्छानुसार नाना प्रकार- 
„ के भोगोंको भोगनेकी बात कही गयी है ( छा० उ०८।३।१ से ?० तक ) किंतु 
दूसरी जगह वेसी बात नहीं कही गयी है | अतः यह जिज्ञासा होती है कि 
बहलोकको ग्राप्त होनेवाले सभी साधकोंके लिये-यह नियम है या इसमें विकल्पं 

है? इसपर कहते हैं-- EF 


तन्निर्थारणानियमस्तद्हष्टेः पृथरू्यप्रतिबन्धः 


फलम्‌ ॥ ३। ३। ४२॥ 

तन्निर्धारणानियमः= भोगोंके ओगनेका निश्चित नियम नहीं दै; 
तदूदृष्टेः= क्योंकि यद्व घात उस प्रकरणमें घार-बार “यदि” झब्दके प्रयोगे 
देखी गयी दै; हि=इसके सिवा, दूसरा कारण यह भी दै. कि; पृथक्‌ = 
कामोपभोगसे भिन्न संकहपवाळेके लिये; अप्रतिबन्धः = जन्म-मरणके बन्धनसे 
छूट जाना ही; फलम्‌ =फछ बताया गया है । 
व्याख्या--अद्यछो कमें जानेवाळे सभी साधकोँको उस लोकके दिव्य भोगोंका 
उपभोग करना पड़े, यह नियम नहीं है; क्योंकि जहाँ-जहाँ अद्यलोऋकी प्राप्तिका 
वणेन किया गया है, वहाँ सब जगद भोगोंके उपभोगकी बात नहीं कही है 


८पथा जहाँ कही i हे, बहाँ मी यदि शंब्दका प्रयोग करके. लाधुक्रके इच्छानुसार 


ol 


सूत्र ४२-४४ ] अध्याय ३ ३०७ 
2.2 र उद र उ दे उत दह उह को रि ईद 2 उ 8 गय 3 के 8 कै है | RRRRRERRKKRK KRRRRRRRRKRKRK 
उसका विकल्प दिखा दिया है। ( छा० ३० ८।२। १ से १० तक ) इससे यहद 
स्पष्ट हो जाता है कि जो साधक घ्रह्मडोकके या अन्य किसी भी देवलोकके 
ओगोंको भोगनेकी इच्छा रखता है उसीको वे भोग मिलते हैं, ब्रह्मविद्याकी 
स्तुतिके लिये यद्‌ आनुषङ्गिक वर्णन दै, उस विद्याका मुख्य फल नहीं दे। 
परमात्माके साक्षात्कारम तो ये भोग विलम्ब करनेवाले विघ्न हैं, अतः साधक” 
को इन भोगोंकी भी उपेक्षा ही करनी चाहिये। इसलिये जिनके सनमें भोग 

' ओगनेका संकल्प नहीं दे, उनके लिये जन्म-मरणके घन्धनसे छूटकर तत्काळ 
परअह्य परमात्माको प्राप्त हो जाना ही उसका मुख्य फळ घताया गया दै । 
(बृह० उ० ४।४। ६ तथा क० उ० २। ३ | १४ ) । 

सम्बन्ध--'यदि बह्मलोकके भोग भी उत्त परजल्म परमेश्वरकै साक्षात्कारमें 
विलम्ब करनेवाले हैं, तब श्रुतिने ऐसे फरलोंका वर्णन किसलिये किया ?” इस 
जिज्ञासापर कहते ह . ४ 
प्रदानवदेव तदुक्तम्‌ ॥ ३ । ३ । ४३ ॥ 
तदुक्तस्‌-- वह कथन; प्रदांनवत्‌=वरदानकी भाँति; एव नदी है। ` 
व्याख्या-जिस प्रकार भगवान्‌ या कोई शक्तिशाढी मद्दापुरुष किसी श्रद्धाल 
व्यक्तिको उसकी भद्धा और रुचि बढानेके लिये वरदान, दे दिया करते हैं, उसी 
प्रकार खगगके भोगोंसे आसक्ति रखनेवाळे सकामकर्मी श्रद्धा मनुष्योंकी त्रद्दा- 
विद्यामें भद्धा बढ़ाकर उसमें उन्हें प्रवृत्त करनेके लिये एवं कर्माके फलरूप . 
स्वर्गीय ओगोंकी तुच्छता दिखढानेके छिये भी भुतिका वह कथन दें। | 
सम्बन्ध--उक्त सिजान्तको पुष्ट करनेके लिये दूसरी युक्ति देते हैं-- 
लिङगभूयस्त्ात्तद्धि बलीयस्तदपि ॥ ३। ३। ४४ ॥ 
--जन्म-सरणरूप संसारसे सदाके लिये मुक्त होकर उस 
परज्रह्वाको प्राप्त दो जानारूप फछ घतानेबाछे ढक्षर्णोकी अधिकता होनेके कारण; 
तदूबहीयः= वही फळ बढबान्‌ सख्य) है; दि--क्योंकि; तदपि न बह दूसरे 
फरछोंका वर्णन भी मुख्य फडका महत्त्व प्रकट करनेके लिये ही है। 
ब्याख्या--वेदान्त-शाखरमे जधाँ-जहाँ ज्रह्वाज्ञानके फढका वर्णन किया गया 
है, वहाँ इस जन्म-सत्युरूप संसारसे सदाके लिये छूटकर उस परश्रह्म पर्‌ः 
मात्माको प्राप्न हो जानारूप फलका ही अधिकतासे णन मिलता दै, इसलिये 
बही प्रबळ अथोत्‌ प्रधान फछ है) ऐसा मानना चा अर्थात्‌ प्रधान फछ है, ऐसा मानना चाहिये; क्योंकि उसके 
सन्त ३० की व्याख्याम आया दै । १ 
CC-Q. 000 स की [i 0 eGangotri Gyaan Kosha 
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साथ-साथ जो किसी-किसी प्रकरणमें प्रद्मलोकके भोगोंकी प्राप्तिरूप दूसरे फलका 

` णेन आता है, वह भी मुख्य फढकी प्रधानता सिद्ध करनेके लिये ही है। 
इसीलिये उसका सब प्रकरणोंमें वर्णन नहीं किया गया है; किंतु उपयुक्त मुख्य ३ 
फलका वर्णन तो सभी प्रकरणोमें आता है । 


सम्बन्ध--बह्ज्ञान ही इस जन्म-मृत्युरूप संसारसे छूटनेका निश्चित उपाय है, 
यह बात सिद्ध करनेके लिये पूर्वपक्षकी उत्थापना की जाती है-- 


पूर्वविकल्पः प्रकरणात्स्यात्‌ क्रियामानसवत्‌ ॥३।३।४५॥ 


क्रियामानसबत्‌=श्ञारीरिक और मानसिक क्रियाओंमें स्वीकृत विकल्पकी 
आँति; पूव विकल्पः = पळे कद्दी हुई अग्निविद्या भी विकल्पसे झुक्तिकी हेतु; 
स्यात्‌=दो सकती दै; प्रकरणात्‌ =यह बात प्रकरणसे सिद्ध होती है। 


व्याख्या-नचिकेताके प्रशन और यमराजके उत्तरचिषयक प्रकरणकी 
आलोचना करनेसे यही सिद्ध होता है कि जिस प्रकार उपासनासम्बन्धी 
ज्ञारीरिक क्रियाकी भाँति मानसिक क्रिया भी फळ देनेमें समर्थ है, अतः 
अघिकारिमैदसे जो फछ झारीरिक क्रिया करनेवाळेको मिलता है, वही 
मानसिक क्रिया करनेवाळेको भी मिढ जाता है; उसी प्रकार अग्निहोत्ररूप 
कमे भी ब्रह्मविद्याकी ही भाँति मुक्तिका हेतु हो सकता है। उक्त प्रकरणमें 
नचिकेताने प्रश्‍न करते समय यमराजसे यह बात कही है कि 'स्वगेलोकमें 
किश्चिन्मात्र अय नहीं है, वहाँ न तो आपका डर दै और न बुदापेका ही, 
भूख और प्यास--इनसे पार दोकर यह जीव झोकसे रहित हुआ स्वगेमें 
प्रसन्न होता है, उस स्वगंके देनेवाळे अग्निद्दोत्ररूप कर्मके रहस्यको आप 
लानते हैं, घद्द मुझे बताइये? इत्यादि ( क० उ० १। १ । १२-१३ )। इसपर 
यमराजने वद अग्निददोत्र-क्रियासम्त्रन्धी सघ रहस्य नचिकेताको समझा दिया 
(१। १। १५) । फिर उस अग्निदोत्ररूप कमैकी स्तुति करते हुए यमराजने 
कहा है कि “इस अग्निहोत्रका तीन बार अनुष्ठान करनेवाला जन्म-मृत्युसे तर 
जाता है और अत्यन्त शान्तिको प्राप्त हो जाता है ।' इत्यादि ( १ । १ । १७-१८ )। 
इस प्रकरणको देखते हुए इस अग्निददोत्ररूप कर्मको झुरक्तका कारण माननेमें 
कोई आपत्ति माझम नहीं होती । जिस प्रकार इसके पीछे कही हुई त्रह्मविद्या 
मुक्तिमें देतु है, चैसे ही उसके पळे कद्दा हुआ यह अम्निद्ोश्नरूप कर्म भी 
अक्तिमें हेतू माजा जि सकता है| Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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सम्बन्ध--उसी बातको हढ़ करते है 


अतिदेशाच्च ॥ ३। ३। ४६॥ 


अतिदेशात्‌ = अतिदेश्षसे अर्थात्‌ विद्याके समान कर्मोको मुक्तिमें देतु 
घताया जानेके कारण; च =भी ( श कहदी हुई बात सिद्ध होती है) । 


व्याख्या--केचळ प्रकरणके बळर ही कमं मुक्तिमें देतु सिद्ध होता है, ऐसी 
घात नहीं है। श्रुतिने विद्याके समान ही कमका भी फळ बताया दै। यथा-- 
'त्रिकर्सकुत्तरति जन्मसृत्यू |! ( क? उ० १। १। १७) अर्थात्‌ “यज्ञ, दान और 
तपरूप तीन कर्मोंको करनेवाळा मनुष्य जन्म-सृत्युसे तर जाता है।' इससे भी 
कर्मोंका मुक्तिमें हेतु दोना सिद्ध दोता है। 


सम्बन्ध-पहले दो सूत्रोमें उठाये हुए पूवपक्षका सूत्रकार उत्तर देते हैं-- 


` विद्यैव तु निर्धारणात्‌ ॥ ३। ३ । ४७॥ 


तु= किं निर्धारणात्‌ = धिया निश्चितरुपसे कह दिया जानेके 
कारण; विद्या एब = केवळमात् ब्रह्मविद्या ही झुक्तिमें कारण है ( कसे नहों ) । 


व्यास्या-भुतिमें कद्दा है कि “तमेव विदििवाति सृत्युमेति नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय ॥' अर्थात्‌ “उस परन्रह्म परमात्माको जानकर द्वी मनुष्य जन्मः 
मरणको ढाँघ जाता है। परमपद ( मोक्ष ) की प्रापिके छिये दूसरा कोई मागे 
( उपाय ) नहीं है? ( श्वेता० ३० ३। ८) । इस अकार यहाँ निश्चितरूपसे एकः 
मात्र त्र्मज्ञानको दी मुक्तिका कारण बताया गया है; इसलिये ब्रह्मविद्या ही 
सुक्तिका हेतु है. कमै नहीं। ब्रह्मविद्याका उपदेश देते समय नचिकेतासे स्यं 
यमराजने दी कहा है कि-- 

एको वश्ी सवेभूतान्तरात्मा एकं रूपं घहुघा यः करोति। 
तमात्मस्थं ये5नुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌॥ 

“जो सब प्राणियोंका अन्तयोमी, एक, अद्वितीय तथा सबको अपने वशामे 
रखनेवाळा है, जो अपने एक ही रूपको षहुत प्रकारसे बना छेता है, उस 
अपने ही हृदयमें स्थित के जो ज्ञानी देखते हैं, उन्हीं को सदा सु 
०००जीनुर ता है दुसरोंको नहीं । ( क० उ० २। ९ | लक हट 
है “अग्निदिदयाके Rr “जो जन्ममृत्यु छूटना और असपन्त कीन्तिकी ” 
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प्राधिरूप फल बताया दे, वह कथन खगेछोककी स्तुति करनेके लिये गौणरू 
है, ऐसा समझना चाहिये । 


सम्बन्ध-उसी बातको इढ़ करते हैं-- 


दरानाच्च ॥ ३ । ३। ४८ ॥ 


दशनात्‌ = शुतिमें जगह-जगद्द वैसा वर्णन देखा जानेसे; च= भी ( यही 
दद होता है )। 

व्याख्या--श्रतिमें यज्ञादि कर्मोका फल स्वगेळोकमें जाकर चापस आना 
( मु० उ०१।२। ९, १०) और ब्रह्मज्ञानका फल जन्म-मरणसे 
परमात्माको आप्त हो जाना ( सु० उ०३।२। ५, ६) बताया गया है, इससे 
a सिद्ध होता है कि एकमात्र ब्रह्मविद्या ही मुक्तिमें हेतु है, यज्ञादि 
कमे नहीं । 


सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे ष उर उत्रर' देते हुए इस प्रकरणको समाप्त करते हैं- 


' श्रत्यादिषलीयस्त्वाच्च न बाधः ॥ ३।३। ४९॥ 
) - भ्रुत्यादिबलीयस्लवात्‌ = प्रकरणकी अपेक्षा श्रतिप्रमाण और लक्षण आदि 
बलवान्‌ होनेके कारण; च =भी; बाधः = प्रकरणके द्वारा सिद्धान्तका बाघ; 
नर नहीं हो सकता । 


. व्याख्या--वेदके अथे और आवका निर्णय करनेमें प्रकरणकी अपेक्षा श्रुतिका 
वचन ओर लक्षण आदि अधिक बलवान माने जाते हैं, इसलिये प्रकरणसे 
सिद्ध दोनेवाळी बातका निराकरण करनेवाले बहुत-से श्रुतिप्रमाण हों तथा 
उसके बिरुद्ध लक्षण भी पाये जायेँ तो केवल प्रकरणकी यह साम्यं नहीं 
कि वह सिद्धान्तमें बाधा उपस्थित कर सके । इससे यद्दी सिद्ध द्दोता है कि 
परमात्माका साक्षात्‌ करनेके लिये बताये हुए उपासनादि उपाय अर्थात त्रद्दा 
विद्या ही परमास्माकी प्राप्ति और जन्म-मरणसे छूटनेका साधन है, सकाम यज्ञ 
आदि कर्मे नहीं । 
सम्बन्ध--अब शुतिमें बताये हुए बह्मविद्याके फलमेदका निर्णय करनेके लिये 
भगला अकरण आरम्प किया जाता है । हे 
समी बहाविद्याओंका उद्देश्य एकमात्र परबह परमात्माका साक्षात्कार करा देना 
"मोह डकमीतात्माको'सदाके"०लिबे"“सब कारक लीस” मु करे दनी है। फि 
HS | 
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किसी विद्याका फल बब्ललोकांदिकी प्राप्ति है और क्रिसीका फल इस शरीरम 


रहते हुए ही रको प्राप्त हो जाना हे-इस ग्रकार फलमें मेद क्यो किया गया है? 
इस जिन्नासापर कहते हैं-- 


अचुबन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तरपृथक्त्ववद्‌ दृष्टश्च 


तदुक्तस्‌ ॥ ३। ३ । ५०॥ 
अनुबन्धादिभ्यः = भावविषयक अनुबन्ध आदिके भेदसे; प्रज्ञान्तर पृथक्‌- 
स्ववत्‌ = उद्देश्यभेदसे की जानेवाढी दूसरी उपासंनाओंके पार्थक्य ( भेद ) की 
आँति; च्‌--इसकी भी पुथकता है, ऐसा कथन, इष्ट; --उन-न प्रकरणोमें देखा 
गया है; तदुक्तम्‌र-तथा यह पहले भी बताया जा चुका दै । 
व्याख्या--जिस प्रकार उद्देशयमेदसे की हुई भिन्न-भिन्न देवताओंसे 
सम्बन्ध रखनेवाली उपासनाओंकी भिन्नता तथा उनका फढमैद दोता है, उसी 
प्रकार इस एक उद्देशयसे की जानेवाढी ब्रहमविद्यामें भी साधकॉंकी भावना 
भिन्न-भिन्न दोनेके कारण उपासनाके प्रकारमें और उसके फलमें आंशिक भेद 
होना स्वाभाविक है । अभिप्राय यह कि सभी साधक एक ही प्रकारका भाव 
लेकर ब्रहमप्राप्तिके साधनोंमें नहीं छगते, प्रत्येक साधककी भावनामें भेद रता 
'है। कोई साधक तो ऐसा होता है जो खभावसे दी समस्त भोगोंको दुःखप्रद 
ओर परिवते नशीछ समझकर उनसे विरक्त हो जाता है तथा परत्रह्म परमेश्वर- 
के साक्षात्कार द्ोनेमें थोड़ा भी विलम्ब उसके लिये असह्य होता है। कोई 
साधक ऐसा होता है जो:बुद्धिके बिचारसे तो भोगोंकों दुःखरूप समझता है, 
इसीलिये साधनमें भी लगा है, परंतु ऋ्रद्मलोकमें प्राप्त होनेवाडे भोग दुःखसे 
मिले हुए नहीं हैं, वहाँ केबल सुख-द्द-सुख है तथा वहाँ जानेके बाद पुनराबृत्ति _ 
नहीं होती, सदाके लिये जम्म-मरणसे मुक्ति हो जाती.है, इस भावनासे भावित 
है, परमात्माकी प्राप्ति तत्काल ही हो, ऐसी तीब्र छाढ्सावालछा नहीं है। इसी 
प्रकार साधकोंकी भावना अनेक प्रकारको हो सकती है तथा उन भावनाओंके 
और योग्यताके भेदसे उन्नके अधिकारमें भी भेद होना स्वाभाविक है । इस- 
डिये उन्हें बीचमें प्राप्त दोनेवाढे फढोंमें भेद दोना सम्भव है । जन्म-मरणरूप 
संसार-बन्धनसे सदाके लियें मुक्ति एवं परह्य पुरुषो्तमकी प्ाप्तिरूप जो चरम 
फल है, बह तो उन सघको यथासमय प्राप्त होता र है। साधकके ना 
ड चले में दे नेकी घात उन-उन pep स्पष्टरुपसे उपलब्ध ह 
बह सह ली मई कवि (के दिय उनकी 
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जो ब्रह्मविद्याके साधनमें प्रवृत्ति हुईं उसमें मुख्य कारण यह था जो उन्होंने 
न्रह्माजीके सुखसे यह सुना कि उस परमात्माको जान लेनेवाळा समस्त छोकों- 
को और समस्त भोगोंको प्राप्त हो जाता है। इस फलभ्रुतिपर ही उनका मुख्य 
लक्ष्य था, इसीळिये विरोचन तो उस बिद्याका अधिकारी न होनेके कारण 
उसमें टिक ही नहीं सका; परंतु इन्द्रने उस विद्याको ग्रहण किया | फिर भी 
उसके मनमें प्रधानता उन लोकों ओर भोगोंकी दी थी, यह बहाँके प्रकरणमें 
स्पष्ट है (छा० उ० ८। ७।३ ) । दृहरविद्यामें भी उसी, प्रकारसे त्रह्मलोकके 
दिव्य मोगोंकी प्रशंसा है ( छा० ३इ०८।१।६)। अतः जिनके भीतर इन 
फलभ्रुतियोंके आधारपर भ्रह्मलोकके भोग ग्राप्त करनेका संकल्प है, उनको 
तत्काळ त्रद्वाका साक्षात्कार केसे हो सकता हवै? किन्तु जो ओगॉसे सवथा 
विरक्त होकर उस परब्रह्म परमात्माको साक्षात्‌ करनेके लिये तत्पर हैं, उन्हें 
परमात्माकी प्राप्ति होनेम विळम्ब नदीं. हो सकता। शरीरके रहते-रहते यहीं 

` परमात्माका साक्षात्कार दो जाता है। अतः आवनाके भेदसे भिन्न-भिन्न 
अधिकारियोंको प्राप्त होनेवाठे फळमें भेद होना उचित ही है । 


सम्बन्ध--प्रकारान्तरसे उसी सिद्धान्तको हृढ़ करते हैं-- 


न सामान्याद्रप्युपलब्बेसेत्युवन्न हि लोकापत्तिः ॥२।३।५१॥ 


सामान्यात्‌ =यद्मपि सभी ब्रह्मविद्या समानभावसे मोक्चमें हेतु हैं; अपि= 
तथापि; न=बीचमें दोनेवाठे फलभेदका निप्रेष नहीं है; हि=क्योंकि; 
उपलब्धेः =परत्रह्म परमेश्वरका साक्षात्कार हो जानेपर; मृत्युबरत्‌ = जिस 
प्रकार सृत्यु होनेपर जीवास्माका स्थूल शरीरसे सम्बन्ध नहीं रता, उसी प्रकार 
उसका सूक्ष्म या कारण किसी भी शरीरसे सम्बन्ध नहीं रहता, इसलिये; 
लोकापत्तिः= किसी भी छोककी प्राप्ति; न नहीं हो सकती । 


व्यास्या-सभी ब्रह्मविद्या अन्तमें मुक्ति देनेवाली हैं, इस विषयमें सबकी 
समानता हैं तो भी किसीका ब्रह्मलोकमें जाना और किसीका ब्रह्मलोके न 
जाकर यहीं ब्रह्मको प्राप्त हो जाना तथा वहाँ जाकर भी किसीका प्र 
तक भोगोंके उपभोगका सुख अनुभव करना और किसीका तत्काल 
छीन हो जाना--इत्याद्रूपसे जो फल-भेद हैं, वे उन साघकों 


०० अ ग्षरघु रखते हैं; इसलिये, इस भेदका तिक, चर्ठी[ i हो सकता... otri Gyaan ८ 


र 


alll 


सूत्र ५१-५२ ] अध्याय ३ ३१२ 
TT TET FTN rkkkkkrhkkkkkhkkkkkkkkkikn CRARKKHKRRK 

अतएव जिस साघकको सुत्युके पहले कभी मी परमात्माका साक्षात्कार हो 
जाता है, जो उस परमेश्वरके तत्वको भली-भाँति जान लेता है, जिसकी ब्रह्मलो- 
कपयैन्त किसी भी छोकके सुख-भोगमें किञ्चिन्मात्र भी वासना नहीं रही दै, 
वह किसी मी लोककिइोंषमें नहों जाता, वह तो तत्काळ ही उस परब्रह्म 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है । ( वृह० ० ४। ४। ६४ तथा क० ४०२।३। 
१४ ) प्रारव्घमोगके अम्तमें उसके स्थूळ, सूक्ष्म और कारण-शरीरोंके तत्त्व 
उसी प्रकार अपने-अपने कारण-तत्त्वॉमें विढीन दो जाते हैं, जिस प्रकार सृत्युके 
बाद प्रत्येक मनुष्यके स्थूल शरीरके तत्त्व पाँचौं भू्तोमें विळीन दो जाते हैं 
(मु० ३०३।३।७)।{ 

सम्बन्ध--ऐसा होनेमें क्या ग्रमाण है! इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


परेण च शब्दस्य तादिध्यं भूयस्तवात्त्वचु- 


बन्धः ॥ ३।३।५२॥ 
प्रेण = बादबाळे मन्त्रांसे ( यह सिद्ध होता है ); च= तथा; शब्दस्य = 
उसमें कहे हुए शव्दसमुदायका; ताद्विघ्यस्‌ =उसरी प्रकारका भाव दै; तु= 
किंतु अन्य साघकोंके; भूयस्त्वात्‌ = दूंसरे भावोंकी अधिकतासे; अनुबन्धः = 
सूक्ष्म और कारणशरीरसे सम्बन्ध रहता है । (इस कारण वे त्ह्मछोकमें जाते है)। 
व्याख्या--सुण्डकोपनिषद्में पळे तो यह. बात कही गयी है कि 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्य॒तयः शुद्धसत्तवाः। 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परास्ता परियुच्यन्ति सर्वे ॥ 
शेदान्तशञाके ज्ञानद्वारा जिन्होंने वेदान्तके अर्थभूत परन्रद्दा परमात्माके 
खरूपका निश्चय कर लिया है, कर्मफडरूप समस्त भोगोंके त्यागरूप योगसे 
जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया दै, वे सब साधक मरणकालमें न्रह्मछोकोसें 
जाकर परम असतस्वरूप होकर सवैथा सुक्त हो जाते दै? (३।२।६)। 
इसके बाद अगले मन्त्रमें जिनको इस शरीरका नाश होनेसे पहले त्रहाकी 
प्राप्ति हो जाती है, उनके विषयमें इस प्रकार कदा दै 
गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा देवाश्च सवें प्रतिदेवतासु । 
कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मां परेऽव्यये सवें एकीमबन्ति। 


# यह मन्त्र सूत्र ३। ३ । ३० की व्याउपामे आया है। 


ठ † यह मन्त्र सूत्र २।४।५२ की दिप्पणीमे आया है। 
CC-O. EE! मोर अगे सतर किर By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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कक क+ ककृकक कक्क्क्क्ककफ्क्क्ककककक्क्क्कक्क्क कक रस जम्म 0000 मे औ पे के FR 
“उनकी पंद्रह कळाएँ अर्थात्‌ प्राणोंके सहित संब इन्द्रियाँ अपने-अपने 
देवताओंमें विळीन हो जाती हैं, जीवात्मा और उसके समस्त कर्मसंस्कार-ये 
सब-के-सब परम अविनाशी परमात्मामें एक दो जाते हैं।? (३।२।७)। 
फिर नदी और समुद्रका दृष्टान्त देकर बताया है कि 'तथा विद्वान्ञामरूपाहिसुक्तः 
परात्परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ।--“वह ब्रह्मक्ो जाननेवाळा विद्वान्‌ नोमः-रूपको 
यहीं छोड़कर परात्पर त्रह्ममें विळीन हो जाता है।' ( ३। २ ।,८)। इस प्रकार ` 
शुद्ध अन्तःकरणवाळे अधिकारियोंके लिये ब्रह्मलोककी प्राप्ति बतानेके घाद साक्षात्‌ 
न्रह्ाको जान लेनेवाले बिद्वान्‌का यहीं नाम-रूपसे सुक्त होकर परन्रह्ममें विलीन 
हो जाना सूचित करनेवाले झब्द्समुदाय पूवंसूत्रमें कही हुई घातको स्पष्ट करते 
हैं । इसलिये यह सिद्ध होता है कि जिनके अन्तःकरणमें ब्रद्मछोकके महत्त्वका 
. आव हे, वहाँ जानेके संकहपसे जिनका सूक्ष्म और कारण-शरीरसे सम्बन्ध- 
चिच्छेद नहीं हुआ, ऐसे ही साधक ब्रह्मलोकोंमें जाते हैं। जिनको यहीं 
साकार हो जाता है, वे नहीं जाते । यह अवान्तर फछ-भेद होना उचित 


| 
सम्बन्ध-यहातक मुक्तिविषयक फलमेदके प्रकरणको समाप्त करके अब 
शरीरपातके बाद आत्माकी सत्ता ओर कर्मफलका भोग न माननेवाले नास्तिकोके 
मतका खण्डन करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ करते हैं-- 
एक आत्मनः शरीरे भावात्‌ ॥ ३ । ३ । ५३ ॥ 
एके=कईै एक कहते हैं कि; आत्मनः --आत्माका; शरीरे = शरीर होने 
` पर ही; भावात्‌=भाव होनेके कारण ( झ्ञरीरसे भिन्न आस्माकी सत्ता 
नहीं है) । 
व्यार्या--कई एक नारितिकोंका कहना है कि जबतक शरीर है, तभीतक 
इसमें चेतन आत्माकी प्रतीति होती है, शरीरके अभावमें आत्मा प्रत्यक्ष नहीं 
है। इससे यद्दी सिद्ध होता है कि शरीरसे भिन्न आत्मा नहीं है; अतएव मरने 
घाद आत्मा परळोकमें जाकर कर्माका फछ भोगता है या त्रद्मछोकमें जाकर 
युक्त द्वो जाता है, ये सभी घातें असङ्गत हैं.। 
सम्बन्ध--इतके उत्तरमें सूत्रक्रार कहते हैं-- 


व्यतिरेकस्तद्भावाभावित्ान्न तूपलब्धिवत्‌ ३ । ३ । ५४॥ 
व्यतिरेकः = शरीरसे आत्मा, भिन्न है; तदुभावाभा वित्वांतः क्योंकि 
शरीर इहते 'हेए भरी. ह छत... आात्सा मिली) हा) ४इसलिय्े; ब-ल्भा करा ७ रीर 


(७७७ 
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नहीं है; तु = किंतु; उपलब्धिवत्‌ =ज्ञावापनकी उपलब्धिके सदृश ( आत्मा- 
का शरीरसे भिन्न होना सिद्ध होता दै. )। 


व्याल्या--शरीर ही आत्मा दै, यह घात ठीक नहीं दै, कितु शरीरसे भिन्न, 
शरीर आदि समस्त भूतों और उनके कार्योको जाननेवाढा आत्मा अवश्य है; 
क्योंकि मृश्युक्राळमें शरीर हमारे सामने पड़ा रता है तो भी उसमें सघं 
पदार्थोको जाननेवाळा चेतन आत्मा नहीं रता । अतः जिस प्रकार यहद 
प्रत्यक्ष है कि शरीरके रहते हुए भी उसमें जीवात्मा नहीं रहता, उसी प्रकार 
यह भी मान ही ठेना चाहिये कि शरीरके न रहनेपर भी आत्मा रहता है. 
वह इस स्थूळ शरीरमें नहीं तो अन्य ( सूक्ष्म ) शरीरमें रहता है; परंतु आत्मा- 
का अभाव नहीं होता। अतः यद्द कहना सबैथा युक्तिविरुद्ध है कि इस स्थूरं 
शरीरसे भिन्न आत्मा नहीं है । यदि इस शरीरसे भिन्न चेतन आत्मा नहीं 
होता तो बहदं अपने और दूसरोंके शरीरोंको नहीं जान सकता; क्योंकि घटादि 
जड पदार्थामें एक-दूसरेको या अपने-आपको जाननेकी शक्ति नहीं है। जिस 
प्रकार सबका ज्ञाता होनेके कारण ज्ञातारूपमें आत्माकी उपलब्धि प्रत्यक्ष i 
उसी प्रकार वारीरका ज्ञाता होनेके कारण इस ज्ञेय शरीरसे उसका भिन्न दना 
भी प्रत्यक्ष है । 

सम्बन्ध-प्रसज्ञवश आप्त हुए नास्तिकवादका संक्षेपे खण्डन करके, अब 
पुतः मिच-मिच श्रुतियोंपर विचार करनेके लिये अगला प्रकरण आरम किया 
जाता है | जिज्ञासा यह है कि मिच-मिच शाखाओंमें यज्ञोंके उद्गीथ आदि अङ्गोमें 
मेद है; अतः यज्ञादिके अज्गोसे सम्बन्ध रखनेवाली उपासना एक शाखामें कहेः 
हुए प्रकारसे दूसरी श्राखावालोंको करनी चाहिये या नहीं, इसपर कहते हँ 


अङ्गावबद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदम्‌ ॥ ३। ३ । ५५॥ 


अङ्घात्रबद्धाः = यशके उद्गीथ आदि अङ्गाँसे सम्बद्ध उपासनाएं; शाखासु 
हि = जिस शाखामें कही गयी हों, उसीमें करनेयोग्य हैं; न= ऐसी घात नहीं 
हे; तु-किंत; प्रतिवेदम्‌ =परत्येक वेदकी शाखाबाळे उसका अनुष्ठान कर 
सकते हैं । 
व्याख्या-'ओ मित्येतदक्षरयुदूगीथमुपासीत'-'ॐ इस एक अक्षरकी उदूरीथके 
कः (हद इता तमा दरी वाहिने” छा० ७००११११ ८लोकेषुव््निनारोपाऽ 
सीत'--'पाँच प्रकारके सामकी लोकोंके साथ सम्बन्ध जोड़कर उपासना 
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करनी चाहिये।? ( छा० उ० २।२।१ )। इत्यादि प्रकारसे यज्ञादिके अङ्गरूप 
उद्गीथ आदिसे सम्बन्ध रखनेवाळी जो प्रतीकोपासना घतायी गयी है, उसका 
जिस झाखामें वर्णन है, उसी शाखावाडोंको उसका अनुष्ठान करना चाहिये, 
अन्य शाखावा्ोंको नहीं करना चाहिये, ऐसी बात नहीं है; अपितु प्रत्येष 
वेदकी शाखाके अनुयायी उसका अनुष्ठान कर सकते हैं । 
सम्बन्ध--इसी बातक्रो उदाहरणते स्पष्ट करते. हैं-- 


मन्त्रादिवद्वाविरोध; ॥ ३। ३। ५६॥ 


वा=अथवा यों समझो कि; सन्त्रादिधत्‌= मन्त्र आदिकी भाँति; 
अविरोधः = इसमें कोई बिरोध नहीं है । 

व्याख्या--जिस प्रकार एक झाखामें घताये हुए मन्त्र और यज्ञोपयोगी 
अन्य पदार्थ, दूसरी शाखावाळे भी आवश्यकतानुसार व्यबद्दारमें ळा सकते 
हैं, उसमें किसी प्रकारका विरोध नहीं है; उसी प्रकार पूर्वसूत्रमे कही हुई 
यजञाज्ञोंसे सम्बन्ध रखनेबाली उपासनाओंके अनुष्ठानमें भी कोई विरोध नहीं दै । 

सम्बन्ध-जिस ग्रकार वेशधानरविद्यामें एक-एक अङ्गकी उपासनाका वर्णन 
गाता है, उत्ती प्रकार और भी कई जगह आता है, ऐसी उपातनाओंमें उनके एक- 

, एक अङ्गकी अलग-अलग उपासना करनी चाहिये या सब अज्ञोंका समुचय करके 

एक साथ सबकी उपासना करनी चाहिये | इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


0) (३ दर्शयति 
भूम्नः कतुवञ्ज्यायस्त्वं तथा हि दशयति ॥३ ।३।५७॥ 
कतुबत्‌ = अङ्ग-उपाङ्ग॑से परिपूर्ण यज्ञकी भाँति; भूम्नः = पूर्ण उपासनाकी; 
ल्यायस्त्मम्‌=भरेता दै; हि=क्योंकि; तथा=वैसा ही कथन; दर्शयतिन 
श्रुति दिखाती है। ५ 
व्याख्या--जिस प्रकार यज्ञके किसी अंशका अनुष्ठान करना और किसी- 
का न करना श्रेष्ठ नहीं है, किंतु स्ोज्ञपृर्ण अनुष्ठान ही श्रेष्ठ दै, उसो प्रकार 
श्वॉनरविद्या आदिमें बतायी हुई उपासनाका अनुष्ठान मी पूर्ण छपसे करना ही 
भेष्ठ है; उसके एक अङ्गका नहों । वैशवानर-बिद्याकी भाँति सभी कणइ पल घात 
समझ ढेनी चाहिये; क्योंकि श्रृतिने, वैसा ही भाव वैश्वानर-विद्याके 
दिखाया है । राजा अइवपतिने प्राचीनशाछ आदि छह्दों ऋषियोंसे अङग-भढग 
पूछा कि “तुम वैइबानरकी किल प्रकार उपासना करते हो १? उन्होंने अपनी- 
०अपनी/ प्यात“कदी॥ "शांति, एक-एक 0 केः संर्वेक्षों ?थंततावे।००सुम/_्भसुक्ते।० 


oll 
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अङ्गकी उपासना करते हो।' साथ ही इन्होंने उस एकाङ्ग. उपासनाका 
साधारण फळ बताया और उन सबको भय दिखाते हुए कहा, यदि तुम मेरे 
पास न आते तो तुम्हारा सिर गिर जाता, तुम अंधे हो जाते'-इत्यादि 
( छा० उ० ५। ११ से १७ तक ) । तदनन्तर ( अठारदवें खण्डमें ) यद्द बताया 
कि 'तुमळोग उस वैश्वानर परमात्माके एक-एक अङ्गकी उपासना करते दो, 
जो इस बातको समझकर आत्मारूपसे इसकी उपासना करता दै, वदद समस्त 
छोकमें, समस्त प्राणियाँमै और समस्त आत्माओंमें अन्न भक्षण करनेवाला 
हों जाता है।” ( छा० उ० ५। १८।१) इस प्रकार वहाँ पूर्ण उपासनाका 
अधिक फळ बताया गया है । इसलिये यद्दी सिद्ध होता है कि एक-एक अङ्गकी 
उपासनाकी अपेक्षा पूर्ण उपासना श्रेष्ठ दै। अतः पूणं उपासनाका दी 
अनुष्ठान करना चाहिये । 
सम्बन्ध--नाना ग्रकारसे बतायी हुई ब्रह्मविद्या मिच-भिच है कि एक ही है? 

इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


नाना शब्दादिभेदात्‌ ॥ ३ । ३ । ५८ ॥ 

शब्दादिमेदात्‌ = शब्द आदिका भेद दोनेके कारण; नाना =सष विद्याए 
अळग-अळग हैं । 

व्यास्या-सदू-विद्या, भूमविद्या, दहरविद्या, उपकोसलविया, झाण्डिल्य- 
विद्या, वैद्वानरविद्या, आनन्दमयविद्या, अक्षरविद्या इत्यादि भिन्नभिन्न 
नाम और विधि-विधानवाढी इन विद्याओँमें नाम भ्रौर प्रकार आदिका 
भेद दै । किसी अधिकारीके लिये एक विद्या उपयुक्त होती है; तो अन्यके लिये 
दूसरी ही उपयुक्त होती है; इसलिये सबका फळ पक ब्रहमकी प्राप्ति होनेपर भी 
पक नहीं दे, भिन्न-भिन्न हैं। 

सम्बन्ध--इन सबके समुचचयका विधान है या विकल्पका अर्थात्‌ इन सबको 
मिलाकर अनुष्ठान करनाः चाहिये या एक-एकका अलग-अलग ? इस जिज्नासापर 


कहते है-- 
विकल्पोऽविशिष्टफलत्वात्‌॥ ३ । ३। १९ 0 
अबिशिष्टफलत्वात्‌-ठ सब विद्याओंका एक ही फल है, फलमें भेद नहीं 
है, इसलिये; विकल्प) = अळग-अल्मा अञुञ्चान करना ही उचित है। 
व्याख्या-जिस प्रकार स्वर्गोदिकी प्राप्तिके सोधनभूत जो भिन्न-भिन्न यज्ञ- 
०८० याम क्षादि कताले, समे, चनमेसे जिनः जिनका फळ पक हे, उनका समुच्चय 


नहीं होता । यजमान अपने इच्छाठुसार उनसे किती मी रदी अशोक अनुष्ठान" 
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कर सकता है। इसी प्रकार उपयुक्त विद्याओंका प्रह्मसाक्षात्काररूप एक 
ही फळ दोनेके कारण उनके समुच्चयकी आवश्यकता नहीं है । साधक अपनी 
चिके अनुकूल किसी एक विद्याके अनुसार ही साधन कर सकता दै । 
सम्बन्ध--जो सकाम उपासनाएँ अलग-अलग फलके लिये बतायी गयी हैं 
उनका अनुष्ठान किस प्रकार करना चाहिये? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


काम्यास्तु यथाकामं समुचीयेरन्न वा पूर्वहेत्वभावात्‌ 
॥ ३। ३।६०॥ 


काम्याः = सकाम उपासनाओंका अनुष्ठान; तु= तो; यथाक्रमम्‌ = अपनी- 
अपनी कामंनाके अनुसार; सशुच्चीयेरन = समुच्चय करके किया करें; वा = 
अथवा; नर-समुच्यय न करके अळग-अळग करें; पूव हेत्व मावात्‌ = क्योंकि 
इनमें पूर्वोक्त हेतु ( फलकी समानता ) का अभाव हे । 

व्याख्या-सकाम उपासनाओंम सबका एक फळ नहीं घताया गया है, 
भिन्न-भिन्न उपासनाका भिन्न-भिन्न फळ कहा गया है, इस प्रकार पूर्वोक्त 
देतु न दोनेके कारण सकाम उपासनाका अनुष्ठान अधिकारी अपनी कामना" 
के अनुसार जिस प्रकार आवश्यक समझे, कर सकता है। जिन-जिन भोगों- 
की कामना दो, -उन-उनके लिये घतायी हुई सघ उपासनाओंका समुच्चय 
करके भी कर सकता है और अछग-अछग भी कर सकता है, इसमें कोई 
अड्चन नहीं है । वियम 

सम्बन्ध-अब उद्गीथ आदि अङ्गोमें की जानेवाली उपासनाके विषये 
विचार करनेके लिये अगला अकूरण आरम्भ किया जाता है | पहले चार सूत्रोद्वारा 
पूवपक्षकी उत्थापना की जाती है-- ह 

~ त 
अल्गेघु यथाश्रयभावः ॥ ३। ३। ६१ ॥ 
अङ्गेषु भिन्न-भिन्न अङ्ञोंमें ( की जानेवाढी उपासना ओंका ) यथाश्रय- 

भावः ==यथाश्रयमाब है अर्थात्‌ जो उपासना जिस अङ्गके अश्रित हवे, उस 
अङ्गके अनुसार ही उस उपासनाका भी भाव समझ छेना चाहिये । क 

व्याख्या-यज्ञकमके अङ्गभूत उदूगीथ आदिसे की जानेवाडी जो उपासनाए 
हैं, जिनका दिग्दशेन पचपनवें सूत्रमें किया गया है, उन्मेंसे जो उपासना 
जिस अङ्गके आश्रित दै, उस आश्रयके अनुसार ही उसकी व्यब्रश्था करनी 
व्वाहिये। इसलिये यही सिद्ध होता है कि. जिन-जिन कर्मोके अज्ञोका समुच्चय 
हो सकता है, उन-उन अज्ञोंमें की जानेवाढी उपासनाओंका भी उन कर्माके 


साथ समुद्य हो सकता है। 
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सम्बन्ध--इसके सिवा— 


शिष्टेश्च ॥ ३। ३। ६२ ॥ 


शिष्टे; =शुतिके शासन ( विधान ) से; च=भी ( यद्दी सिद्ध दता है ) । 
व्याख्या -जिस प्रकार उदूगीथ आदि स्तोत्रोंके समुच्चयका श्र॒तिमें विधान 
हे, उसी प्रकार उनके आश्रित उपासनाओंके सझुच्चयका विधान भी उनकें साथ 
ही हो जाता है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि कर्मोके अज्ञोंके अनुसार 
उनके आश्रित रहनेवाळी उपातनाओंका समुञ्चय दो सकता है। 
सम्बन्ध--प्रक्ारान्तरसे उसी वातको इढ़ करते हैं-- 


समाहारात्‌ ॥ ३ । ३। ६३॥ 
समाहारात्‌ = माका समाहार घताया गया है, इसलिये उनके आश्रित 
उपासनाओंका भी समादार ( समुच्चय ) उचित ही दै । 
व्याख्या--डदूगीथ उपासनामे कहा है कि '्तोत्रगान करनेबाळा पुरुष 
दोताके कर्ममें जो खोत्रसम्बन्धी त्रुटि दो जाती है, उसका भी संशोधन कर 
छेताहैं! (छा० इ०१।५।५)। इस प्रकार प्रणव और उद्गीथकी 
एकता समझकर उदूगान करनेका महत्त्व दिखाया है। इस समादारसे मी 
अङ्गाभ्रि उपासनाका समुच्चय सूचित होता दै । 
सम्बन्ध--पुनः उसी वातको इढ़ करते हैं-- 


गुणसाधारण्यश्रतेश्च ॥ ३ । ३ । ९४ ॥ 


`  गुगसाधारण्पश्नुतेः =गुणोंकी साधारणता बतानेवाढी भुतिसे; च=भी 
( यही बात सिद्ध होती है ) । 


व्याख्या--उपासनाका गुण जो कार है, उसका प्रयोग समान आवसे 
दिखाया है । जैसे कहा है फि 'उस (ॐ ) अक्षरसे ही यह त्रयीविद्या ( तीस 
दोसे सम्बन्ध रखनेवाली यज्ञादि कमैसम्बन्धी विद्या) पबत्त होती दै, ऊस 
कहकर ही आश्रावण कसे करता हे, ॐ ऐसा कहकर होता ( कथन) करका 
है, ॐ ऐसा कहकर ही उद्गाता सतोत्रगान करता है।' ( छ।० ० ३१३ । ६} 
इसी प्रकार कमोङ्ग-सम्बन्धी गुण जो कि उद्गीथ आदि हैं, उनका से साझा 
भावसे प्रयोग श्रुतिमें बिदित है । इसलिये भी उपासनाओंका उ्ल्के अहर 


2०5 कमीडीके (थ सिमु्चचियें होनी उचित सिदध होसीहैं१०००१५०॥ Gyaan Kosha 


३२० वेदान्त-द्शेन | पादे ३ 
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सम्बन्ध--शस अकार चार पूत्रोद्वारा पूवपक्षकी उत्थापना करके अब दो 
सूत्रोमे उतका उत्तर देकर इस पादकी समापि की जाती है-- 


न वा तत्सहभावाश्रृतेः ॥ ३ । ३। ६५॥ 


चा =्कितुः तत्सहभावाश्रुतेः = उन-उन उपासनाओंका समुच्चय बतानेवाढी 

श्रुति नहीं है, इसलिये; न =उपासनाओंक्षा समुच्चय सिद्ध नहीं हो सकता । 
व्याख्या--डन-उन उपासनाओंके आश्रयभूत जो उद्गीथ आदि अङ्ग हैं, 

उन अज्गोँके समाहारकी- भाँति उनके साथ उपासनाओंका समाहार घताने- ` 
वाली कोई श्रुति नहीं दे, इसलिये यह सिद्ध नहीं हो सकता कि उन-उन 
आश्रयोके समुच्चयकी भाँति ही उपासनाओंका भी सम्ुच्चय होना चाहिये; 
क्योंकि उपासनाओंका उद्देश्य भिन्न दै, जिस उद्देइयसे जिस फढेके लिये 
यज्ञादि कसे किये जाते हैं, उनके अङ्गोंमें की जानेवाळी उपासना उनसे भिन्न 
उद्देश्यसे की जाती है, अतः अङ्गोंके साथ . उपासनाके समुच्चयका सम्बन्ध 
नहीं है । इसलिये यद्दी सिद्ध होता है कि उपासनाओंका समुच्चय नहीं घन 
सकता, उनका अनुष्ठान अछग-अछग ही करना चाहिये । ` 

सम्बंन्ध--प्रकारान्तरसे इसी सिद्धान्तको इढ़ करते हैं-- 


6 
दशनाच्च ॥ ३। ३ । ६६ ॥ 
दशनात्‌ = श्रुतिमें उपासनाओंका समाहार न करना दिखाया गया है, 

इसलिये; च=भी ( उनका समाहार सिद्ध नहीं दो सकता ) । 

व्याख्या--शरुिमें कह्य है कि पूर्वोक्त प्रकारसे रहस्यको जाननेवाढा ना 
निःसंदेह यज्ञकी, यजमानकी और अन्य ऋत्विजोंकी रक्षा करता ह्वे। 
(छा० ३० ४। १७। १० ) इस प्रकार भ्रुतिमें विद्याक्ी महिमाका वर्णन 
हुए यह दिखाया गया है कि इन उपासनाओंका कर्मके साथ समुच्चय 
होता है; क्‍योंकि यदि उपासनाओंका सब्रेच्न समाह्दार होता तो दूसरे ऋत्विक्‌ 
भी उस तर्वके ज्ञाता होते और खयं दी अपनी रक्षा करते, ब्रह्माको हे 
रक्षा करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती । इससे यही सिद्ध होता हद कि 
उपासनाएँ उनके आश्रयभूत कमैसम्बन्धी अज्ञोंके अधीन नहीं हैं, स्वतन्त्र हूँ, 
अतएव समुच्चय न करके उनका अनुष्ठान अछग ही करना चाहिये । 
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चौथा पाव 


तीसरे पादमें परमात्माकी ग्राप्तिके उपायभूत सिच-भिन विद्याओके विषयमें 
प्रतीत होनेवाले विरोधको दूर किया गया तथा उन बिद्याओमेंसे किस विद्याके 
कौन-से गुण दूसरी विद्यामें भ्ण किये जा सकते हें, कौन-से नहीं किये जा 
सकते ? इन विद्याओका अलग-अलग अनुष्ठान करना उचित है या श्नमेंसे 
कुछका समुचय भी किया जा सकता है! इत्यादि विषयॉपर विचार करके 
सिद्धान्तका ग्रतिपादन किया गया। 


अब बहमज्ञान परमात्माकी आसिका स्वतन्त्र साधन है या नही? उसकै 
अन्तरङ्गसाधन कौन-से हैं और बहिरङ्ग कोन-से हैं! शन सब वातोंपर विचार 
करके सिद्धान्तका प्रतिपादन करनेके लिये चोथा पाद आरम्भ किया जाता है। 
यहाँ पहले परमात्माकी ्रापिूप पुरुषार्थकी सिद्धि केवल ज्ञानसे ही होती हे या 
कमादिके समुच्ययसे? इसपर विचार आरम्भ करनेके छिये वेदव्यासजी अपना 
निश्चित मत बतलाते हैं-- 


पुरुषाथोंऽतरराब्दादिति बादरायणः ॥ ३ । ४। १ ॥ 
घुरुषाथे१-- परजद्वाप्राधिरूप पुरुषाथेकी सिद्धि; अतः = इससे अर्थात्‌ 
हमज्ञानसे दती है; झब्दात्‌ = क्योकि शब्द ( भुतिके वचन) से यही सिद्ध 
होता है; इति= यदः बाद्रायणः = घादरायण कहते हैं। 


व्यास्या-वेद्व्यासजी मद्दाराज सषसे पहछे अपना मत षतछाते हैं कि 
“तरति शोकमात्मवित्‌'--“आत्मज्ञानी शोक-मोहसे तर जाता है? ( छा० उ० 
७।१।३); “तथा विद्वान्‌ wr परात्परं पुरुषमुपैति 
दिव्यम्‌ ।'-'ज्ञानी महात्मा नाम-रूपसे मुक्त होनेपर परात्पर नरह्मको प्राप्त हो जावा 
है! ( झु० उ० ३।२। ८ ); 'र्माविदाप्नोति परम्‌ मद्यवेत्ता परमात्माको प्राप्त 
हो जाता है” (तै० ३०२। १), 'ात्वा देवं झुच्यते सर्वेपादी। ।-- 
“परम देवको जानकर सब प्रकारके पायां ( घन्धनों ) से मुक्त हो जाता दे? 
(इवेता० ३० ५। १३) । इस प्रकार श्रुतिका कथन दोनेसे यही लिड होता है कि 

० -रंमास्माकी-्रासिरूप परमपुरुषे की लिकि दस, इदङ्गातसे की होती. है.) n Kosha 
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सम्बन्ध- उपयुक्त सिद्धान्ते जौमिनि ऋषिका मतमेद दिखाते हुए 
कहते हैं-- 


शेषतातपुरुषर्थवादो यथान्येष्विति जैमिनिः ॥ ३ । ४।२॥ 


शेषत्वात्‌र- कमेका अङ्ग दोनेके कारण, पुरुषाथवादः--अद्मविद्याको 
पुरुषाथका हेतु बताना अर्थेवादमात्र 'दे; यथा =जिस प्रकार; अन्येघु = यज्ञके 
दूसरे अङ्गोमे फङभ्रृति अर्थवाद मानी जाती है; इति = यह; जैमिनिः = जैमिनि 
आचाये कहते हैं । 


व्यास्या--आचाये जैमिनि यह मानते हैं कि आत्मा कर्मेझा कतो होनेसे 
उसके स्वरूपका ज्ञान करानेवाली विद्या भी कर्मका अङ्ग हैं; इसलिये उसे 
पुरुषाथका साधन बताना उसकी प्रशंसा करना दै। पुरुषार्थका साधन तो 
बास्तवमें कमे ही है। जिस प्रकार कर्मके दूसरे अङ्गां फलश्रति उनकी 
प्रशंसामात्र समझी जाती है, वैसे ही इसे भी समझना चाहिये। 


सम्बन्ध--विद्या कर्मका 
जा है का अङ्ग है, इस बातको सिदध करनेके लिये कारण 


आचारदर्शनात्‌ ॥ ३।४। ३ ॥ 


आचारदशनात्‌--थेष्ठ पुरुषोंका आचार देखनेसे भी यद्दी सिद्ध होता है 
कि विद्या कर्मोंका अङ्ग है । 


व्याल्या-बृददारण्यकोपनिषदूमें यह प्रसङ्ग आया है कि 'राजा जनकने 
एक समय बहुत दक्षिणावाळा यज्ञ किया, उसमें कुरु तथा पाद्वालदेशके 
घहुत-से ब्राह्मण एकत्र हुए थे।' इत्यादि (ब्र्० ३०३।१।१) छान्दोग्यः 
में बणन आया है कि राजा अश्वपतिने अपने पास: ब्रह्मविद्या सीखनेके 
| लिये आये हुए ऋषियोंसे कद्दा-'आपछोग सुनें, मेरे राज्यमें न तो कोई 
चोर है, न कंजूस है, न मझ पीनेवाला है, न अग्निदोत्र न करनेवाला 
है और न कोई विद्याहीन है। यहाँ कोई परख्जीगामी पुरुष ही नहीं 
है; फिर कुछटा खरी कैसे रद सकती है १७ हे पूज्यगण ! में अभी यज्ञ 

वाढा हूँ। एक-एक ऋत्विजकों जितना घन दूँगा, उतना दी 


® न मे स्तेनो जनपदे न कदयों न मद्यपः । 


| „८/ चाचाहितारिनर्ना विद्वान स्वैरी स्वैरिणी कता, | 
CC-O. Jangamwadi Math Collection, Va i.Digitized iddManta eGangotri Gyaan Kosha 
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सच २-६] अध्याय ३. ३२३ 

kkektkkhitekttte ektktrkRRYNNS ek rkkkkkkkkkktktkkkk न RXR 
आपलोगॉको भी दूँगा, आप यहीं ठइरिये? (छा ड०५।११।५) 

` महर्षि उद्दाढक भी यज्ञकमै करनेवाले थे, जिन्‍्दोंने अपने पुत्र इवेतकेतुको ब्रह्म- 
विद्याका उपदेश दिया था ( छा० ३० छठा अध्याय पूरा ) । याज्ञवल्क्य भी जो 
्र्मवादिांमें सर्वश्रेष्ठ माने गये हैं, गृहस्थ और कर्म करनेवाले थे । इस प्रकार 
भ्रुतिमें वर्णित श्रेष्ठ पुरुषोंका आचरण देखनेसे भी यही सिद्ध होता है कि श्रह्म- . 
विद्या कर्मका ही अङ्ग है और कर्मोंके सहित हौ वदद पुरुषायेका साधन है । 

सम्बन्ध--इसी बातको श्रुतिप्रमाणसे इृढ़ करते हैं-- 


'॥२३।४। ४॥ 
तच््रुतेः =तद्विषयक भ्रुतिसे भी यही घात सिद्ध होती दै.। 
व्याख्या--भुतिका कथन दै कि “जो <*काररूप अक्ष्रके तत्वको जानता दद 
और जो नहीं जानता, वे दोनों ही कसे करते हैं; परंतु जो कमै विद्या, श्रद्धा 
और योगसे युक्त दोकर किया जाता है, बदी प्रबलतर दोता है ! ( छा० ३० 
१। १। १० ).इस प्रकार श्रुतिमें विद्यकों कमेंका अङ्ग बतलाया है । इससे 
भी यही सिद्ध होता है कि केवळ ज्ञान पुरुषाथका देतु नहों द्दै। 
सम्बन्ध--पुनः इसी बातको दढ्‌ करनेके लिये प्रमाण देते हैं-- 
समन्वारम्भणात्‌ ॥ ३। ४। ५ ॥ | 
समन्वारम्मणात्‌=विद्या और कमै दोनों जीवास्माके साथ जाते हैं, यह 
कथन दोनेके कारण भी यही बात सिद्ध दोती है। 
व्याख्या-जब आत्मा शरीरसे निकळकर जाता है, तब उसके साथ प्राण, 
अन्तःकरण और इन्द्रियाँ तो जाती दी हैं; विद्या और कमै भी जाते रे 
( बृह० इ० ४। ४। २। इस प्रकार विद्या और कमै दोनोंके संस्कारोंको साथ 
हेकर जीवात्माका एक शरीरसे दूसरे शरीरमें गमन बताया जानेके कारण यह 
सिद्ध होता दै. कि विदया कर्मका अङ्ग दी दे.। | 
- सम्बन्ध--फिर दूसरे प्रमाणसे भी इसी बातको तिद करते है 


तइतो विधानात्‌ ॥ ३। ४। ६॥ 
। तह॒त)--आस्मज्ञानयुक्त अधिकारीके लिये; विधानात्‌ = च्माका विधान 
a होनेके कारण भी ('चद्दी/ सिद्ध “होता है) 4० By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३५४ ब्रेदान्त-द्शेस [ पाद ४ 
७ ए ७ जज CTLTETTTTT YT क Lo जी मे ETT LE LEER LET TT TTT कफ 
व्यार्या- श्रुतिने ब्ह्मविद्याकी परम्पराका वर्णन करते हुए कहा है कि 'डस 
श्रहाज्ञानका उपदेश ब्रह्माने प्रज्नापतिको दिया, प्रजापतिने मलुसे कद्दा, मनुने 
प्रजावगेको सुनाया । ब्रह्मचारी नियमानुसार गुरुकी सेवा आदि कत्तेव्य कर्मोंका 
भलीभाँत अनुष्ठान करते हुए वेदका अध्ययन समाप्त करे, फिर आचायैकुढसे 
समावर्ते नसंस्कारपूर्वेक स्नातक घनकर छौटे और कुटम्बमें रहता हुआ पबित्र 
स्थानमें स्वाध्याय करता रह। पुत्र और शिष्यादिको धार्मिक बनाकर समस्त 
इन्द्रियोंको अपने अन्तःकरणमें स्थापित करे ।' इन सब नियमाँको बताकर उनके 
फलका इस तरद वर्णन [किया है-“इस प्रकार आचरण करनेवाळा मनुष्य अन्तमं 
` अरद्बालोकक़ो प्राप्त होता दै ।' ( छा० उ० ८।१५,। १) इस तरद विद्यापूर्वक 
.कमे करनेके विधानसे-यह घात सिद्ध होती है कि विद्या कर्मका अङ्ग दै । 


सम्बन्ध-इतना ही नहीं, अपितु-- 
नियमाच्च ॥ ३। ४। ७॥ 

नियमात्‌ = श्रुतिमें नियमित किया जानेके कारण; च्‌=भी ( कमे अवश्य 
कत्तव्य है, अतः विद्या कर्मका अङ्ग है, यह सिद्ध द्दोता है )। 

व्याल्या- श्रुतिका आदेश है कि 'मनुष्य शास्रविद्दित श्रेष्ठ कमोंका अनुष्ठान 
करते हुए ही इस जगतमें सौ वर्षोतक जीवित रहनेकी इच्छा करे। इस प्रकार 
जीवनयात्राका निर्वाह करनेपर तुझ मनुष्यमें कर्म लिप नहों होंगे। इसके सिवा 
दूसरे प्रकारका ऐसा कोई उपाय नहीं है, जिससे कमै छिप्त न होवे! ( ईशा० 
२ ) इस प्रकार आजीवन कर्मानुष्ठानका नियम दोनेसे भी यही सिद्ध होता 


है कि केवळ ज्ञान पुरुषार्थका हेतु नहों है। 


सम्बन्ध-इस कार जेमिनिफे मतका वर्णन करके सृत्रकार अपने सिद्धान्त- 
को सिद्ध झरनेके लिये उत्तर देते हैं-- 
अधिकोपदेशात्तु वादरायगस्येद तदशनात्‌॥ ३।४।८ ॥ 


तु = किंतु; अघिकागदेश्ञात्‌= ्रतिमें कर्माकी अपेक्षा अधिक ब्रह्मविद्यार्फ 
माहास्म्यका कथन होनेके कारण; बादरायणस्य =व्यामजीका मत; एवस = 
जैसा प्रथम सूत्रमें कहा था वैसा ही है; तदशनात्‌ = क्योंकि श्रतिमें विद्याकी 
अधिकता वैसी दिखळायी गयी है। 


०८-द ख्या --जैमितिते.जो...वियाको,कर्सका-अक्ग बाम हे, बह ठीक ०-० 


MI 


खूर ७-८ | अध्याय २ ३२५ 
र ड्र फरक, 9000 
दै । इन्होने अपने कथनको सिद्धिके ढिये जो युक्तियाँ दी हैं, वे भी आभास- 
सात्र ही हैं । अतः बादरायणने पूर्वसूतरमे जो अपना मत प्रकट किया है, बह 
अब भी उयों-का-त्यों है। जैमिनिकी युक्तियोंसे उसमें कोई परिवतेन नहीं हुआ 

। यद्यपि प्रद्यज्ञानके साथ-साथ टोकसंग्रके ढिय या प्रारब्धानुसार शरीर- 
स्थितिके निमित्त किये जानेबाळे कमै रहें, तो उनसे कोई द्वानि नहीं है; तथापि 
परमात्माकी प्राप्तिरुप पुरुषाथंक्रा कारण तो एकमात्र परमात्माका तत्तवश्लान 
ही है। इसके सिवा, न तो कमै-ज्ञानका समुच्चय परमपुरुषार्थं का साधन है 
और न केवल कर्म ही; क्योंकि भुविमें फद्दा है-- 


इष्टापूर्तं मन्यसाना वरिष्ठ नान्यच्छ्रेयो वेद्यन्ते प्रमूढाः । 
नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेडनुभूत्वेम॑ लोक हीनतरं वा विशन्ति॥ 

'इष्ट और पूते कर्मोंको ही श्रेष्ठ माननेवाठे मूखेछोग उससे भिन्न वास्तविक 
श्रेयको नहों जानते वे शुम कर्मोके फलरूप स्वर्गहोकके उच्चतम स्थानमें 
बहाँके भोगोंका अनुभव करके इस मनुष्यळोकमें या इससे भी अत्यन्त नीचेके 
छोकमें गिरते हैं ।' ( मु० ३० १।२।१० ) 

परीक्ष्य छोकान्‌ कमैचितान्‌ प्राह्मणो निर्वेदमायाभास्त्यक्तः कृतेन । ` 
तहिज्ञानार्थ स गुरुमेवामिगच्छेत्‌ समित्पाणः भ्रोन्रिय॑ ब्रद्मनिष्ठम्‌ ॥ 

“इस प्रकार कमैसे प्राप्त होनेवाले छोकोंकी परीक्षा करके अथोत्‌ उनकी 
अनित्यताकों समझकर द्विजको उनसे सवेथा विरक्त हो जाना चाहिये तथा 
यह निश्चय करना चाहिये कि वह अकृत अर्थात्‌ स्ददःसिद्ध परमात्मा 
द्वारा नहीं मिल सक्दा । अतः जिज्ञासु पुरुष उस ब्रहमज्ञानकी प्राप्तिके लिये 
वेदज्ञ, ब्रह्मनिष्ठ गुरुके समीप द्वाथमें समिधा लिय हुए जाय।' (मु० उ०१। 
२५। १२ ) 'इस तरह अपनी झरणमें आये हुए शिष्यको ब्रह्मज्ञानी महातमा 
प्रद्वियाका उपदेश करे ।' (झ्ु०४० १।२।१३) यदद सघ कहकर 
भरुतिने वहाँ बरहमके स्वरूपका प्रतिपादन किया है ओर उसे ज्ञानके द्वारा प्राप्त 
होने योग्य घतडाकर ( झु० ड० २।२। ७) कहा है कि 'काये-कारणस्वरूप उस 
रहको जान ऊेनेपर इस मनुध्यके हृदयकी चिज्जड-प्रन्थिका भेदून हो जाता 
हे, सघ संशय नष्ट हो जाते हैं और समस्त फर्मोका क्षय हो जाता है।! (सु० 
छ०२। २।८)% इस प्रकार श्रतियोमें ज्गइ-जगह कर्मांकी अपेक्षा अ्ह्मज्ञान- 
का महस्व बहुत अधिक बताया गया है। इसलिये ब्रह्माद्या कर्मोंका 
अङ्ग नहों दै । 


“` सबेसेशया 
CC-O. Jangamwadi Man, हतप 2595 © Ra eGangotri Gyaan Kosha 
कषीयन्ते चास्य कर्माणि सस्िन्दष्टे परावरे ॥ 


३२६ - वेदान्त-दशेन [ पाद ४ 
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सम्बन्ध--श्रेष्ठ पुरुषोंका आचार देखनेसे जो विद्याको कर्मका अङ्ग बताया 
गया था, उसका उत्तर देते हैं-- 


तुल्यं तु दशनम्‌ ॥ ३।४।९॥ 


दशनम्‌ = भाचारका दशन; तु =तो; तुर्यम्‌ = समान है ( अतः उससे 
विद्या कमेका अङ्ग दै, यह नहीं सिद्ध होता ) । 


व्यास्या-आचारसे भी यह सिद्ध नहीं होता कि विद्या कमेका अङ्ग है, 
क्योंकि श्रुतिमें दोनों प्रकारका आचार देखा जाता है। एक और ज्ञाननिष्ठ 
जनकादि गृहस्थ महापुरुष लोकसंग्रहके लिये यज्ञ-्यागादि कमे करते 
देखे जाते हैं. तो दूसरी ओर केवळ भिक्षासे निर्वाह करनेवाळे विरंक 
संन्यासी मद्दात्मा ढोकसंग्रहके लिये ही समस्त कर्मोंका त्याग करके 
झाननिछ हो केवळ प्रह्मचिन्तनमें रत रहते हैं। इस प्रकार 
आचार तो दोनों ही तरहके उपलब्ध होते हैं। इससे कमेकी प्रधानता नहीं 
सिद्ध होती दै । जिनको वास्तवमें ज्ञान प्राप्त दो गया है, उनको न तो 
कसे करनेसे कोई प्रयोजन है और न उनके त्यागसे दी ( गीता ३। १७) । 
अतएव प्रारब्ध तथा ईश्वरके विधानानुखार उनका आचरण दोनों प्रकारका ही 
होता है। इसके सिवा भुतिमें यहद भी कहा है कि 'इसीलिये पूबेके विद्वानोंने 
अग्निद्दोत्रादि कर्मका अनुष्ठान नहीं किया? ( कौ० उ० २। ५) “इस आत्मा- 
को जानकर ही न्राह्मणलोग पुन्रादिकी इच्छाका त्याग करके विरक्त हो मिक्षासे 
निवाह करते हुए विचरते हैं?( बृह० ३० ३। ५। १ ) याज्ञवल्क्यने भी दूसरोमें 
भावना उत्पन्न करनेके लिये अन्तमें संन्यास ग्रहण किया ( बृहद० 
उ० ४ ।५। १५) । इस प्रकार श्रृतियोंमें कर्मे-त्यागके आचारका भी जगदद-जगइ 
बणन पाया जांता दे । इसळिये यही सिद्ध होता है कि परमपुरुषार्थका देतु 
केवळ तद्यज्ञान ही है और वह कमका अङ्ग नहीं है । 


सम्बन्ध-पूवपक्षकी ओरसे जो श्रुतिका प्रमाण दिया गया था, उसका 
उत्तर देते हैं-- 


असार्वत्रिकी ॥ ३।४। १०॥ 
` दासावेत्रिकी = ( वह श्रुति) सवत्र सम्बन्ध रखनेवाली नहीं है-- 


ज्कदेक्ीक है" Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ' 
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व्याख्या--पूर्वपक्षीने जो “यदेव विद्यया करोति' ( छा० उ० १। १। १०) 
इत्यादि श्रुतिका प्रमाण दिया है, ब्द सब विद्याओंसे सम्बन्धित नहीं हे-एक- 
देशीय है । अतः उस प्रकरणमें आयी हुई डदूगीथ-विद्यासे ही उसका सम्बन्ध 
है, उसको ही वह कर्मका अङ्ग बताती है, अन्य सब प्रकरणोंमें वर्णित समस्त 
विद्याओंसे उसका कोई. सम्बन्ध नहीं है । अतः उस एकदेशीय श्रुतिसे यह 
सिद्ध नहीं हो सकता कि विद्यामात्र कर्मका अङ्ग है । 


. सम्बन्ध-पाँचवें सूत्रम पूवेपक्षीने जिस श्रुतिका प्रमाण दिया है, उसके 
विषयमें उत्तर देते हैं-- 


विभागः शतवत्‌ ॥ ३। ४। ११ ॥ 


शतवत्‌ = एक सौ युद्राके विमागकी सति; बिभागः=उस भुतिमें कहा . 
हुआ विद्या-कमेका विभाग अधिकारिभेइसे समझना चाहिये । 


व्याख्या--जिस प्रकार किसीको आज्ञा दी जाय कि एक सौ मुद्रा उपस्थित 
छोगोंको दे दो ।' तो सुननेवाळा पुरुष पानेवाळे छोगोंके अधिकारके अनुसार 
विभाग करके उन युद्राओंका वितरण करेगा । उसी प्रकार इस भ्रुतिके कथनका 
आव भो अधिकारीके अनुसार विभागपूर्वक समझना चाहिये । जो ब्रह्मज्ञानी . 
है, उसके कर्म तो यहीं नष्ट हो जाते हैं । अतः बदद केवल विद्याके बळसे दी 
प्रह्मळोकको जाता है । उसके साथ कमे नहीं जाते (झु० ४० १।२। ११) 
और जो सांसारिक मनुष्य हैं या खाघनश्रष्ट हैं, उनके साथ विद्या और कमे 
दोनोंके ही संस्कार जाते हैं। वहाँ विद्याका अर्थ परमात्माका अपर 
नहों, किंतु केवळ श्रवण, मनन आदिका अभ्यास समझना चाहिये। अतः 
इससे भी विद्या कसैका अङ्ग दै, यह सिद्ध नहीं होता। 

सम्बन्ध--पूर्वपक्षकी ओरसे जो छठे सूत्रें अजापतिके वचनोंका प्रमाण दिया 
गया था, उसका उत्तर देते है- 


अध्ययनमात्रवतः ॥ ३। ४ । १२॥ 
अध्ययनमात्रवतः = जिसने बिद्याका केवळ अध्ययनमात्र किया है, अनु- 
प्लान नहीं, ऐसे विद्वानके विषयमै यह कथन है। 


“व्याख्या -प्रजापतिके उपदेशमें जो विद्यासम्पन्न पुरुषके लिये छुडुम्घमें जाने 
0-0. आर क “कं धति केही गयी है? बह कंयेम-शुरुकुलसे धे ००५ ु से “आध्या रेः 
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निकलन्नेवाढे ब्रह्मचारीके लिये है । अतः जिसने ब्रह्मविद्याका केवल अध्ययन 
किया है, मनन और निदिध्यासनपूवेंक उसका अनुष्ठान नहीं किया, ऐसे 
अधिकारीके प्रति अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये क्मोंका विधान है, जो कि 
क उचित है; किंतु इससे यद सिद्ध नहीं होता कि प्रक्षबिद्या कर्मोंका 
अङ्ग दे । द 

सम्बन्ध--पूर्वपक्षकी ओरसे जो अन्तिम श्ुति-अमाण दिया गया है, उसका 
उत्तर चार सूत्रोंमें अनेक ग्रकारसे देते हैं-- 


नाविशेषात्‌ ॥ ३। ४। १३ ॥ 
अविशेषात्‌ = बह श्रुति विशेषरूपे विद्वानके लिये नहीं कही गयी है, 
इसलिये; न॒ =ज्ञानके साथ उसका समुच्चय नहीं हैं । 


व्यास्या--वहाँ जो त्यागपूवंक आजीवन कमे करनेके लिये कद्दा हे, वह 
कथन सभी साधकोंके लिये समानभावसे है, ज्ञानीके छिये बिशेषरूपसे नहीं 
। अतः उससे न तो यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मचिद्या कर्मका अङ्ग है और न 
यही सिद्ध होता है कि केवल ब्रह्विद्यासे परम पुरुषार्थ प्राप्त नहीं होता । 
सम्बन्ध-यदि उत श्रुतिको समोनभावसे सबके लिये मान छिया जाय तो 
बल द्वारा ज्ञानीके लिये भी तो कर्मका विधान हो ही जाता है, इसपर 


स्तुतयेऽनुमतिरवा ॥ ३। ४। १४ ॥ 


_ वा=अथवा यों समझो कि; स्तुतये= विद्याकी स्तुतिके छिये; अनुमतिः = 
सम्मतिमात्र है । 


व्यास्या-यदि इस श्रुतिको समानभावसे ज्ञानीके लिये भी माना जाय तो 
उसका यह भाव समझना चाहिये कि ज्ञानी लोकसंग्रहार्थं आजीवन कर्म करता 
' दद्दे तो भी ब्रह्मविद्याके प्रभावसे उसमें कमै लिप्त नहीं होते। बह उनसे सवंथा 
सम्बन्धरदित रहता है । इस प्रकार त्रद्ाविद्याकी प्रशंसा करनेके डिये यह रति 
कर्म करनेकी सम्मतिमात्र देती है, उसे कमै करनेके लिये बाध्य नहीं करती, 
अतः यह श्रुत विद्याको कमोंका अङ्ग घतलानेके छिये नहीं है। 
सम्बन्ध-इसी बातको सिदध करनेके लिये दूसरी युक्ति देते हैं-- 


७०-०0. कामकारेण, चैत्रे भी... डे d, उदिति hoangoti Gyaan Kosha 
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च= इसके सिवा; एके =कई एक विद्वान्‌; कामक्रारेण = स्वेच्छापूवंक 
( कर्मोंका त्याग कर देते हैं, इसलिये भी विद्या कर्मोंका अङ्ग नहीं दे ) । 
व्याख्या-श्रति कहती दै कि 'किं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमास्माय 
छोकः |? --दम प्रजासे क्या प्रयोजन सिद्ध करेंगे जिनका यह परत्रह्म परमेश्वर 
दी छोक अर्थात्‌ निवासस्थान है ।' ( बृह० उ० ४। ४। २२ ) इत्यादि श्रुतियों- 
में कितने दी विद्वानोंका स्वेच्छापूवक ग्रृहस्थ-आश्रम और कर्मोंका त्याग करना 
खतढाया गया है । यदि 'कुवेन्नेवेह' इत्यादि श्रुति सभी बिद्वानोंके लिये कर्म- 
का विधान करनेवाली मान ढी जाय तो इस श्रतिसे विरोध आयेगा। अतः 
यही समझना चाहिये कि विद्वानोमें कोई अपनी पृवप्रकृतिके अनुसार 
आजीवन कमै करता रद्दता है और कोई छोंड़ देता है, इसमें उनकी स्वतन्त्रता 
है। इसलिये भी यह सिद्ध नदीं होता कि विद्या कर्मका अङ्ग है। 


सम्बन्ध -ग्रकारान्तरसे इसी बातको सिद्ध करते हैं-- 


उपमद॑ च॥ ३।४। १६॥ 


च=इसके सिवा; उपमद्‌ स्‌ =ब्रह्मविद्यासे कर्मका सर्वथा नाश हो जाना 
कहा है. ( इससे भी पूर्वोक्त बात सिद्ध दती है )। 


व्याख्या--“उस परमात्माका ज्ञान हो जानेपर इसके समस्त कमै नष्ट हो 
जाते हैं! ( मु» ४० २। २। ८) इत्यादि श्रतियोमें तथा स्मृतिमें भी ज्ञान- 
का फछ समस्त कर्मोंका अहीमाँति नाश बतलाया है (गीता ४।३७)७ 
सलिये त्रद्वाविद्याको कमैका अङ्ग नहीं माना जा सकता; तथा केवल प्रह्मविद्यासे 
परमात्माकी प्राप्तिरूप परमपुरुषाथकी सिद्धि नहीं होती. यद्द कहना भी नहीं 
घन सकता । 
सम्बन्ध-यहाँतक जैमिनिद्वारा उपस्थित की हुईं सब शङ्काओका उत्तर देकर 
यह सिद्ध किया कि विद्या कर्मका अङ्गं नही है, स्वतन्त्र साधन है।' अब उसी 
बातकी पुनः पुष्टि करते हँ 


उ्परेतस्सु च शब्दे हि ॥ ३।४। १७॥ ` 


`  ययेघांलि समिद्ोडग्निभेस्ससात्‌ कुरुतेब्जुन । 
ज्ञानाग्निः सर्वोकर्माणि अस्मसात्‌ कुरुते तथा ॥ 
CC-O. Jan वीन |, ञे Bi आग छ न भस्म कर डाल्ती है; उसी प्रकार 
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ज्ञानरूपी अग्नि सब कर्माको भ्म कर 
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उच्वरेतस्सु= जिनमें वीयेफो सुरक्षित रखनेका विधान है ऐसे तीन 
आश्रमोंमें; च= भी ( ब्रह्मचिद्याका अधिकार है ); हि=क्योंकि; शब्दे = वेदम 
ऐसा कद्दा है ( इसलिये ब्रह्मविद्या कर्मोका अङ्ग नहीं है ) । 
व्यास्या-जैसे गृद्दथ-आश्रमम तरह्मविद्याके अनुष्ठानका अधिकार है. उसी 
प्रकार न्रह्मचये, वानप्रस्थ और संन्यास इन तीनो आश्रमोमें भी उसके 
अनुष्ठानका अधिकार है; क्योंकि वेदमें ऐसा ही वणेन है। झुण्डकोपनिषद्‌ 
(१।२।११) में कद्दा है कि-- 
तपःश्रद्धे ये ह्मपवसन्त्यरण्ये ज्ञान्ता विद्वांसो भैक्ष्यचर्या चरन्तः। 
सूयेद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रासृतः स पुरुषो ह्यव्ययास्मा॥ 
“जो बनमें रहनेवाळे ( वानप्रस्थ ), शान्त खमाववाले विद्वान्‌ गृहस्थ तथा 
भिक्षासे निवोह करनेवाले ब्रह्मचारी और स॑न्यासी तप एवं श्रद्धाका सेवन 
करते हैं, वे रजोगुणसे रहित साधक सूयैके मागसे वहाँ चळे जाते हैं, जहाँ 
जन्म-सृत्युसे रहित नित्य अविनाश्षी परम पुरुष निवास करता है! इसके 
सिवा अन्य श्रुतियोमें भी इसी प्रकारका वर्णन मिलता है । ( प्र० ३०१ । १०) 
इससे यह सिद्ध होता है कि विद्या कमका अङ्ग नहीं है, क्योंकि संन्यासीके 
लिये वैदिक यज्ञादि कर्माका विधान नहीं है और उनका घ्रह्मविद्यामें अधिकार 
हे । यदि ब्रह्मविद्याको कर्मका अङ्ग मान लिया जाय तो संन्यासीके द्वारा उसका 
अनुष्ठान केसे सम्भव होगा ९ 
सम्बन्ध-अब जेमिनिकी ओरसे पुनः शङ्का उपस्थित की जाती है-- 


परामश जेमिनिरचोदना चापवदति हि ॥ ३ । ४।१८॥ 


जैमिनि;--आचायै जैमिनि; परामशम्‌ = उक्तः शुतिमें संन्यास-आश्रमः 

का अनुवादमात्र मानते हैं, विधि नहीं; हि=क्योंकि; अचोदना = उसमें 

बिधिसूचक क्रियापदका प्रयोग नहीं हे; च=इसके सिवा; अपवदति शुषि 
संन्यासका अपवाद ( निषेध ) करती है । 

व्याख्या-आचाये जेमिनिका कथन है कि संन्यास-आभ्रम अनुष्ठेय (पालन 

करने योग्य ) नहीं है। गृस्थ-आश्रममें रहकर कमोनुष्ठान करते हुए दी मलुष्य- 

का परम पुरुषार्थे सिद्ध दो सकता है । पूर्वोक्त श्रुतिमें 'मैद्यचर्यां चरन्तः इन 

पदोंके द्वारा संन्यासका अनुवादमात्र ही हुआ है, विधि नहीं दे, क्योंकि वह 

CC विधिसूखकःपक्रियांपद्मंग प्रयोरःमहोँ है! १ इसके सिंधों)''अंतिमे/“स्पछट “कको” 
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सू १८-१९ ] अध्याय रे ३३१ 
कति उहाक परि छ उ पि पह एट उद एट औ टि उ  क | कै 3 3 3 है जतिजति है? ही उडि है औ फेक है # है ही क्त तिज रिज कक 
संन्यासका निषेध भी किया है। जैसे--'जो अग्निद्दोत्रका त्याग करंता है, वदद | 
. देबोंके वीरोंको मारनेवाळा है? (तै० सं० १। ५। २। १) । 'आचायैको उनकी 
इच्छाके अनुरूप धन दक्षिणामें देकर संतान-परस्पराको घनाये रक्खो, उसका 
उच्छेद न करो।' (तै० ३० १।११) इन वचनोंद्वारा संन्यास-आश्रमका: 
प्रतिबाद दोनेसे यही सिद्ध होता दै कि संग्यास-आश्रम आचरणमें ढानेयोग्य, 
नहीं है। अतएब संन्यासीका श्रदाविद्यामै अधिकार घताकर यदद कद्दना कि. 
(विद्या कसैका अङ्ग नहीं है।” ठीक नहीं है । ह 


सम्बन्ध--इसके उत्तरमें सूत्रकार अपना मत व्यक्त करते हैं-- 


अनुष्ठेयं बादरायणः साम्यश्रुतेः ॥ ३। ४। १९ ॥ 

बादरायणः = व्यासदेव कहते हैं. कि; अदुष्ठेयस्‌ = गृहखकी ही भाँठि 
अन्य आश्रमोंके घमाँका अनुष्ठान भी कतेव्य है; साम्यश्रुतेः= क्योंकि शुतिमें 
संमस्त आभ्रमोक्री और उनके घर्मोँकी केव्यताका समानरूपसे प्रतिपादन 
किया गया है। 

व्याख्या--जैमिनिके उक्त. कथनका उत्तर देते हुए वेद्यासजी कहते हैं-- 

उक्त भुतिमे चारों आश्रमोंका अनुवाद दै; परन्तु अनुवाद भी इसीका होता दे, 
जो अन्यत्र विहित दो । दूसरी-दूसरी श्रुतियोंमें जैसे ग्रृदस्थ-आभ्रमका बिधान: 
प्राप्त होता है, उसी प्रकार अन्य आश्रमोंका विधान भी उपलब्ध होता दै; 
इसमें कोई अन्तर नहीं दे । अतः जिस प्रकार गृहस्थ-आशभ्रमके धर्मांका अनुष्ठान 
उचित दै, उसी प्रकार त्रह्मचयै, वानप्रख और संन्यासके घर्मोका भी अनुष्ठान 
करना चाहिये । पूवं पक्षीने जिन श्रुवियोंके द्वारा संन्यासका निषेध सूचित किया: 
हे, उनका तात्पये दूसरा दी दै । वहाँ अग्तिदोत्रका त्याग न करनेपर जोर दिया 
गया है । यह घात उन्हीं छोगोंपर लाग, होती दै जो उसके अधिकारी ह। 
गुहस्य और वानप्र्-आश्रमोमें रहते हुए कभी अग्निद्दोत्रका त्याग नहीं करना 
चाहिये । यही घताना श्र॒तिको अभीष्ट है । इस प्रकार संतान-परम्पराको 
न करनेका आदेश भी उन्हींके लिये है, जो पूणेतः विरक्त नहां हुए हैं.। विरक्त 
के लिये तो तत्काछ संन्यास डेनेका विधान भुतिमें स्पष्ट देखो जातादे। यथा 
“यदहरेव विरजेत्तद्हरेव प्रशजेत्‌।” अर्थात्‌ जिस दिन वैराग्य हो, उसी दिन 
संन्यास ठे ठे! अतः संन्यासीका भी प्रह्मविद्यामें अधिकार धोनेके कारण 
विकी कर्तेकों अङ्ग म मंनिन” ही-हीके' है १९ By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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३३२ वेदान्त-दशोन 
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सस्वन्ध--अकारान्तरसे इसी सिजान्तको हृढ़ करते हैं--- 


विधिर्वा धारणवत्‌॥ ३ । ४ । २०॥ 


वा=अथवा; तिधिः= उक्त मन्त्रमें अन्य आश्रमोंको विधि ही माननी 
चाहिये, अनुवाद नहीं; धारणवत्‌्-जैसे समिघा-धारण-सम्बन्धी वाक्यमे 
“ऊपर धारण! की क्रियाको अनुवाद न मानकर विधि दी माना गया है । 


व्याख्या--जैसे 'अधस्तात्‌ समिधं घारयन्ननुद्रवेदुपरि हि देवेभ्यो घारयदि | 
अथात्‌ खुगद॒ण्डके नीचे समिघा-घारण करके अनुद्रवण करे, किंतु देवताओंफे 
लिये ऊपर घारण करे ।' इस वाक्यमें सुगूइण्डके अधोभागमें समिधा-घारणकी 
विधिके साथ एकवाक्यताकी प्रतीति होनेपर 'ऊपर घारण' की क्रियाको अपूव 
दोनेके कारण विधि मान लिया गया है । इसी प्रकार पूर्वोक्त श्रतिमें जो चारों 
आश्रमोंका सांकेतिक वर्णन है, उसे अनुचाद न मानकर विधि हौ खीकार करना 
चाहिये। दूसरी शर तिमें आश्रमोंका विधान करनेवाले वचन स्पष्ट मिले हैं। 
यथा--न्रह्मचयं परिसमाप्य गृद्दी अवेद्‌ गृही भूत्वा बनी भवेदू वनी सू | 
मनरजेत्‌ । यदि वेतरथा ब्रहमचर्यादेच प्रश्नजेद्‌ गृदाद्‌ वा जनाद्‌ वा ।““यदह 
बिर जेत्तद्हरेव प्रत्रजेत्‌ ।' (जाबा० उ० ४) अर्थात्‌ त्रह्मचयैको पूर्ण करके गृहख 
होना चाहिये। गृहस्थको वानप्रस्थ होकर उसके बाद संन्यासो होना उचित है। 
अथवा तीतर इच्छा हो तो दूसरे प्रकारसे-ब्रह्म चयेसे, गृद्स्थसे या वानप्रस्थसे 
संन्यास ग्रदण कर ढेना चाहिये । जिस दिन पूर्ण बैराग्य हो जाय, उसी दिन 
संन्टान ळे लेना चाहिये ।' इसी प्रकार अन्यान्य श्रुतियों में भी आश्रमोंके लिय 
विधि देखी जाती है। अतः जहाँ केवळ सांकेतिकरूपसे आश्र्मौका वर्णन हो, 
वहाँ संकेतसे ही उनकी विधि भी सान छेनी चाहिये । यहाँ यह घात भी ध्यानमें 
रखनी चाहिये कि कर्मत्यागका निषेध करनेद्राढी जो श्रुति है, वद्द कर्मासक्त 
मनुष्योंके लिये ही है, विरक्तके लिये नहों दै । इस वित्रेचनसे यह सिद्ध दो 
र ककि बिना केवल ज्ञानसे ही प्रद्मप्राप्तिहप परम पुरुषार्थ की सिद्धि 


[ पांद ४ 


RANARK 


सम्बन्ध पूव प्रकरणमें संन्यास-आश्रम्ी सिचि की गयी । अब यङ्गकर्मकै 

अङ्गभूत उद्गीथ आदिमें की जानेवाली जो उपासना है, उसकी तथा उसके लिये 

बताये हुए गुणोकी विधेयता सिद कर्ने विद्या कमो अङ्ग नहीं है यह सिय 
८०ऋनेक्े़ हेसते च्क्पला०्प्रनरण आरम्मपक्षिया' जाती $s eGangotri Gyaan Kosha 


नि | 


सञ्च २०-२२ | अध्याय रे ३३३ 


्तुतिमात्रसुपादानादिति चेन्नापू्वत्वात्‌॥३। ४ । २१॥ 


चेत्‌=थदि कदो; उपादानात्‌=उद्‌गीथ आदि उपासनाओंमें जो उनकी 
सहिसाके सूचक वचन हैं, उनमें कमेके अङ्गमूत उदूगीय आदिको ळेकर वैसा 
वर्णन किया गया है, इसलिये; स्तुतिमात्रस्‌= वद सब, केवळ उनकी स्तुतिः 
मात्र हैं; इति न=तो ऐसी बात नहीं है; अपूवर्रात्‌ = क्योंकि वे उपासनाएँ 
और उनके रसतमत्व आदि गुण अपूर्व हैं। 


व्याख्या--यदि कहो कि “यह जो उद्गीथ है वह रसोंका भी उत्तम रस है, 
परमात्माका आश्रयस्थान और प्रथिवी आदि रसॉमें आठवाँ सबभेष्ठ रस है !? 
(छा० ७० १।१।३) इस प्रकारसे जो उदूगीथके विषयमें वर्णन है, वह 
केवळ स्तुतिमात्र है; क्योंकि यज्ञके अङ्गभूत उदूगीथको लेकर ऐसा कद्दा गया 
है। इसी प्रकार सभी कमोज्ञभूत उपासनाओंमें जिन-जिन विशेष गुणोंका 
वर्णन है वह सब उस-उस अङ्गकी स्तुतिमात्र है, इसलिये विद्या कर्मका अङ्ग 
है; तो यदद कना उचित नहीं है, क्योंकि वे उपासनाएँ और उनके सम्बन्धसे 
बनाये हुए गुण अपूव हैँ । जो अन्य किसी प्रमाणसे भ्राप्त हो, उसे अपूव 
कहते हैं। इन उपासनाओं और उनके गुणोंका न तो अन्यत्र की वर्णन है 
और न अनुमान आदिसे ही उनका ज्ञान दोता दै; अतः उन्हें अपूव माना 
गया है, इसलिये यह कथन स्तुतिके लिये नहीं किंतु च्दूगीथ आदिको प्रतीक 
बनाकर उसमें उपास्यदेवकी भावना करनेके लिये स्पष्ट प्रेरणा देनेवाळा विधि- 
वाक्य दै । अतः विद्या कमेका अङ्ग नहीं दै। 

सम्बन्ध- अकारान्तरसे इसी बातको पुष्ट करते हैं-- 


भावशब्दाच्च ॥ ३ । ४। २२ ॥ 


च=इसकें सिवा; ( उस प्रकरणमें ) भावश्चब्दात्‌= इस प्रकार उपासना 
करनी चाहिये इत्यादि विधिवाचक शब्दोंका स्पष्ट प्रयोग होनेके कारण भी 
( यही घात सिद्ध होती है.) । 

व्याख्या--केवल अपूर्व होनेसे ही उसे विधि-बाक्य साना जाता हो, ऐसी 
घात नहं है.। उस प्रकरणमें 'उद्गीथकी उपासना करनी चाहिये! ( छा० ३० 
१। १। १) 'सामकी -उणसना करनी चाहिये! (छा० ४० २।२।१) 


००इत्याकिहपसे/अतछत्त जप. निधिलुचुक कि, प्रयोग भी है.। जैसे इनकी. 


३३४ वेदान्त-द्‌शांन [पाद्‌ ४ 
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अपूर्व विधि.दे, उसो प्रकार उन-उन उपापनाओंका अपूर्वे फ़ भो बतढाया 
गया है ( छा० ७० १।१।७; १।७।९ और २।२।३) इसलिये यह्‌ 
सिद्ध हुआ कि वद कथन कमेंके अङ्गभूत उद्गीथ आदिकी स्तुतिके लिये नहीं 

» उनको प्रतोक बनाकर उपासनाका विधान करनेके छिये है और इसीढिये 
विद्या कर्मका अङ्ग नहीं है । 


सम्बन्ध- मिच“मिच प्रकरणोंमें जो आख्यायिकाओका ( इतिहासोंका ) बन 


है, उसक्षा क्या अभिप्राय है! शसा निर्णय करके विद्या कर्मका अङ्ग नहीं है यह 
सिद करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है-- 


पारिशवार्था इति चेन्न विशेषितत्वात्‌ ॥ ३। ४। २३ ॥ 


चेत्‌-यदि कहो; पारिएार्थाः=उपनिषरदोमे वर्णित आख्यायिकाएँ 
पांरिइव नामक कमं के लिये हैं; इति न=तो यह. ठीक नहीं दै; विशेषित- 
त्वात्‌ = क्योकि पारिछुब-कम में कुछ ही आख्यायिकाओंको विज्ञेषरूपसे ग्रहण 
किया गया है। 


व्याल्या-“उपनिषदोमें जो यम और नचिकेता, देवता और यक्ष, मैत्रेयी ओर 
याज्ञवल्क्ष्य, प्रदशन ओर इन्द्र, जानभुति और रैक तथा याज्ञवलक््य और जनक 
आदिकी कथाएँ आतो हैं, वे यज्ञ-सम्बन्धी पारिएव नामक कमैकी अङ्गभूत हैं; 
- क्योकि 'पारिष्ठबमाचक्षीत' ( 'पारिषुव” नामक वेदिक उपाख्यान कहे ) इस 
विधि-वाक्यद्वारा श्रुतिमें उसका स्पष्ट विधान किया है। अश्वमेधयागमें.ज 
रात्रिके समय कुंडुम्बसददित बैठे हुए राजाको अध्वयुं उपाख्योन सुनाता दै 
चद्दी जास कददछाता दै । इस पारिझुव कमके लिये ही उपयुक्त कथाएं हैं । 
ऐसा यदि कोई कदे तो ठीक नहीं है; क्योकि पारिइुवका' प्रकरण आरम्भ 
करके भ्रुतिने “मतुर्वेव खवो राजा' इत्यादि वाक्योद्ारा कुछ विशेष उपा्यानों” 
को दो वहाँ सुनानेयोग्य कडा है। उनमें ऊपर घतायी हुई उपनिषदों 
कथाएँ नहों आती हैं। अतः वे पांरिए्र कमेडी अज्ञभूत नहीं हैं। वे सब 
आख्यान त्रद्वाविद्याको मडीभाँवि समझानेके छिये, कहे हुए ब्रहमविदयाके हीं 
अङ्ग हैं। इसीठिये इन सब आख्यानोंका विशेष माह्वातम्य बतळाया गया दै 
( क० उ० १। ३। १६ )। 


सम्बन्ध -अकारास्तरसे इसी बातको हड कुरते हैत : । 
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तथा चैकवाक्यतोपबन्धात्‌ ॥ ३। ४। २४ ॥ 


तथा च= इस प्रकार उन आख्यायिकाओको पारिप्छवार्थंछ न मानकर 
विद्याका ही अङ्ग मानना चाहिये; एकवाक्यतोपतरन्धात्‌ = क्योंकि उन डपा- 
ख्यानोंकी वहाँ कही हुई विद्याओँके साथ एकवाक्यता देखी जाती दै ! 
व्यास्या--इस प्रकार उन कथाओंको पारिप्लवकसेका भङ्ग न मानकर बदँ 
कदी हुई विद्याओंका ही अङ्ग मानना उचित है; क्योंकि सन्निकट होनेसे इन 
विद्याओंके साथ ही इनका सम्बन्ध दो सकवा हे । विद्यामें रुचि उत्पन्न करने 
तथा पर्रह्मके खरूपका तत्त्व सरळतासे समझनेके लिये ही इन कथाओंछा 
उपयोग किया गया है. । इस प्रकार इनका उन प्रकरणोंमें वर्णित विद्याओंडे 
साथ एकवाक्यतारूप सम्बन्ध दै, इसलिये ये सब आख्यान ब्रह्मवि्याक हो 
, अङ्ग हैं, कर्मोंके नहीं; ऐसा मानना ही ठीक है । 
सम्बन्ध--यहाँतक यह बात सिद की गयी कि बहविद्या यज्ञादि कर्मोका अङ्ग 
नहीं है तथा वह स्त्रयं बिना किसी सहायताके परमपुरुषार्थको सिद्ध करवेनें 
समर्थं है । अब पुनः इसीका समर्थन करते हुए इस प्रकरणके अन्तमं कहते है 


अतएव चाग्नीन्धनायनपेक्षा॥ ३। ४ । २७ ॥ 


=तथा; अतएव = इसी ढिये; अग्नीन्धनाद्य नपेक्षा = इस प्र्मविद्यारूप 
यज्ञमें अग्नि, समिघा, घृत आदि पदार्थोंकी आवश्यकता नहीं है । 
व्याख्या--यह त्रद्वाविद्यारूप यज्ञ अपना ध्येय सिद्ध करनेमें सबंथा समये है । 
यह पूण दोते दी स्वयं परमात्माका साक्षात्कार करा देता है। इसीलिये इस 
ऽक al लति चृत आदि भिन्न-भिन्न पदार्थांका विधान न करके फेदरू 
क परत्र परमात्माके स्वरूपका ही प्रतिपादन किया गया है। भीपहुगबदू- 
गीतामें भी भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस बातका समथन इस प्रकार किया है-- 
्रहमापेणं नहा हविद्ेह्ागनौ नर्मणा हुतम्‌ । 
न्रह्वाव तेन गन्तव्यं प्रह्मकसेसमाधिना॥ ( ४' २४) 
“उस ब्रह्मचिन्तनरूप यश्षमें भिन्न-भिन्न उपकरण और सामग्री आवश्यक 
नहीं होती, किंतु उसमें तो खुवा भी त्रदा दै, हवि भी प्रा है. और भ्रहमरूप 
००-अम्िमेँ, बह्मेंक्प। होवाळ अह छप ०हिकतक्तिखरऽ तति “जाती दैनडल जहस 


३३६ वेदान्त-द्शेन [ पाद ४ 
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रूप कमेमें समाहित हुए साधकद्दारा जो प्राप्त किया जानेवाढा फल है, वह 
भी ब्रह्म दी दे ।' इस प्रकार यह ब्रह्मविधा उस परमपुरुषार्थ की सिद्धिमें सवथा 

स्वतन्त्र होनेके कारण कर्सकी अङ्गभूत नहीं हो सकती । 


सस्बन्ध- यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि क्या बद्चविद्याका किसी मी 
यज्ञ-यायादि अथवा ग्रम-दमादि ` कमोसे कुछ भी सम्बन्ध नही हे, क्या इसमें 
किसी भी कमकी आवश्यकता नहीं है ! अतः इसका निर्णय करनेके लिये अगला 
अकरण आरम्भ किया जाता है-- 


सवपिक्षा च अ्ञादिश्रतेरश्ववत्‌ ॥ ३ । ४। २६॥ 
च= इसके सिवा; सर्वापेक्षा =विद्याकी उत्पत्तिके लिये समस्त वर्णा- 
अमोचित कर्मोंकी आवश्यकता है; यज्ञादिश्रुतेः =क्योंकि यज्ञादि कमको 
त्रह्मविद्यामें हेतु बेतानेबाळी श्रुति है; अश्ववत्‌ =जैसे घोडा योग्यतातुसार 


सवारीके कामें ही लिया जाता है, प्रासादपर चढ्नेके कार्यमें नहीं; उसी 
प्रकार कम विद्याकी उत्पत्तिके लिये अपेक्षित है, मोक्षके लिये नहीं। . 
व्याख्या--यह सर्वेश्वर दै, यद्द समस्त प्राणियोंका स्वामी है? इत्यादि 

बचनोंसे परमेश्वरके स्वरूपका वर्णन करके श्रुतिमें कहा दै कि “इस परमेश्वरको 
त्राद्राणढोग निष्कामभावसे किये हुए खाध्याय, यज्ञ, दान और तपके द्वारा 
जाननकी इच्छा करते हैं । इसीको जानकर मनुष्य मननशील दोता दै, इस 
संन्यासियोके लोकको पानेकी इच्छासे मनुष्यगण संन्यास ग्रद्देण करते हैं ।' 
इत्यादि ( ब्ृद्० ७० ४। ४ । २२ )। तथा दूसरी श्रतिम भी कहा है कि "जिस 
परमपद्का सघ वेद बार-बार प्रतिपादन करते हैं; समस्त तप जिसका लक्ष्य 
कराते हैं अर्थात्‌ जिसकी प्राप्तिके साधन हैं तथा जिसको चाहदनेबाळे छोग 
प्रह्मचयेका पालन करते हैं, उस पदको में तुझे संक्षेपमें कहता हूँ? ( क० उ० 
१।२। १५) इत्यादि । श्रुतिके इन वचरनोसे यह सिद्ध द्ोता है कि परमात्मा“ 
क तत्वको जाननेके लिये सभी वर्णाश्रमोचित कर्मोंकी आवश्यकता है 
इसीलिये भगवानने भी गीता ( १८ । ५-६ ) में कहा है-- 

यज्ञदानतपःकर्मे न॒त्याज्य॑ कार्यमेव तत्‌। 

यज्ञो दानं तपश्चेब पावनानि मनीषिणाम्‌॥ 

पतान्यपि तु कमोणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च। 


०९ %. 
कतव्यानीति से पार्थं नि मतमुत्तमम्‌॥ 
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“यज्ञ, दान और तप=ये कमै त्याञ्य नहीं हैं। इनका अनुष्ठान तो करना 
ही चाहिये ; क्योंकि यज्ञ, दान और तप-ये मनीषी पुरुषॉंको पवित्र करनेवाले 
हैं। अजुन ! इनका तथा अन्य सब कर्मोंका भी अनुष्ठान फळ और आसक्तिकों 
त्यागकर ही करना चाहिये । यही मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है!” 
जिसका जैसा अधिकार है, उसीके अनुसार झाखॉमें बणे और आश्रम- 
सम्बन्धी कमे बताये गये हैं । अतः यह समझना चाहिये कि सभी कर्म सब 
साधकोंके लिये उपादेय नहीं होते, किंतु श्रुतिमें घतळाये हुए ब्रहमप्रासिके 
साधनोंमेंसे जिस साधनको ठेकर जो साधक अग्रसर दो रहदा है, उसे अपने 
बर्ण, आश्रम और योग्यतानुसार अन्य झाखविहित कर्मोंका अनुष्ठान भी 
निष्कामभावसे करते रहना चाहिये । इसी उद्देश्यसे भ्रुतिमं बिकल्प द्खलाया 
गया है कि कोई तो गृद्दस्थमें रहकर यज्ञ, दान और तपके द्वारा उसे प्राप्त 
करना चाहता है, कोई संन्यास-आश्रममें रहकर उसे जानना चाहता दे, कोई 
त्रह्मचयैके पाढनद्वारा उसे पाना चाहता है और कोई ( वानप्रस्थमें रहकर ) 
केवल तपस्यासे ही उसे पानेकी इच्छा रखता दै, इत्यादि । इस प्रकार ब्रहम- 
ज्ञानकी प्राप्तिके लिये कमै अत्यन्त आवश्यक हैं, परंतु परमात्माकी ग्रामे 
उनकी अपेक्षा नहीं है, ब्रह्मविद्यासे ही उस फलकी सिद्धि होती दे। इसके 
छिये सूत्रकारने अश्वका दृष्टान्त दिया है । जैसे योग्यतानुसार घोड़ा सवारीके 
काममें लिया जाता है, प्रासादपर चढ़नेके कायैमें नहीं, उसी प्रकार कर्म 
पय ना 
सम्बन्ध प्रा क्या साधन 9 
सभी वर्ण, आश्रम लोए बोतल साधकोके लिये समानमावसे आवश्यक हों! 


#--] 


इस जिज्ञासापर कहते है 


` शमदमायुपेतः स्यात्तथापि तु तड्िघेस्तदङ्गतया 
तेषामवश्यानुष्ठेयत्वात्‌॥ ३। ४-। २७॥ 


तथापि= अन्य कर्म आवश्यक न होनेपर भी ( साघकको ); शमदमा- 
चपेत१--शम, दम, तितिक्षा आदि गुणोंसे सम्पन्न; स्यात्‌= दोना चाहिये; 
तु=क्योकि; तदज्ञतया=उस त्रझविदयाके अङ्गरूपसे; तद्विघेःउन शमः 
दमादिका विधान दोनेके कारण; तेषाम्‌ = उनका; अवश्यालुष्ठेयत्वात्‌ = 
अनुष्ठान अवश्य कतव्य है । 

व्याख्या--भुतिम पहले प्रह्मवेत्ताके मह्त्वका वर्णन करके कहा गया है. कि 
“यह त्रहावेसाकी महिमा नित्य है। यदद न कर्मोंसे बढ़ती है और न घटती है । 


|. । 
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इस महिमाको जानना चाहिये । ब्रहमवेत्ताकी महिमाको जाननेवाळा पापकर्मा- 
. से छिप्त नहीं होता, इसलिये उस महिमाको जाननेवाढा साधक शास्त 
( अन्तःकरणका संयमो ); दान्त ( इन्द्रियोंका संयमी ), उपरत, तितिक्नु और 
च्यानमें स्थित होकर आत्मामें ही आत्माको देखता है ।' ( बृह० ४० । ४। ४। 
२३ ) इस प्रकार श्रृतिमें परमात्माको जाननेकी इच्छावाळे साधकके लिये शम- 
दमादि साधनोंका त्रद्मविद्याके अङ्गरूपसे विधान है, इस कारण उनका अनुः 
छान करना साधकके लिये परम आवश्यक हो जाता है। अतएव: जिस 
साघकके लिये वणं, आश्रमके यज्ञादि कमै आवश्यक न हों, उसको भी इन 
झम, दम, तितिक्षा, ध्यानाभ्यास आदि साधनोंसे सम्पन्न अवश्य होना चाहिये। 
सून्नमें आये हुए तथापि झाब्दसे उपयुक्त आव तो निकळता द्वी है। उसके 
सिवा, यह आव भी व्यक्त होता है कि अधिकाश साघकोंके लिये तो पू्वेसूत्र- 
के कथनानुसार अपने-अपने वणे और आभमके लिये विद्वित सभी कर्म 
आवश्यक हैं, किंतु वैराग्य और उपरति आदि किसी विशेष कारणसे किसी- 
छेये अन्य कर्मे आवश्यक न हो तो भी झम-दमादिका अनुष्ठान तो 
अवश्य होना चाहिये । 


सम्बन्ध--श्रुतिमें कही-कही यह वणेन भी मिलता है कि प्राण-विद्याके रहस्यको 
बाननेवालेके लिये कोई अब अभक्ष्य नही होता ( छा० उ०५। २। १) 
( बह० उ० $ | ? | ?४ )। इसलिये साघकको अन्गके विषयमे यक्ष्यामक्ष्यका 
विचार रखना चाहिये या नही ? इस जिज्ञासापर कहते है- 


सर्वान्नानुमतिश्र प्राणात्यये तदशंनात ॥ ३ । ४। २८॥ 


र्वा्ञातुमतिः= सब प्रकारके अन्नको अक्षण करनेकी अनुमति; च= 
तो; प्राणात्यये= अन्न चिना प्राण न रहनेकी सम्भावना होनेपर ही दै (सदा 
नदीं ); तद्दशनात्‌ =क्याँकि भ्रुतिमें वैसा ही आचार देखा जाता है । 


व्यास्या-शरतिमें एक कथा आती है--किसी समय कुरुदेशमें टिड्डियोंके 
गिरने अथवा ओठळे पड्नेसे आरी अकाल पड़ गया। उस समय उषसि 
नामवाळे एक विद्वान ब्राह्मण अपनी पत्नी आटिकीके साथ इभ्य-्राममें रहते 
थे। दे दरिद्र्ताके कारण बड़े संकटमें थे। कई दिनोसे भूखे रहनेके | 
उनके आण जानेकी सम्भावना हो गयी । तब वे एक महावतके पास गये 
ह हदसा जवा।था।उन्होनि, उसके उढ़व्‌ मागा 3-महाकतये का 5 मिरे शई 


oll 


_ सूत्र २८-२९ ] अध्याय ३ ३३९ 
दि पपतप और एट की और फैट जज ही डि डी डरे उह उद हे डे उह हट डर और हिउ हिउ औल दाउ है ही जेन रिज 0000 2000 क) । 

इतना दी है, इसे मैंने पात्रमें रखकर खाना आरम्भ कर दियो दै, यह 

अन्न आपको कैसे दूँ ?” उषस्ति बोढे--इन्दीमेंसे मुझे दे दो।' मह्दा 

वे उड़द उनको दे दिये और कहा, 'यद्द जळ भी प्रस्तुत है, पी छीजिये।' 
उषस्तिने कद्दा--'नहीं, यदद जूठा दै, इससे जूठा पानी पीनेका दोष छगेगा ।' 
यह सुनकर मद्दावत घोछा--'क्या ये उड़द जूठे नहीं ये ?? उषस्तिने कहा 
'इनको न खानेसे तो मेरा जीना असम्भव था, किंतु जळ तो मुझे अन्यत्र भी 
इच्छानुसार मिल सकता हैँ।' इत्यादि (छा० ४० १। १०। १ से ७ तक )। 
श्रुतिमें कहदी हुई इस कथाको देखनेसे यदद सिद्ध होता दै कि जिस समय 
अश्नके बिना मनुष्य जीवन धारण करनेमें असमर्थ दो जाय, प्राण घचनेकी 
आशा न रहे, ऐसी परिस्थितिमें ही अपवित्र या उच्छिष्ट अन्न भक्षण करनेके 
लिये शासत्रकी सम्मति है, साधारण अबस्थामें नहीं; क्योंकि उड़द खानेके 
घाद उषस्तिने जळ ग्रहण न करके इस घातको भढी प्रकार स्पष्ट कर दिया है । 
अतएव वहाँ जो यह क्र्वा है कि इस रहस्यको जाननेवाळेके ढिये कोई अभक्ष्य 
नहीं होता, उसका अभिप्राय प्राणविद्याके ज्ञानकी स्तुति करनेमें हे, नकि 
अअक्ष्य-मक्षणके विधात्तमें; क्योंकि वैसा कहनेपर अमक्ष्यका निषेध करनेवाले 
शाख-वचनोसि विरोध दोगा। इसलिये साधारण परिस्थितिमें मनुष्यको 
अपने आचार तथा आद्वारकी पबित्रताके संरक्षण-सम्बन्धी नियमका त्याग 
कदापि नहीं करना चाहिये । 


सम्बन्ध--दूसरी युक्तिते पुनः शी बातको पुष्ट करते हैं-- 
अबाधाच्च ॥ ३। ४। २९ ॥ 


अबाधात्‌= अन्य भुतिका बाघ नहीं होना चाहिये, इस कारणसे; च=भी 
( यही सिद्ध होता है कि आपत्काठके सिवा, अन्य परिस्थितिमें आचारका 
त्याग नहीं करना चाहिये )। न 
व्याख्या--'आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः--आद्वारकी शुद्धिसे अन्तःकरणकी 
शुद्धि होती है। ( छा० ३० ७। २६। २), इत्यादि जो अक्ष्यासक्षयका विचार 
करनेंवाले शाख-वचन हैं, उनके साथ एकवाक्यता करनेके लिये उनका दूसरी 
अुतिके द्वारा घाघ ( बिरोध ) होना उचित नहीं दै । इस कारणसे भी आपत्ति- 
कालके सिवा, साधारण अवस्थामें भक्ष्याभक्ष्य बिचार एवं अअक्ष्यके त्यागरूप 
CC-O. आज़ारका,स्पाग् तह, करना, तादरिसे) 2० By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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३४० वेदान्त दशा [ पाद्‌ ४ 


पे है # मे के है ऐे है है है है हे के है मे फ है। है कै है डे डे कै TET TT TT TT TYPO kh # | हे 


सम्बन्ध--प्रकारान्तरसे पुनः इसी बातको सिद्ध करते हैं-- 


अपि चर स्मर्यते ॥ ३ । ४ । ३० ॥ 
आपि च = इसके सिवा; स्मयते =स्प्रति भी इसी घातका समर्थन करती दै । 


व्याख्या--सनुस्सृतिमें कहा है कि-- 
जीवितात्ययमापञ्ञनो योऽन्नमत्ति यतस्ततः । 
आकाशमिव पड्केन न स पापेन छिप्यते॥ 

“जो मनुष्य प्राणसंकटमें पड्नेपर जहाँ-कहींसे भी अन्न ठेकर खा उता 
है, बह उसी प्रकार पापसे लिप्त नहीं होता जैसे कीचड्से आकाश' ( मनु» 
१०। १०४ ) । इस प्रकार जो स्सृति-वचन उपलब्ध दोते हैं, उनसे भी यही 
सिद्ध होता दै कि प्राण जानेकी परिस्थिति उत्पन्न न होनेतक आहार- 
शुद्धि सम्बन्धी सदाचारका परित्याग नहीं करना चाहिये । 

सम्बन्ध- अब शुति-ग्रमाणसे भी अभक्ष्य-भक्षणका निषेध सिद्ध करते हैं-- 

शब्दश्रातोऽकामकारे ॥ ३। ४। ३१ ॥ 
अकामकारे = इच्छानुसार अभक्ष्यमोजनके निषेघमें; शब्द्‌? = भ्रतिप्रमाण; 
च=भी दै; अतः= इसलिये ( प्राणसंकटकी स्थिति आये बिना निषिद्ध अन्न- 
जळका भ्रण नहीं करना चाहिये ) । 

व्याल्या-इच्छानुसार अभक्य-भक्षणका निषेध करनेबाळी श्रुति भी है,० 
इसलिये यद सिद्ध हुआ कि जहाँ-कहीं भ्रुतिमें ज्ञानकी विशेषता दिखळानेके ढिये 
. बिद्वानके सम्बन्धमें यह कहा दे कि 'उसके लिये कुछ भी अअक्ष्य नहीं दोता', 
वह केवळ विद्याकी स्तुतिके लिये है। सिद्धान्त यही है कि जबतक प्राण 
जानेकी परिस्थिति न पैदा हो जाय, तबतक अभक्षय-त्यागसम्बन्धी सदाचार- 
का त्याग नहीं करना चाहिये । 

सम्बन्ध--यहाँतक यह सिद्ध किया गया कि ज्ञानकी प्राति हो जानेपर भी 
जभद्ष्य-त्याग आदिके भाचारका पालन करना चाहिये। अब यह जित्ताता होती है 

® स्तेनो दिरण्यस्य चुरा पिव. गुरोतदपमावसन्‌ बह्मा सहे पतन्ति गुरोस्तल्पमावसन्‌ ब्रह्मद्दा चेते पतम्वि 
चत्वारः पञ्चमश्चाचरं.स्तेरिति ॥ ( छा० उ० ५। १० । ९ ) 

"ववण चुरानेवाला, शराबी, गुरुपलीगामी तथा ब्हमइत्यारा--ये चारो पतित होते 
हैं ओर पाँचवाँ उनके साथ संसगै रखनेवाढा मी पतित होता हैं ।! सुरा ( मथ ) अभक 
&.।. ढे मीतेवालेको सहाप्तकीकताकर" सके पाजका''निषेष लिका5बाए है (८०:० 
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स्ट ३०-३४ ] अध्याय ३ ३४१ 
oR FT TT TETTTITTTTTTTTTTTTCEL LE) कककक्षककक्षकककककक्ो क्क्क्क 
कि ज्ञानीको कर्म करना चाहिये या नही ? यदि करना चाहिए तो कोन-से कम 

करने चाहिये? अतः इसके निणयके लिये कहते हैं-- 


विहितलाच्वाश्रमकर्मापि ॥ ३। 9 । ३२ ॥ 


चन्त्वथा; विहितत्वात्‌ =्षाख्विहवित होनेके कारण; आश्षमकर्म = 

आश्रम-सम्बन्धी कर्मोंका; आपि = मी ( अनुष्ठान करना चाहिये ) । 

व्याख्या--ज्ञानीके द्वारा भी जिस प्रकार झरीरस्थितिके लिये उपयोगी? 
ओजनादि कर्म तथा ब्रह्मविद्योपयोगी शम-दमादि कमं लोकसंग्रहके लिये 
कर्तव्य हैं, उसी प्रकार जिस आश्रममें वद रहता दो, उस आश्रमके कमे भी 
उसके लिये बिहित हैं. ( बृुह० उ० ४। ४। २२)।% अतः उनका अनुष्ठान 
अवश्य करना चाहिये; इसीलिये अंगवान्‌ने भी कहा दै--दे अजुन ! जैसे 
अन्ञानी मनुष्य क्मोंमें आसक्त होकर उनका अनुष्ठान करता दै वैसे दी 
ज्ञानी भी लोकसंग्रहको चाहता हुआ बिना आसक्तिके उनका अनुष्ठान करे। 
(गीता ३।२५) ` 

सम्बन्ध -पकाराम्तरते इसी बातको इढ़ करते हैं-- 


सहकारित्वेन च ॥ ३। ४ । ३३ ॥ 
सहकारित्वेन =साघनमें सद्दायक दोनेके कारण; च=भी ( उनका 
अनुष्ठान छोकसंग्रहके लिये करना चाहिये ) । 
व्याख्या--जिस प्रकार शम, दम, तितिक्षादि कसे परमात्माकी प्राप्तिके साघन- 
में सद्दायक हैं, उसी प्रकार निष्कामभावसे किये जानेवाढे शञाजबिहिद आभ्रम- 
सम्बन्धी आचार, व्यवद्ार आदि भी सद्दायक हैं। इसलिये उनका अञुषठान भी 
लोकसंग्रदके लिये अबइय करना चाहिये, त्याग नहीं करन! चादिये । 
सम्बन्ध--यहाँतक यह सिद्ध किया गया कि वशद्मविद्याक अभ्यास करनेवाले 
साधकोंके लिये निष्काममावसे और परमात्माको प्राप्त हुए महात्माओंके लिये लोक- 
संग्रहाथ आश्रम-सम्बन्धी विहित कर्मोका अनुष्ठान तथा खान-पानसम्बन्धी सदाचार- 
का पालन आवश्यक है । अब परबह पृरुषोत्तमकी भक्तिके अज्गभूत जो श्रवण, कीतन 
आदि कम हैं, उनका पालन किस परिस्थितिमें ओर किंस प्रकार करना चाहिये ? 
इसपर विचार करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्म किया जाता है-- 


सर्वथापि त एवोभयलिङ्गात्‌ ॥ ३ । ४ । २४॥ 


क ति ति ति 
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३४२ वेदान्त-द्शेन [ पाद्‌ ४. 
कने के कक कक कन कककक कने कक कक कक #+ कक्कक्क्क्कक्कय ॐ ॐ LIE IY कै और कर 
आपि= किसी कारणसे कठिनता प्राप्त होनेपर भी; ते--वे अक्तिसम्बन्धी 
कसे या भागवतधम तो; सवथा =सघ प्रकारखे; एव्‌--्दी आचरणमें लाने 
योग्य हैं; उभय हि्गात्‌ =क्योंकि श्रुति और स्सृति दोनोंके निश्चयात्मक वर्णन- - 
रूप ढिङ्ग ( छक्षण ) से यही सिद्ध द्वोता दै । 
` व्याख्या--श्रुतिमें कहा है कि-- 
तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः। 
नाचुध्यायाद्‌ घहूज छब्दान्‌ वाचो विग्छापन हि तत्‌॥ 

“बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणको चाहिये कि उस परब्रह्म पुरुषोत्तमके तत्वको समझकर 
इसीस बुद्धिको प्रविष्ट करे, अन्य नाना प्रकारके व्यर्थ शब्दोंपर ध्यान न दे; 
क्योंकि वह तो केवळ वाणीका अपव्ययमात्र दै ।' ( बू० इ० ४।४।२१) 

तथा-- 

यस्मिन्‌ द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणैश्च सवैः । ` 

तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विसुञ्चथास्ुतस्यैष सेतुः ॥ 

“जिस परन्रझ परमेश्वरमें स्वे, प्रथिवी, अन्तरिक्ष, मनसद्वित समख 
इन्द्रियाँ और प्राण स्थित हैं, उसी एक सबके आत्मा परमेश्वरको कह्दे हुए उपायों- 
द्वारा जानो, दूसरी बातोंको छोड़ो । यही अमृतस्वरूप परमात्माको पानेके लिये 
सेतुके सदश सरल मागे दै? ( झु०३०२।२।५) इसी प्रकार श्रीमद्भाग- 
बतमें भी कह है कि-- 

शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीक्ष्णश्षः 
स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः। 
त एब पइयन्त्यचिरेण तावकं 
भवप्रवाहोपरमं पदाम्बुजम्‌ ॥ 

“जो आपके भक्त आपके चरित्रोको प्रतिक्षण सुनते हैं, गाते हैं और वर्णन 
करते हैं तथा उन्द्रीका स्मरण करके आनन्दित होते हैं, वे ही अविलम्ब नए 
उन चरण-कमळोका दशन करते हैं, जो जन्म-मरणरूप प्रवाहके नाशक दै । 
(१। ८। ३६ ) | श्रीमदूभगवद्गीतामें भी कहा है-- 

महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाभ्रिताः । 
CC-0. ५०१००7 ५०अअन्त्यर्निन्थिमंनिसो ङा `° भूतादिमव्ययम्‌ Gyaan Kosha 
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सूत्र १५ ] अध्याय ३ ३४३ 
अं कफ ओओ ओ फेज जी फ ही के ही मै की है ही डी डी उद पट डर डर डे डी हि हरे और जे जे डर डे डे है फ्री की उ जि और निजी बिउ हैं हक कक 
सततं कीतेयन्तो माँ यतन्तश्च दढव्रताः। ` 
नमस्यन्तश्च माँ अक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ 


'हे पार्थं ! देवी प्रकृतिमें स्थित हुए अनन्य मनवाळे मद्दात्मागण मुझे 
समस्त प्राणियाँका आदि और अविनाशी जानकर मेरा भजन करते हैं। वे 
यत्नशील दृढ़ निश्चयवाले भक्त निरन्तर मेरा कीतेन क्षौर मुझे नमस्कार करते 
हुए, सदा मुझमें ही संलग्न रहकर प्रेमपूर्वेक मेरी उपासना करते हैं।? ( गीता 
९। १३-१४ ) इत्यादि श्रुतियों और स्मृतियामें वर्णित छक्षणोंसे यही सिद्ध 
दोता है कि आपत्तिकालमें किसी कारणवश वर्ण, आश्रम और शरीरनिर्वाद- 
सम्बन्धी अन्य कर्मोंका पाळन पूर्णतया न दो सके तो भी उन भगवदुपासना- 
विषयक श्रवण, कीर्तन आदि मुख्य घर्मांका अनुष्ठान तो किसी भी प्रकारसे 
अवइय करना ही चाहिये। आव यहद कि किसी भी अवस्थामै इनके अनुष्ठानमें 

. शिथिळता नहीं आने देनी चाहिये । 


सम्बन्ध--उक्त धर्मानुष्ठान विशेषता दिखलाते हैं-- 


अनभ्रिभवं च दर्शयति ॥ ३। ४। ३५॥ 


( भ्रुति इनका अनुष्ठान करनेवाढेका ) अनधिमवस्‌ = पापोसे अभिंभूत न 
होना; चमी; दर्शंयति =विखलाती है ( इससे भी यह सिद्ध दता है कि 
इनका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये ) । 


व्याख्या-भुतिने कद्दा है कि “उस परमात्माको प्राप्त करनेवाळेकी महिमा- 
को जाननेवाठे जिस सोधकका मन शान्त है अथात्‌ विपय-वासनासे अभिभूत 
नहीं है, जिसकी इन्द्रियों वशमें की हुई हैं, जो अन्य सभी क्रिया-कलापसे 
उपरत है, सब प्रकारके शारीरिक और मानसिक सुख-दुः्खोंको सहन करनेमें 
समथै-तितिक्नु है तथा परमात्माके स्मरणमें तरीन दै, वदद अपने हदये स्थित 
इस आत्मस्वरूप परमेश्वरका साक्षात्कार करता है; अतः वह समस्त पापोंसे 
पार हो जाता है, उसे पाप ताप नहीं पहुँचा सकते; अपितु बद्दी पार्पोको 
संतप्त करता है ।' इत्यादि ( बूह० उ० ४।४। २३ )। इस प्रकार श्रुतिमें 
भगवानका भजन-स्मरण करनेवाढेको पाप नहीं दथा सकते, यह बात कदी 
गयी है। इसलिये यही सिद्ध होता है कि परमात्माकी प्राप्तिके लिये बतलाये 
हुए जो उपासना-विषयक श्रवण, कीतेन और स्मरण आदि घसै हैं, उनका 


00-0. अनुत्त नो पेक भरिष्ितिमें करते ही रहता चाहिये). eGangotri Gyaan Kosha 
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सम्बन्ध--भ्रकारान्तरसे पुनः उपासनाविषयक कर्मानुष्ठानकी विशेषताका 
अतिपादन करते हैं-- 


अन्तरा चापि तु तद्दष्टेः ॥ ३। ४। ३६॥ 


तु= इसके. सिवा; अन्तरा =आश्रमघमोंके अभावमें; च अपि=भी 


( केषछ उपासनाविषयक अनुष्ठानसे परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है), 
तदृइृष्टे; = क्योंकि भुतिमें ऐसा विधान देखा जाता है। 


व्यार्या--इवेताश्वतरोपनिषदू ( १। १४ ) में कद्दा है-- 
खद्देहमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌। 
ध्याननिर्मथनाभ्यासादू' देवं पदयेन्निगूढवत्‌॥ 


अपने शरीरको: नीचेकी अरणि और प्रणवको ऊपरकी अरणि घनाकर 
ध्यानके हारा निरन्तर मन्थन करते रहनेसे साधक छिपी हुई अग्निकी भाँति 
हृदयमें स्थित परमदेव्र परमेश्वरको देखे ।? 


इस कथनके पश्चात्‌ उपयुखरूपसरे परमेश्वरमें ध्यानको स्थितिके छिये 
प्राथना करने तथा इन्हीं परमात्मांकी शरण ग्रहण करनेका भी 
( इवेता० ० २। १ से ५)। तंद्नन्तर यह कद्दा गया है कि "हे साधक ! 
सम्पूर्ण जगत्‌के उत्पादक स्वोन्तर्यामी परमेश्वरकी प्रेरणासे तुम्हें उन परतर 
प्ररमात्माकी सेवा-समाराघना करनी चाहिये। उन परमेश्वरकी ही शरण 
ढेकर इन्दरीमें अपने-आपको बिळोन कर देना चाहिये। ऐसा करनेसे तुम्हारे 
पूव कृत समस्त संचित कमै साघनमें विष्नकारक नहों होंगे ।' ( इवेता० ४० 
२।७)। इसके बाद इसका फळ आत्मा और परमात्माके स्वरूपका साक्षा ` 
त्कार बताया हे (२। १४, १५)। इसी तरह अन्य ्ुतियोंमें भी केवल 
उपासनासे ही परमात्माक़ी आप्ति घतायी 'है। ( इवेता० उ० ४। १७ तथा 
६। २३ ) इससे यह सिद्ध होता दै कि जो अन्य वर्णाश्रमधर्मोंका पाढन करन 
में असमर्थ हैं, उनको केबल उपासनाके घर्मांका पालन फरनेसे दी परमात्माकी 
राप्ति हो सकती है । 


सम्बन्ध--इसी बातके समर्थनमें स्मृतिका प्रमाण देते हैं-- 
अपि च स्मर्यते ॥ ३। ४। ३७॥ 
CC-0. -आफिचऊूइसके पिव स्मयंते”-स्यवियेमि बी अद्दी:बात ही, गयी, है! 


सूत्र ३९-३८ ] अध्याय ३ ३४६ 
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व्याख्या-गीता आदि स्छतियोँमें जो वर्णाअमोचित कर्मके अधिकारी नहीं ” 
हैं, ऐसे पापयोनि चाण्डा आदिको सी अगवानकी शरणागतिसे परमगतिकी 
प्राप्ति बतढायी गयी है ( गीता ९। ३२) । वहाँ अगवानले यह स्पष्ट कदा दै 
कि भेरी प्राप्तिमें वेदाध्ययन, यज्ञातुष्ठान, दान तथा नावा प्रकारकी क्रिया और 
उम्र तप हेतु नहीं है, केवलमान्न अनन्यभक्तिसे ही में जाना, देखा और प्राप्त 
किया जा सकता हूँ' ( ११। ४८, ५३, ५४ ) । इसी प्रकार श्रीमद्भागवत आदि 
्रन्थोमें भी ज्ञगह-जगद्ट इस घातका समथन किया गया है. कि बणे और 
आश्रमकी मर्यादासे रहित मनुष्य केवळ भक्तिसे पवित्र दोकर परमात्माको 
प्राप्त कर लेता दै । यथा-- 
किरातहूणान्ध्रपुळिन्दपुरङसा आभीरकङ्का यवनाः खसादृयः। 
येऽन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुद्धयन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः॥ 
“किरात, हूण, आन्ध्र, पुठिन्द, पुल्कस, आभीर, कङ्क, यबन, खस आदि 
तथा अन्य जितने भी पापयोनिके मनुष्य हैं, वे सब जिनकी शरण लेनेखे शुद्ध 
दो परमात्माको प्राप्त दो जाते हैं, उन सबंसमर्थं अगवानको नमस्कार है। 
( श्रीमद्भा० २। ४ । १८) । इन सब वचनोंसे यह सिद्ध होता है कि उपासना- 
सम्बन्धी घ्॒मोका अनुष्ठान ही परम आवश्यक है। 


सम्बन्ध--अब भागवत घर्मानुष्ठानक्का विशेष माहात्म्य सिदध करते हैँ ¬ 


विशेषानुग्रहश्च॥ ३। ४। ३८ ॥ 


च=इसके सिवा; विशेषालुग्रह; = मगवानकी भक्तिसम्बन्धी धर्मोका 
पाळन करनेसे भगवानका विशेष अनुप्रद दोता है । 


'्याल्या--ऊपर घतलायी हुई अन्य सघ बातें तो मागवतघमेकी विशेषतासे 
देतु हें ही । उनके सिवा, यहद एक बिशेष बात दै कि अम्य किसी प्रकारके 
घर्म कम आदिका आश्रय न ढेकर जो अनन्य-भावसे केवड अगवानकी सक्तिः 
का अनुष्ठान करता दै,# उसको भगवानकी विशेष कपा प्राप्त होती है। 


७ भक्तिका वर्णन भमद्भागवतमे इस प्रकार आया है-- 

वणं कीठेनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 

जर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमारसनिवेद्नम्‌ ॥ ( ७। ९ । २३). 
“भगवान्‌ विष्णुका भवण, कीर्तन) स्मरण, चरणतेवन, अचन, बन्दन, दास्य, सख्य 


be 


८०-०औत/ आइन्दा मसते नौ मह “हती नृवधा मुक्ति, कहते हैं) |. 


३४६ वेदान्त-द््शन पाद्‌ ४. 
LES 8 20/27/2457 £ EY RRRRRRRRRRRKARKK $ 0 क क पया जनकको *hRRXY 0000 00 । 
गीतामें भगवानने खयं कहा है कि 'उन भक्तोंके लिये मैं सुलभ हूँ? ( गीता 
८। १४) “उनका योग-क्षेम में ख्यं बहन करता हूँ' (९।२२) । भगवानूने 
अपन भक्तोंका महत्त्व बतळाते हुए श्रीमद्भागवतमें यहाँतक कह दिया है कि 
'मैं सदा भक्तोंक अधीन रहता हूँ' (९।४।६३ )। इसके सिवा इतिहास 
पुराण और स्घृतियोंमें यहद वर्णन विशेषरूपसे पाया जाता है कि भक्तिका 
अनुष्ठान करनेवालोंपर भगवान्‌की विशेष कृपा द्दोती दै। यह्दी कारण है हि 
अगवानक इस भक्तवरसळ खभावको जाननेबाळे निरभ्तर उनके भजन, स्मरणमें 
ही लगे रहते हैं (गीता १५। १९) तथा वे भक्तजन मुक्तिका भी निरादर करके 

केवळ भक्ति ही चाहते हैं । 


सम्बन्ध--अब अन्य घमोकी अपेक्षा भागवतधमोंकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन - 
करते हैं-- 


अतस्तितरज्यायो लिङ्गा ॥ ३। ४ । ३९॥ 
_ आअत;>-ऊपर बतढाये हुए इन सभी कारणोंसे ( यद्व सिद्ध हुआ कि); 
इतरज्याय!=अन्य संघ घर्मांकी अपेक्षा अगवानकी अक्तिविषयक धमे श्रेष्ठ है; 
तु = इसके सिवा; लिङ्गात्‌ = छक्षणोंसे ( स्मृति-प्रमाणसे ); च = भी ( यदी सिद्ध 
होबा है )। 
व्याख्या-ऊपर बतढाये हुए कारणोंसे यद्द बात सिद्ध दो चुकी कि अन्य 
सभी प्रकारके घर्मांस भगवानकी भक्ति-विषयक घर्म अधिक श्रेष्ठ दे। इसके 
सिवा स्म्ृति-प्रमाणसे भी यही बात सिद्ध होती है। श्रीमद्भागवतमें कहा है“ 
विप्राद्‌ ढ्विषड्गुणयुतादरविन्दनाभ- 
पादारविन्द्विमुखाच्छवपचं वरिष्टम्‌ । 
मन्ये तदर्पितमनोव चनेददितार्थ- 
प्राणं पुनाति स कुल न तु भूरिमानः॥ 
'बारदद प्रकारके गुणोंसे युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान्‌ पद्मनाभके hrs 
कमळसे विमुख है तो उसकी अपेक्षा उस चाण्डाळको मैं श्रेष्ठ मानता हूँ, जि 
सन, घन, वचन, कमै और प्राण परमात्माको अर्पित हैं; क्योंकि बद 
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हुते मै।नवीला ब्राह्मण एसा नहीं कर सकता। (७ रे ६०) ” 


oll 


सूत्र ३९-४० ] अध्याय ३ ३४७ 
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अधो घत श्वपचोऽतो गरीयान, 
यज्जिह्वाम्रे वतते नाम तुभ्यम्‌ । 
तेपुस्तपस्ते जुहुबुः सस्नुरायौ 
त्र्मनूचुनीमर गृणन्ति ये ते॥ 

'अद्दो ! आश्वयै है कि जिसकी जिह्वापर तुम्दारा पवित्र नाम रहता दे, 
वदद चाण्डाल भी ब्रेट है; क्योंकि जो तुम्हारे नामका कीत॑न करते हैं, उन श्रेष्ठ 
पुरुषोंने तप, यज्ञ, तीथंस्नान और वेदाध्ययन आदि सथ कुछ कर छिये।' 
( श्रीमद्भा० ३। ३३। ७) 

इसी प्रकार जगइ्द-अगद्द अगवानके मक्तोंके लक्षण बतळाते हुए वर्ण-आशभ्रम 
५ घर्सका पालन करजेवाडोंकी अपेक्षा उनकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन किया 
गया है । 

सस्बन्ध--इस अक्षार उपातना-विषयक् श्रवण, कीतन आदि विशेष घर्मोका 
महत्त्व दिलाया गया | अब यह जिज्ञासा होती है कि यदि कोई मनुष्य किसी 
कारणवश आश्रमका व्यक्तिकम करना चाहे तो कर सकता है या नहीँ? यदि कर 
छे तो उसका व्यक्तित्व कैसा माना जाना चाहिये ? इत्यादि | भतः इस विषयका 
निर्णय करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्म करते हैं-- 


तद्भूतस्य नातद्भावो जेमिनेरपि नियमातद्रपाभावेम्यः 
॥ ३। ०। ४० ॥ 
तद्भतस्य = उच्च आश्रममें स्थित मनुष्यका [ तु = ]वो; अतङ्भावः = उसे 
छोड़कर पू आश्रममें लौट आना; न =नदीं घन सकता; नियमातद्रपामावेम्य; 
-- क्योंकि शास्रोंमें पीछे न छौटनेका ही नियम है, भुतिमें आश्रम चद्छनेका 
जो क्रम कहा गया दै, उससे यह विपरीत है और इस प्रकारका शिष्टाचार 
भी नहीं है; जैमिनेः अपि = जैमिनि ऋषिकी मी यही सम्मति है । 


व्याख्या--जो चतुर्थ आश्रम ग्रहण कर चुके हैं, उनका पुनः गृहस्था श्रममें 
ढौटना शाखसम्मत नहीं है । इसी प्रकार वानप्रस्थका भी पुनः गृहस्थमें प्रवेश 


निषेध है तथा आश्रम घदलनेका जो क्रम श्रुतिमें बताया गया है, बह इस 
प्रकार है--'ग्रह्मचयै परिसमाप्य गृददी भवेत । गृही भूत्वा वनी भवेत्‌। बनी 
भूत्वा प्रत्रजेत्‌ । यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रत्रजेद्‌ गृद्दाद्‌ वा वनाद्‌ वा॥-- 
००३ चक्की पूरी कुरैके सुस्व होवे; व्यइसासे--पाजअध्य दो -ओ.ातत से 
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संन्यास छे अथवा दूसरे प्रकारसे यानी त्रह्मचयेसे या गृहस्थसे अथवा वान- 
अस्थसे ही संन्यास ळे ।' ( जाबाल० ३०४) । अतः पीछे छोटना उस क्रमसे 

बिपरीत दै। इसके सिवा इस प्रकारका शिष्टाचार भी नहीं है। इन सब कारणों- 
से जैमिनि ऋषिकी भी यही सम्मति है कि उच्च आश्रमसे पुनः छौटना नहीं हो 
सकता। इसलिये यद्दी सिद्ध हुआ कि वेद और स्पघ्रतियोंमें जो एक आश्रमसे 

दूसरे आश्रममें प्रवेश करनेकी रीति घतायी गयी है, उसको छोड़कर आश्रमका 

व्यतिक्रम करना किसी प्रकार भी न्यायसङ्गत नहीं हे। 


सम्बन्ध--इस प्रकारका मनुष्य प्रायश्चित्त कर लेनेपर तो शुद्ध हो जाता होगा ! 
इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


नचाधिकारिकमपि पतनानुमानात्तदयोगात्‌ ॥३।४।४२॥ 


च=इसके सिवा; आधिकारिकम्‌ = प्रायद्चित्तके अधिकारी अन्य 
आश्रमवाढोंके छिये जो प्रायश्चित्त बताया गया है, बह. अपि=भी; न= उसके 
लिये विदित नहों है; पतनाचुमानात्‌ = क्योंकि स्मृतिमें उसका मह्दान्‌ पतन | 
साना गया है; तदयोगात्‌ = इसलिये वह प्रायश्चित्तके उपयुक्त नहीं रद्दा। 


व्याल्या--अद्याचये-आश्रममें यदि ब्रह्मचारीका त्रत अङ्ग हो जायतो वेद 
और स्म्ृतियोमें उसका प्रायश्चित्त बताया गया है ( मनु० २। १८१) तथा 
ग्रहस्थ भी ऋतुकाछ आदिका नियमपालन भङ्ग कर दे तो उसका प्रायश्रित्त हे; 
क्योंकि वे प्रायश्चित्तके अधिकारी हैं। परंतु जिन्होंने वानप्रस्थ या संन्यास 
आश्रम स्वीकार कर लिया, वे यदि पुनः ग्रहस्थ-आ भ्रममें लौटकर खीप्रसङ्गादि- 
में प्रशत होकर पतित हो गये हैं. तो उनके लिये शाखोमें किसी प्रकारके प्राय 
श्रित्तका विधान नहीं है; क्योंकि ससृतियोमिं उनका अतिशय पतन माना गया र 
इसलिये ये प्रायश्चित्ते अधिकारी नहीं रहे । जैमिनि आचायैकी 
सतर मताचुसार यद्दी सम्मति दै.कि उनके लिये प्रायश्चित्तका विधान 
नहां है। . 


सम्बन्ध--हसपर अन्य आचायौंका मत बताते हैं-- 
उपपूर्वमपि लेके भावमशनवत्तदुक्तम्‌॥ ३ । ४। ४२ ४ 
(५-०. गए केत कई, क ।चाये; तुतो; उपपूर्व मे क्डसे दै पुपातक, अपि = 
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मानते हैं, ( इसलिये बे); ऋशनवत्‌ = भोजनके नियमभद्जके प्रायश्चित्ती भाँति 
भवस्‌ =इसके लिये भी आयश्चित्तका भाव मानते हैं; तदुक्तस्‌-यद्द घात 
झाल्जमें कही है ( यद भी उनका कहना है ) । 

व्याख्या--कई एक आचायोका कहना है कि जिस प्रकार ब्रह्मचारी अपने 
झतसे भ्रष्ट होकर प्रायञ्मत्तका अधिकारी होता है, वैसे दी बानम्रस्थी और 
संन्यासियोंका भी प्रायञ्चित्तमें अधिकार है; क्योंकि यहद महापातक नहीं है, 
किंतु उपपातक है और उपपातकके प्रायश्रित्तका शाखमें दिघान है दी । अतः 
शस्षक्ष्य-भक्षण आदिके प्रायश्चित्तकी भाँति इसका भी प्रायश्चित्त अवश्य होना 
रचित है । 

सम्बन्ध--इसपर आचाय अपनी सम्मति बताते हँ-- 


बहिस्तूभयथापि स्मृतेराचाराच्च ॥ ३ । ४ । ४३ ॥ 
तु = किंतुः उमयथापि=दोनों प्रकारसे दी; वहिँ!=वद्द अधिकारसे 

चहिष्कृत दै; स्मृतेः = क्योकि स्सृतिप्रमाणसे; च = और; आचारात्‌ = शिष्टा- 
चारसे भी ( यही बात सिद्ध दोती है ) । 

व्याख्या--वे उच्च आश्रससे पतित हुप संन्यासी और वानप्रस्थी लोग 
महापातकी हों या उपपातकी, दोनों प्रकारसे ही शिष्ट सम्प्रदाय और वैदिक 
रहमविदयाके अविकारसे सर्वया घहिष्कृत हैं; क्योंकि स्ति प्रमाण और शिष्टोंके 
आचार-व्यवद्दारसे यह्वी वांत सिद्ध दोती दै । उनका पतन भोगोंकी भाजी 
ही होता है । अतः वे श्रद्विद्याके अधिकारी नहीं हैं। शरेष्ठ पुरुष उनके साथ 
यज्ञ, स्वाध्याय और विवाह आदि सम्बन्ध भी नहीं करते हैं । 

सम्बन्ध--इस प्रकार उच्च आश्रमसे भ्रष्ट हुए द्विजोंका विद्यामें अधिकार नहीं 
है, यह तिद्ध किया गया | अत्र जो कर्मोके अज्लभूत उद्गीथ आदिमें उपासना की 
जाती है, उसका कर्ता यजमान होता है या कमं करनेवाला ऋत्विक्‌-इसपर 
विचार करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्म किया जाता है 


स्वामिनः फलशतेरित्यात्रेयः ॥ ३ । ४।४४ ॥ 
स्वामिनः = उस उपासना यज्ञमानका ही कतोपत है; इति=एऐसा; 


आत्रेयः = आत्रेय मानते हैं; फरश्रते? =क्माँकि भुतिमें यजमानके छिये ही 


& 
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व्याख्या-आत्रेय ऋषि मानते हैं. कि श्रुतिमें 'जो इस उपा सनाको इस 
प्रकार जानता है, वह पुरुष वृष्टिमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करता है 
उसके ढिये वर्षा होती है, वद्द वर्षा करानेमें समर्थे होता है / (छा०३०२। 
३।२ ) ब्रृहदारण्यकोपनिषद्मँ प्रस्तोताद्वारा की जानेवाली अनेक आर्थंनाओंका 
इहळेख करके अन्तमें उदूगाताका कमं बताते हुए कद्दा है कि “उद्गाता अपने 
या यजमानके लिये जिसकी कामना करता है, उसका आगान करता है! 
( ३ृइ० उ० १।३। २८ )। इस प्रकार फलका वर्णन करनेवाली श्रृतियासे 
सिद्ध दोता है कि यज्ञके स्वामीको उसका फळ मिळता दै, अतएव इन 'फछ- 
'कामनायुक्त उपासनाओँका कर्तोपन भी स्वामीका अर्थात्‌ यज्ञमानका. ही 
होना उचित है । 


सम्बन्ध-इसपर दूसरे आचार्यका मत कहते हैं-- 


आत्तविज्यमित्योडलोमिस्तस्मे हि परिकीयते ॥ ।४।४५॥ 
आस्तिज्यस्‌ = क्तोपन ऋत्विकृका है; इति =ऐसा; औडुलोमिः = भोइ- 
छोमि आचाये मानते हैं; हि=क्यॉँकि; तस्मै = उस कमं के छिये, प्रिक्रीयते= 
वदद ऋत्विक्‌ यजमानद्वारा घनदानादिसे वरण कर लिया जाता है । 
व्यास्या-आचाये ओडुछोमि ऐसा मानते हैं कि कर्तापन यजमानका नहीं, 
_ कितु ऋत्विकका दी है; तथापिं फळ थजमानको मिळता है, क्योकि वह 
ऋश्विकू उस क्के लिये यजमानके द्वारा घनदानादिसे वरण कर छिया जाता 
। अतः चा ले दी हुई दक्षिणाका दी अधिकारी हे; उसका फहमें 
नहीं दै । 
तम्बन्ध--पूत्रकार श्रुतिग्रमाणसे अपनी सम्मति अकट करते हैं-- 


्रतेश्च ॥ ३। ४। ४६॥ 
श्रतेः =श्रतिप्रमाणसे; च=मी ( औडुकोमिका ही मत उचितः सिद्ध 


दोता दै) । कि 
यालया यका ऋत्बिक्‌ जो कुछ भी कामना करता है, बह निःस 
यजमानके छिये ही करता है ( ज्त० १। ३। १। १६), इसलिये स 
-जाननेवाला-उदूगाता यजमानसे कहे कि 'मैं तेरे छिये किन-किन भ 
आगान करूं” ( छा० ७० २। ७।८) इत्यादि श्रुतियासे ओ कर्मका 


CC-O ऋत्विकका कौर, फ्रम भषिक्रार- अजमान: सिद्ध दोढा- है. ००० Gyaan.Kosha 
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सम्बन्ध--इस प्रकार प्रसङ्घानुसार सकाम उपासनाके फल और कर्तापनका 
निर्णय किया गया | अव जद्मविद्याका अविकार किसी एक ही आश्रममें हेया 
समी आश्रमोमें ? इस बातका निर्णय करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया 
जाता है— 


सहकार्यन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं तद्वतो 
विष्यादिवत्‌॥ ३। ४। ४७॥ 


तत्‌! =त्रह्मविद्यासम्धन्धी साधनयुक्त साधकके ळिये; तृतीयम्‌ = षालक- 
पन और पाण्डित्यके साथ कहा हुआ जो तीसरा मौन साधन दै, वदद विधेय है; 
सइकायंन्तरबिधि;--( क्योंकि ) उसका दूसरे सद्दकारी साधनके रूपमें विधान 


है; विष्याद्वित्‌ =दूसरे खलमें कहे हुए विधिवाक्योंकी भाँति; पक्षेण = 
एक पक्षको छेकर यदद भी विधि दै । 


व्याख्या--कट्दोलने याज्ञवरक्यसे साक्षात परत्रद्वाका स्वरूप पूछा; उसके 
उत्तरमें याङ्ञबहक्यने सबके अन्तरात्मा परमात्माका खरूप संकेतसे बताकर 
कहां कि “जो शोक, मोह, भूख, प्यास, बुढ़ापा और सृत्युसे अतीत है, वह 
परमात्मा दै, ऐसे इस परमात्माको जानकर ब्राह्मण पुत्रकामना, घनकामना तथा 
मान-बड़ाई और स्वगेसम्बन्धी छोककामनासे विरक्त दोकर भिक्षासे निर्वो 
करनेवाळे मार्गे विचरता दै ।' इसके घाद इन तीनों कामनाओंकी एकता करके 
कामनामात्रको स्याञ्य घताया और अन्तमें कदा कि 'वद्द ब्राह्मण उस पाण्डित्यको 
भळीमाँति समझकर षाल्यभावसे स्थित रइनेकी इच्छा करे, फिर उससे भी 
उपरत होकर मुनि दो जाय, फिर वह मौन और अमौन-दोनोंसे उपरत दोकर 
ब्राह्मण हो जाता है. अथात्‌ त्रद्षकों भलीमाँति प्राप्त हो जाता है” इत्यादि 
(बृह० इ०३।५।१)। 


इस प्रकरणमें संन्यास-आश्रममें परमात्माकी प्राप्तिका वर्णन किया गया। 
इस वर्णनमें पाण्डित्य और बाल्यभावके अन्तमें तो "तिष्ठासेत्‌? ( स्थित रहते- 
की इच्छा करे ) यद विधिवाक्य दै, परंतु मुनि शब्दके बाद कोई विधि नहीं 
है, इसडिये सूत्रकारका कहना दै कि जिस प्रकार अन्यत्र कहे हुए वचलॉमें 
स्पष्ट विधिका प्रयोग नद्दोनेपर सहकारीभावसे एकके छिये प्रयुक्त विधि- 
वाक्य दूसरेके लिये भी मान लिये जाते हैं, वेसे ही यहाँ भी पाण्डित्य और 
घाल्यभाव -इन दो सहकारी साधनोंसे युक्त साधकके प्रति उनके साथ कहे 
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३५२ वेदान्त दशाज [ पाद ४ 
रे कै म म म क के औै हे है है जज नेछ ७9 रहे कै के फेक ॥ KH 
हुए इस तीसरे साधन झुनिभावके छिये भी विधिवाक्यका प्रयोग पक्षान्तरसे 

समझ छेना चाहिये। 


भ्यान रहे, इस प्रकरणमें आये हुए घाल्यभावसे तो दम्भ, मान आदि 
बिंकारोंका अभाव दिखाया गया दै और मननशीळताको मौन कह्दा गया है। 
अतः प्रद्धका शास्षीय ज्ञान ( पाण्डित्य ), उक्त विकारोंका अभव ( घाल्यभाव 
और निरन्तर मनन तथा निदिध्यासन ( मौन) इन तीनोंकी परिपक्त-अवस्था 
इोनेसे ही व्रद्वासाक्षास्कार होता है, यही इस प्रकरणका आव है। 


सम्बन्भ--पूव सूत्रमे जिस ग्रकरणपर विचार किया गया है; वह सँन्यात- 
आश्रमका योतक है, अतः यह जिज्ञासा होती है कि संन्यात्त-आश्रममें ही 
प्रक्षविद्याका साधन हो सकता है या अन्य आश्रमोंमें भी उसका अधिकार है। यदि 
संन्यात-आश्रममें ही उसका साधन हो सकंता है तो ( छा० उ०८।१५।१ 
की ) श्रुतिमें ग्रहस्थ-आश्रमके साथ-साथ बह्मविद्याका प्रकरण क्यों समाप किया 
गया है | बहाँके वर्णनते तो ग्रहस्थका ही अधिकार स्पष्टरूपसे सूचित होता है, | 
मत? इसका निर्णय करनेके लिये कहते हँ-- 


कृत्सनभावातु गृहिणोपसंहारः ॥ ३ । ४ । ४८ ॥ 


कृत्नमावात्‌ = गुदस्मआशरममें सम्पूणं आश्रमोंका आव दै, इसलिये; 
तु=दी; गृहिणा = ( उस प्रकरणमें ) ग्रहस्थ आश्रमके साथ; उपसंहारः 
त्रह्मविद्याफे प्रकरणका उपसंद्दार किया गया है । 
व्याख्या-गृहस्थ-आभममें चारो आश्रमोंका भाव है; क्योकि श्रह्मचारी 
भी गृहस्थ-आश्रममें स्थित गुरुके पास दी प्रह्मचयत्रतका पालन करता 
है, बानप्रख और संन्यासीका भी मूल गुहस्य ही है। इस प्रकार चारों 
आश्रमोंका गृहस्थमें अन्तमोव दे. और त्रह्मवियाका अधिकार सभी आश्रमम 
है, यह भी श्रुतिका अभिप्राय दै, इसलिये यहाँ उस प्रकरणका य्‌ 
बर्णनके साथ-साथ उपसंहार किया गया है. तथा पूर्व प्रकरणमें जो संन्यास" 
आश्रमका संकेत है, वह. साधनोंकी सुगमताको लक्ष्य करके कद्दा गया है 
क्योकि किसी भी आश्रममें स्थित साथकको ्रहमज्ञानसम्पादनके 
पुत्रैषणा आदि सभी प्रकारकी कामनाओं तथा रागड्ेषादि बि 
सर्वथा नाक्ष करके सननशील तो होना ही पड़ेगा। दूसरे था 
'0०-0. ?बिघ्नाकी। अधिकता है." और: संन्‍्यासत-्आश्रममें / स्मे ८ ही उ, अप 
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सूत्र ४८-५० ] अध्याय ३ ३५३ 
TITLE 88 आय 00 00? । 
है । इस सुगमताको दृष्टिमें रखकर वैसा कहा गया है, न कि अन्य आश्रमोमें 
प्रशाविद्याके अधिकारका निषेध करनेके लिये । 
हज पुनः सभी आश्रमोंमें अज्मविद्याका अधिकार सिद्ध किया 
जाता है-- 


मोनवदितरेषामप्युपदेशात्‌ ॥ ३ । ४ । ४९ ॥ 

इतरेषास्‌= अन्य आश्रमवाोंके लिये; अपि=भी; मौनवत्‌्र-सनन- 
शीडताकी आति; उपदेशात्‌ ==(विद्योषयोगी सभी साघनोका) उपदेश दोनेके 
कारण ( सभी आश्रमां प्रद्दविद्याका अधिकार सिंद्ध होता दै । ) 

व्यार्या-जिस प्रकार पू प्रकरणमें मननक्षीलता ( मौन ) रूप साघन- 
का सषके लिये विधोन घताया गया दै, इसी प्रकार भ्रुतिमें अन्य आश्रम- 
यालॉके लिये भी विद्योपयोगी सभी साघनोंका उपदेश दिया गया है। जेसे- 
“इस प्रकार प्रद्मवेत्ताकी महिमाको जाननेबाळा झान्त ( मनको बझ्ामें करने- 
याळा मननक्षीळ ), दान्त ( इन्द्रिय-ससुदायको बशमें करनेवाला ), उपरत 
( ओगोंसे सम्बन्धरद्वित ), तितिश्लु ( सुख-दुःखसे बिचढित न ोनेवाळा ) और 
समाद्दित ( ध्यानस्य ) होकर अपने ही भीतर उस सबके आत्मखरूप परमात्मा- 
का साक्षात्कार करता है।' (बूह० उ० ४।४। २३) ऐसी दी घात दूसरे 
मजा म हे। इससे यही सिद्ध होता है कि प्रद्मविद्याक अधिकार 
सभी आ 
सम्बन्ध-सेंतालीसवें सूत्रके प्रकरणमें जो बाल्यमावसे स्थित होनेकी बात 
च्छ थी, उसमें बालकके कोन-से भावोंका महण हे, यह स्पष्ट करनेके लिये 


अनाविष्कु्षन्नन्वयात्‌ 
अनाविष्कुवन्नन्वयात्‌ ॥ ३ । ४ । ५० ॥ 

अनाविष्डुवंन्‌= अपने गुणोंको प्रकट न करता हुआ घालककी औआँति 
दस्म और अभिमानसे रहित दोवे; अन्वयात्‌ =क्याकि पेसे मार्वोका ही ` 

्रह्मविद्याखे सम्बन्ध दै। | 
व्याख्या-अपने शुणोंको प्रकट न करते हुए घाळकके भावको स्वीकार 
करनेके लिये शृतिका कहना है; अतः जैसे घालकमें मान, दस्म तथा राग द्वेष 
आदि विकारोंका प्रादुभोव नहीं तथा गुणोंका अभिमान या उनको प्रकट 
करनेका भाव नहीं है उसी प्रकार उन विकारॉसे रहित दोना दी यहाँ बाल्य- 
भाव है। अपवित्र-सक्षण, आचारदीनता, अश्ौच और स्वेच्छाचारिंता आदि 
निषिद्ध भावोंकों ग्रहण करना यहाँ अभीष्ट नहीं है; क्योंकि विद्याके सहकारी 
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३५४ वेदान्त-दशन [ पाद्‌ ४ 
६ # है म जे ज लज &ै औ जे है कै औल उ जज है ज हरे हर जी हे उ जज डे शि उ के डरे ज किक 
साघनरूपसे भ्रुतिमें बाल्यभावका उल्लेख हुआ है। अतः उसके उप- 
योगी आव दी छिये जा सकते हैं, विरोधी आव नहीं । इससे श्रृतिक्का यही 
भाव माळम होता है कि त्रद्वाविद्याका साधक घालककी भाँति अपने गुणोंका 
प्रदशन न करता हुआ दम्भ; अभिमान तथा राग-द्वेष आदिसे रहित 

दोकर विचरे। 

सम्बन्ध-यहाँतक यह निश्चय किया गया कि सभी आश्रमोंमें बहमविद्याका 
अधिकार है। अब यह जिज्ञासा होती हे कि शास्रोमें जो बरह्मविद्याका फल जन्म- 
मृत्यु आदि हुःखोंसे छूटना और परमात्माको ग्राप्त हो जाना बताया गया है, 
वह इसी जन्ममें प्राप्त हो जाता हे या जन्मान्तरमें ! इसपर कहते हैं-- 


ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तदशनात्‌ ॥ ३ । ४ । ५१ ॥ 
अप्रस्तुतप्रतिबन्धे =किसी प्रकारका भ्रतिघन्ध उपस्थित न होनेपर; 
ऐहिकस्‌ =इसी जन्ममें वद फड ग्राप्त हो सकता है; अपि =( भ्रतिचन्ध होने- 
पर ) जन्मान्तरमें भी दो सकता दै; तद्दशनात्‌ क्योंकि यही बात श्रुतयो और 
स्मृतियोंमें देखी जाती है। 
व्याख्या-श्रुतिमें कदा गया है कि गर्भेमें स्थित वामदेव ऋषिको 
त्र्ममावकी प्राप्ति हो गयी थी। ( ऐ० उ० २। ५) सगबदूगीतामें कदां 
है कि “न हि कल्याणकृत्‌ कश्चिदू दुर्गतिं तात गच्छति.।' ‘कल्याणमय 
कमै अथोत्‌ परमात्माकी प्राप्तिके लिये साधन करनेवाळेकी कभी दुर्गेति नहीं 
होती । (६ । ४० ) | किंतु बह दूसरे जन्ममेँ पूवे जन्म-सम्बन्धी 
शरीरद्वारा प्राप्त की हुई बुद्धिसे युक्त हो जाता दै और पुनः परमात्माकी 
प्राप्तिके साघनमें ळग जाता है !# (गीता ६। ४३ ) इस प्रकार श्रुतियों 
ओर स्मरृतियोके प्रमाणोंको देखनेसे यही सिद्ध होता है कि यदि किसी प्रकारका 
कोई प्रतिबन्ध उपस्थित नहीं होता, तब तो इसी जन्ममें उसको मुक्तिरूप 
फलकी प्राप्ति हो जाती है और यदि कोई विषन पड़ जाता दै तो जन्मान्तरमें 
वह फळ मिलता है । तथापि यह निश्चय है कि कियां हुआ अभ्यास व्यर्थ 
नहीं जाता। 
“ सम्बन्ध--उपयुक्त त्रह्मविधाका मुक्तिरूप फल किसी प्रकारका प्रतिबन्ध त 
रहनेके कारण जिस साषकक़ो इसी जन्ममें मिलता है, उसे यहाँ मृत्युलोकर्म 
ही मिल जाता है या लोकान्तरमें जाकर मिलता हे? इस जिज्ञासापर कहते हे 


00-0. # सत्र वे शुद्धिसंपोर्त कमते, पोवेदेदिस्मू0:व्यतते आती खनेको स 
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सूत्र ५१-५२] ` अध्याय ३ ३५५ 


कम उतर उड कर हर और है? उ उनि परि और है! ही ४ उ रत फट रे हरे डरे फैट लेउ निर डरे डर एदी मी है जे एज जे सिउ जै शत जै (कक 


एवं युक्तिफलानियमस्तदवस्थावशतेस्तद- 


वस्थावशृतेः॥ ३ । ४। ५२ ॥ 


एवस्‌ = इसी तरह; मुक्तिफलानियम:-- किसी एक छोकमें ही मुक्तिरूप 
फळ प्राप्त होनेका नियम नहीं है; तदवस्थावश्तेः = क्योंकि उसकी अवस्था 
निश्चित की गयी है, तरवस्थातरध्वतेः--उसकी अवस्था निश्चित की गयी है। 
(इस कथनकी पुनरावृत्ति अध्याग्रकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है ।) 
व्याख्या--त्रह्मविद्यासे मिळनेवाळे सुक्तिरूप फलके विषयमें जिस प्रकार यहद 
नियम नहीं दै कि “वह इसी जन्ममें मिळता हैं या जन्मान्तरमें।' उसी प्रकार 
उसके विषयमै यह भी नियम नहीं है कि वह इस ळोकमें मिळता दै या ब्रह्मलोक 
सें ? क्योकि (जब इसके हृदयमें स्थित समस्त कामनाओंका सबंथा अभाव दो 
जाता है, तब वदद साधक अमृत हो जाता है और यद्व ब्रह्मको प्राप्त दो जाता 
? ( क० उ० २। ३। १४ )# इत्यादि वचनांद्वारा श्रृतिमें युक्तावस्थाका स्वरूप 
निश्चित किया गया है। अतः जिसको वह स्थिति शरीरके रद्दते-रद्दते प्राप्त 
हो जाती है, बह तो यहीं परमात्माको प्राप्त हो जावा है और जिसकी वैसी 
उ यहाँ नहीं होती, वह ब्रह्मडोकमें जाकर परमात्माको प्राप्त दो 
जाता है। 


. चौथा पाद सम्पूणं 


— “PO 4—— 
'औवेदव्यासरचित वेदान्त-दशन ( बसूत्र ) का 
“' तीसरा अध्याय पूरा हुआ | 


क 2 


# यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्प हृदि भ्रिता। अथ सप्योच्जुतो अवस्यन्र रम 
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भीपरमात्मने नमः 


चोथा अध्याय 


पहला पाद 


तीसरे अध्यायमें परमात्माकी ग्राप्तिके मिच-भिच साधनोंको बतलानेवाली 
भुतियोपर विचार किया गया; अब उन उपासनाओके फ़लविषयक श्रुतियोपर 
करनेके लिये फलाध्यायनामक चोथा अध्याय आरम्म किया जाता है। 
यहाँपर यह जिज्ञासा होती है कि पूवोक्त उपासनाएँ गुरुद्वारा अध्ययन कर 
ही अपना फल देनेमें समर्थ हैं या उनके साधनोंका बार-बार अभ्यास 
करना चाहिये ! इसपर कहते हैं-- 


आवृत्तिरसहदुपदेशात्‌ ॥ 9 । १ । १ ॥ 


आवृत्तिः = अध्ययन की हुई उपासनाका आवदेन ( घार-घार अभ्यास ) 
करना चाहिये; असकृदुपदेशात्‌्-- क्योंकि भुतिमं अनेक घार इसके ढिये 
उपदेक्ष किया गया है । 
व्याख्या-श्र॒तिमे कद्दा है--“आत्मा वा अरे द्रष्ठव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्य; ।--“ब परमात्मा ही दक्षन करने योग्य, सुनने योग्य, मनन 
करने योग्य और ध्यान करने योग्य है । ( बृह० उ० ४ | ५। ६ ) । “झ्ानप्रसादेन 
विशुद्धसस्वस्ततस्तु त॑ पश्यते निष्कळं ध्यायमानः ।' अर्थात्‌ 'विद्युद्ध अन्तःकरण- 
वाला साधक उस अवयवरहित परमेश्वरको निरन्तर ध्यान करता हुआ 
देखता है ।' ( भु० उ० ३। १। ८) “उपासते पुरुषं ये 
शुक्रमेतद्तिवतेन्ति घीराः !--जो कामनारद्दित साधक उस परम-पुरुषकी 
उपासना करते हैं, वे इस रओोवीयेमय शरीरको अतिक्रमण कर जाते हैं । 
(सु०४०३।२।१) इस प्रकार जगह-जगह ब्रह्मविद्यारूप सिद्ध होता है 
अभ्यास करनेके लिये घार-बार उपदेश दिया गया है । इससे यह सिद्ध दोता है 
कि आचायेसे अढीआँति श्रद्मविद्याका अध्ययन करके उसपर घार-वार विचार 
०छरतेकुफ़॒उक्तपरघात्प्रामें:संलगक हो ना. प्याडिये By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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३४ क जे ही जे औं जी मी ने! के उ डी डी ले ले जे हि हर और हे हि हर और हे हह हि गी ज शशी है हक 


सम्बन्ध--ग्रकारान्तरसे इसी बातको तिद करते हैं-- 


लिङ्गाच ॥ ४। १। २॥ 


लिङ्गात्‌ = स्टृतिके वर्णनरूप ढिङ्ग ( प्रमाण) से; च=भी ( यद्द बात 

सिद्ध होती दे ) । 

व्यास्या-सगबदूगीतामें जगह-जगद्द यह घात कही है कि “सर्वेषु कालेघु 
आमनुस्मर--'सच कालमें भेरा स्मरण कर |? (गीता ८। ७। )। “परमं पुरुषं 
दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌।' 'धार-घार चिन्तन करता हुआ साधक परम 
पुरुषको प्राप्त होता है ।' (गीता ८।८) 'जो भेरा अनन्य अक्त मुझे 
निस्य-निरन्तर स्मरण करता है, उस नित्ययुक्त योगीके छिये मैं सुलम हुँ।:७ 
(गीता ८। १४) "मय्यावेश्य मनो ये यां नित्ययुक्ता उपासते ।' “जो मेरे 
नित्ययुक्त अक्त मुझमें मन लगाकर मेरी उपासना करते हैं ।' ( गीता १२। २) 
इसी प्रकार दूसरी स्सृतियोमें भी कहा दे। इससे भी यही सिद्ध होता है कि 
प्रह्मविद्याका निरन्तर अभ्यास करते रहना चाहिये। 

सम्बन्ध--उस परम आप्य परमहाका किस सावले निरन्तर चिन्तन करना 
चाहिये ? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहथन्ति च ॥ ४ । १। ३ ॥ 


“२ आत्मा = वद मेरा आत्मा है; इति=इस भावसे; तु=दी; उपगच्छन्ति = 
ज्ञानीजन उसे जानते या प्राप्त करते हैं; च= और; ग्राहयन्ति = ऐसा दी ग्रहण 
कराते या समझाते हैं । 

व्याख्या--'यह आत्मा त्रह्दा दै, यदद आत्मा चार पादवाला है' इत्यादि 
(सा० ४०२) 'सबका अन्तवेर्ती यह तेरा आत्मा है।' (बुह० 
छ०३।४। १) 'यह तेरा आत्मा अन्तयीमी असृत है ।' ( ब्ृह० उ० ३। 
७। ३) इसी प्रकार उद्दालकने अपने पुत्र इवेतकेतुसे घार-बार कहा है कि “वह 
सत्य है, वह आत्मा है, वह तू दे.।' ( छा० उ० ६। ८ से १६ वें खण्डतक ) “जो 
आत्मामें स्थित हुआ आत्माका अन्तयोमी दै, जिसको आत्मा नहीं जानता, 
जिसका आत्मा शरीर है, वह तेरा आत्मा अन्तयोमी असूत है ।' ( शतपथन्रा० 
जिसका आत्मा एम नल _-्न्म्न््न््न 


~ 
७ अनन्यचेताः सततं यो माँ स्मरति निस्यशः। 
सुळमः पाथ, नि्ययुक्तस्य योगिनः ॥ ` 
(०-0. Jangamwadi Math 0 तयां nsvVaranasi.Dig y Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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३५८ वेदान्त-दघोन [पाद"रै 
0000 कफ जी फेक डर डर हर की ही कै डे के डर डर फ फैट हर की फ फरे डी ही फ्रे डे TYTN Rh 
१४। ५।३०)।# इस प्रकार श्रतिमें उस परत्रद्म परमात्माको अपना 
अन्तर्यामी आत्मा मानकर उपासना करनेका विधान आता दै तथा भगवद्गीता 
में भी भगवानने अपनेको सबका अन्तर्यामी बताया दै ( गीता १८ । ६१)। 
दूसरी श्रुतिमें भी उस ब्रह्मको हृदयरूप रुद्दामें निद्दित बताकर उसे जाननेवाढे 
-चिद्वानकी महिमाका वर्णन किया गया है । ( ते० ३० २। १) इसलिये साघक- 
को उचित है कि वह परमेश्वरको अपना अन्तर्यामी आत्मा समझकर उसी 

आवसे उसकी उपासना करे | 
सम्बन्ध--क्या ग्रतीकोपासनामें भी ऐसी ही भावना करनी चाहिये? 
इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


न प्रतीके न हि सः ॥ ४। १। ४ ॥ 


प्रतीके =प्रतीकमें; न= आत्मभाव नहीं करना चाहिये; हिं= क्योंकि; 

सः=वह; न= उपासकका आत्मा नहीं दै । 

व्याख्या--'मन ही ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करे।? ( छा० ३०३। 
१८। १) “आकाश ब्रह्म है, ऐसी उपासना करे।' ( छा० उ०३ | १८। १) 
“आदित्य ब्रह्म है, यह आदेश है।” ( छा० ४० ३। १९। १) इस प्रकार 
जो भिन्न-भिन्न पदार्थोमें त्रह्मरूपसे उपासना करनेका कथन दे, वही प्रतीको 
पासना है। वहाँ प्रतीकमें आत्मभाव नहीं करना चाहिये; क्योंकि वह 
डपासकका अन्तरात्मा नहीं दै । प्रत्युत ग्रतीकमें जिसकी उपासना की जाती 

बह साघकका आत्मा है। जैसे मूर्ति आदिमें अगवानकी भावना 

उपासना की जाती है, उसी प्रकार मन आदि प्रतीकमें भी उपासना कर 
बिधान है । भाव यह: है कि पूर्वोक्त मन, आकाश, आदित्य आदिको प्रतीक 
बनाकर उनमें भगवानके उद्देशयसे की हुई जो उपासना है, उसे परम दयाछु 
पुरुषोत्तम परमात्मा अपनी ही उपासना मानकर ग्रहण करते हैं और उपासक- 
को उसकी भावनाके अनुसार फल भी देते हैं; इसीलिये वैली उपासनाका 
विधान किया गया है, परंतु प्रतीकको अपना अन्तर्यामी आत्मा नहीं माना 
जा सकता । 

सम्बन्ध-ग्रतिकोपासना करनेवालेको ग्रतीकमें बहमभाव करना चाहिये 
या मदमे उस प्रतीकका भाव करना चाहिये ? हस जिज्ञासापर कहते हैं- 


॥9४।१।५॥ 
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सूत्र ४-६ | अध्याय ४ ३५९ 
TR TT TITTTTTITTTYTTTTTITTTTILETITIIIIIITET IIL E हे । 
उत्कर्षात्‌ ब्रह्म दी सर्वेशरेष्ठ है, इसलिये, ब्रहमदष्टिः = प्रवीकमे ब्रदषृष्टि 
करनी चाहिये ( क्योंकि निकृष्ट वस्तुमें द्वी उत्कष्टकी भावना की जाती दै ) । 


व्याख्या--जब किसी देवताकी प्रत्यक्ष उपासना करनेका साधन सुछभ 
नहीं हो, तब सुविधापूवंक उपळब्ध हुई साधारण वस्तुमँ उस देवताकी भावना 
करके उपासना की जाती है, देवतामें उस वस्तुकी भावना नहीं की जाती 
है; क्योंकि वैसा करनेका कोई उपयोग ही नहीं है। उसी प्रकार जो साधक 
उस परब्रह्म परमात्माके तत्त्वको नहीं समझ सकता, उसके छिये प्रतीको- 
पासनाका विधान किया गया दे, अतः उसे चाहिये कि इन्द्रिय आदिसे प्रत्यक्ष 
अनुअवमें आनेवाळे प्राण, मन, सूर्ये, चन्द्रमा आदि किसी भी पदाथंको 
उस परब्रह्य परमात्माका प्रतीक बनाकर उसमें व्रहाकी भावना करके उपासना 
करे, क्योकि परत्रह्वा परमात्मा ही स्वभे दै. और निङृष्टमे ही श्रेष्ठकी भावना 
की जाती है, श्रेष्ठमें निकृष्टकी नहीं । इस प्रकार मतीकमें ब्रह्मभाव करके 
न करनेसे वह परत्रह्वा परमात्मा उस उपासनाको अपनी ही उपासना 
मानते हैं । 


सम्बन्ध--अब कर्मके अङ्गभूत उद्गीथ आदिके विषयमें कहते है- 


आदित्यादिमतयश्चाङ्ग उपपत्ते ॥ ४ । १। ६॥ 


चतथा; अङ्गे=कर्माङ्गभूत उद्गीथ आदिमे; आदित्यादिशतयः= 
आदित्य आदिकी बुद्धि करनी चाहिये; उपपत्तः=क्योंकि यही युक्तियुक्त 
है, ऐसा करनेसे कमैसमृद्धिरूप फलकी सिद्धि होती है। 


व्याख्या--कर्मके अङ्गभूत उद्गीथ आदिमें जो आदित्य आदिकी भावना- 
पूर्व कर' उपासना करनेका विधान किया गया है (छा० उ० १।३।१ तथा 
२।२। १) वह अवश्य कतंव्य है; क्योंकि ऐसा करनेसे कमे-ससृद्धिरूप 
फडकी सिद्धि दोती है । आत्मभाव करनेका ऐसा कोई फल नहीं दिखायी 
देता । इसलिये यही सिद्ध होता है कि कनिष्ठ - वस्तुमे श्रेष्ठकी भावनाका नाम 


प्रतीक-उपासना है | 


_ सम्बन्ध-यह जिज्ञासा होती है कि साधकको किसी आसनपर बेठकर 
उपासना करनी चाहिये या चलते-फिरते प्रत्येक परिस्थितिमें वह उपासना कर 
००-० सकता है 4हसघर कहते हrvaranasiDigtized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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३६० वेदान्त-द्शंन [पाद १. 
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आसीनः सम्भवात्‌ ॥. ४ । ₹ । ७॥ 
आसीनः=वैठे हुए दी ( उपासना करनी चाहिये ); सम्भवात्‌र-क्योंकि 
बैठकर ही निर्विघ्न उपासना करना सम्भव है । 
व्याल्या-परन्रह्म परमेश्वरका जैसा रूप सुनने और विचार करनेपर 
समझमें आया दै, उसका घार-षार तैळधाराकी आँति निरन्तर चिन्तन करते 
रहनेका नाम उपासना है। यह उपासना चलते-फिरते या अन्य शरीर-सम्बन्धी 
काम करते समय नहीं हो सकती, क्योंकि उस समय चित्त विक्षिप्त रहता है। 
तथा सोते इए करनेमें भी निद्रारूप विष्नका आना स्वाभाविक दै; अतः केवळ 
बैठकर करनेसे दी निर्विष्न उपासना हो सकती है । इसलिये उपासनाका 
अभ्यास बैठकर ही करना चाहिये। भगवान्‌ श्रीकृष्णले भी कहा है कि 
“उपविश्यासने युञ्ज्याद्‌ योगमात्मविशुद्धये ।' अर्थात्‌ 'आसनपर बैठकर अन्क- 
करणकी शुद्धिके लिये योगका अभ्यास करे ।' ( गीता ६। १२) । 
सम्बन्ध--उसी वातको दढ्‌ करनेके लिये दूसरा हेतु उपस्थित करते-है- 


ध्यानाच्च ॥ ४ । १। ८ ॥ 
ऽ्यानात्‌=उपासनाका स्वरूप ध्यान है, इसलिये; च=भी ( यही सिद्ध 
दोता दै कि बैठकर उपासना करनी चाहिये ) । 
व्याल्या-अपने इष्टदेबका ध्यान ही उपासनाका खरुप हैं ( मु० उ० ३। 
१।८) और चित्तकी एकाम्रताका नाम ध्यान है। अतएव यह बैठकर दी 
किया जा सकता है; चळते-फिरते या सोकर नहीं किया जा सकता | 
सम्बन्ध--पुनः उसी बातको इढ़ करते हैं-- 


अचळत्वं चापेक्ष्य ॥ ४। १। ९॥ 
च=तया भृतिमें; अचलत्वम्‌ =शरीरकी निश्चलताको; अपेक्ष्य = 
आवश्यक घताकर ध्यान करनेका उपदेझ्न किया गया दै । 
व्याख्या -श्रतिमें कद्दा है कि-- 
त्रिरुन्नतँ स्थाप्य समं शरीरं हृदीन्द्रियाणि मनसा सं निवेइय । 
भ्रद्योडुपेन प्रतरेत विद्वान्‌ स्रोतांसि सर्वाणि भयावद्दानि ॥ 
“ब्रद्मकी प्राप्तिके लिये ध्यानका अभ्यास करनेवाठेको चाहिये कि सिर, ग्रीबा 
(0) र छातीफय्इन/दीनों को.ह छापे हुप. ब्रारीस्को,, सीधा आगमि कर के. सपख a 
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मत हि हट फिर हर हर उँद जिउ शक कती उप है? है है और डटकम है? डरे की है के थे की. जीत डी? 20 कि डे हर ही की की पीट और की कै है. ही? कै रे की *R 
इन्द्रियोको मनके द्वारा टृदयमें निरुद्ध करके ऊकाररूप नौकाद्वारा समस्त भय- 
दायक जन्मान्तररूप खोतोंसे तर जाय |” ( श्वेता० उ० २। ८ )। इस भ्रुतिसे 
यह स्पष्ट दो जाता है कि उपासनाके लिये शरीरकी भी अचछता आवश्यक हैं, 
इसलिये भी उपासना बैठकर ही की जानी चाहिये । 


सम्बन्ध--उस बातको स्मृतिप्रमाणसे हृढ़ करते हैं-- 


स्मरन्ति च ॥ ४। १। १० ॥ 
चतथा; स्मरन्ति = ऐसा ही स्मरण करते हैं । 
व्याख्या --स्म्रतिमें भी यही बात कहदी गयी है-- 


सम कायशिरोप्रीबै घारयन्नचळं स्थिरः । 
सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्र सवं दिषश्चानवळोकयन्‌॥ 
्रश्ञान्तास्मा विगतभीत्रंहचारित्रते स्थितः । 
मनः संयम्य मचचित्तो युक्त आसीत मत्परः | र भ 
गैर ग्रीवाको सम और अचळ घग्रण किये हुए खिर होकर 
rn ests दृष्टि लगाकर, अन्य दिजाओंको न देखता हुआ 
निर्भय होकर, मडीमाँति विश्लेपरहित, शान्तचित्त एवं प्रद्मचयेश्रतमें स्थित रहते 
हुए मनको वश्षमें करके, मुझमें चित्त छगाये हुए, मुझे ही अपना परम प्राप्य 
मानकर साधन करनेके लिये बैठे ।' ( गीता ६। १३-१४ )। इस प्रकार स्सति- 
प्रमाणसे भी यद्दी सिद्ध होता दै. कि परम प्राप्य परमात्माके निरन्तर चिस्तन- 
रूप ध्यानका अभ्यास बैठकर ही करना चाहिये। 
सम्बन्ध--उक्त साधन कैसे स्थानमें बैठकर करना चाहिये! इस जिज्ञासापर 


` कहते हैं-- 
यत्रैकाग्रता तत्राविशेषात्‌ ॥ ७ । १। ११ ॥ 


अविशेषात्‌र-किंसी विशेष खान या दिज्ञाका विधान न होनेके कारण 
( यही सिद्ध होता दै कि ); यत्र = जों; एकाग्रता =चित्तकी एकाग्रता ( सुगमः 
तासे हो सके ); तत्रव ( बैठकर ध्यानका अभ्यास करे.) । 
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और कड़ी ही ज़ी कै है औ में डी औै डे भी और औ डे FARRAAAARAARRAN LEEE IE YY 
समे झुचौ शर्करावह्विवालुका- 
विवर्जिते शाब्दजढाश्रयादिसि; । 
मनोऽनुकूछे न तु॒चप्लुपीडने | 
गुद्दानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥ 


LEEEXE SY LEE] 


“जो सब प्रकारसे शुद्ध, समतळ, कंकड़, अग्नि और बाल्से रहित तथा 
शब्द, ज़छ और आश्रयकी द्ृष्टिसे मनके अनुकूल दो, जहाँ आँखाको पीड़ा 
पहुँचानेवाला दृश्य न दो और वायुका झोका भी न छगता हो ऐसे गुद्दा आदि 
स्थानमें वैठकर परमात्माके ध्यानका अभ्यास करना चाहिये । ( श्वेता उ० 
२। १० ) इस प्रकार किसी बिशेष दिशा या स्थानका निर्देश न न होने तथा मन- 
के अनुकूल देशमें अभ्यास करनेके लिये श्रुतिकी आज्ञा प्राप्त होनेके कारण यही 
सिद्ध होता है कि जहाँ सरळतासे मनकी एकाग्रता हो सके, ऐसा कोई भी 
पवित्र स्थान उपासनाके लिये उपयोगी हो सकता है । अतः जो अधिक प्रयास 
किये बिना प्राप्त दो सके, पसे निर्विष्न और अतुकूछ स्थानमें बैठकर ध्यानका 
अभ्यास करते रहना चाहिये । 


सम्बन्ध--इस अकार उपासनाका अभ्यास कबतक करना चाहिये? इस जिज्ना- 
सापर कहते हे 


आ प्रायणात्तत्रापि हि दृष्टम्‌ ॥ ४। १। १२॥ 


आ प्रायणात्‌= मरणपयेन्त ( उपासना करते रहना चाहिये ); हि = क्योंकि; 
तत्रापि = मरणकालमें भी; इष्टम्‌ = उपासना करते रहनेका विधान देखा जाता है। 


व्याख्या-छान्दोग्योपनिषदूमें प्रजापतिका यहद वचन है कि--'स खल्वेब॑ 
वर्तयन्‌ यावदायुषं त्रह्वाढोकममिसम्पद्यते । ब्द इस प्रकार पूरी आयुतक 
उपासनामें तत्पर रहकर अम्तमें निःसन्देह प्रद्चछोकको प्राप्त होता है ।' (छा० ४० 
८ । १५ | १) प्रवनोपनिषदूकी चात दे, सत्यकामने अपने गुरु 
पूछा--मगवन्‌ ! मनुष्योंमेंसे जो मरणपयैन्त उछकारका ध्यान करता हैं, बद 
किस छोकको जीत ढेक्त है ९? (प्र. उ० ५।-१) इसपर गुरुने rt 
महिमा वर्ण करके (५। २) दो मन्त्रॉमें इस लोक और खगंढोककी प्र 
उद्देशयसे की जानेवाळी उपासनाका फछ बताया (५। ३:४); फिर द 
०जाड्या/न्जो'वोन भात्री ऑचाडे कदर छरे“ इस”(हर्दयख) जम 000 


oa 
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के के जी अर की शि कै के की हर है? की कि की उनि डी? ही डर डरे दिए उदरी है हो फीड वत है भी औ जी ही ही में! में: थ ही डी डी मे डी जज पी डी 
का निरन्तर ध्यान करता है, वह तेजोमय सूर्यछोकमें पहुँचता है तथा जिस 
प्रकार सप केंचुळीका त्याग कर देता दै, ठीक दसी प्रकार, वह पापोंसे मुक्त 
होकर . सामवेदकी श्रुतियोंके अभिमानी देवताओंद्वारा ऊपर ब्रह्मलोके ठे 
जाया जाता है। वहाँ वह इस जीवघनरूप दविरण्यगमसे अत्यन्त श्रेष्ठ तथा 
सबके हृदयमें शयन करनेवाले परमपुरुषका साक्षात्कार करता है ।' ( प्र० उ० 
५।५) । इस प्रकार सृत्युपयेन्त निरन्तर उपासना करते रद्दनेका भ्रुतिमें 
विधान होनेके कारण यद्दी मानना उचित है कि आजीवन नित्य-निरन्तर 
उपासना करते रहना चाहिये। जिसको जीवनकालमें दी उस परमपुरुषका 
साक्षातकार हो जाता दै, उसका तो उस परमेश्वरसे कभी वियोग होता दी 
नहीं है, बह तो खमावसे ही उसमें संयुक्त दो जाता है तयापि वदद जो मरण- 
पन्त निरन्तर उपासना करता रहता है, वद्द उसके अन्य कर्मोंकी भाँति 
लोकसंग्रहके छिये है, परंतु साघकके लिये तो सृत्युपयेन्त उपासना परम 
आवश्यक है। अन्यथा योगश्रष्ट हो जानेपर पुनर्जन्म अनिवाय हो जाता है 
:( गीता ६ । ३७ से ४०) इसीलिये भगवानने मरणपयैन्त साधन करतें रहनेके 
लिये जगह-जगह कहद्दा है ( गीता २ । ७२; ७। ३०; ८ । ५, ८ ९, १०, १२ 

१३ इत्यादि )। 

सम्बन्ध--यहाँतक उपासनाविषयक वर्णनकी समाप्ति करके अब परमात्माकी 
प्राप्तिक लिये किये जानेवाले साधनोकै फलके सम्बन्धमे विचार आरम्भ किया जाता 
है । यहाँ यह जिज्ञाता होती है कि जिश्नकों जीवनकालगें ही परमात्माकी मापि हों 
जाती है, उसके. पूर्वार्जित तथा मावी पुण्य-पापरूप कर्मोका क्या होता है ? इसपर 
कहते हैं-- 


तदधिगमे उत्तरपूर्वाधयोरश्लेषविनाशो तदृब्य- 
पदेशात्‌ ॥ 9 । १। १३ ॥ 
तद्घिगमे-- उस परनह्म परमात्माके प्राप्त हो जानेपर; उत्तरपूर्वाघयोः= 
आगे दोनेवाळे और पहले किये हुए पापोंका; अइलेषविनाशो = क्रमकः 
असम्पक एवं नाश होता है; तदृव्यपदेशात्‌्र-क्योंकि भुतिमें यही घात जगः 
जगह कही गयी है। ; 


व्यार्या-श्रुतिमें कहा गया है. कि “यथा. पुष्करपलाश आपो न ष्यन् 
८८०एवमैबेबिदि पापं कमे न ढिप्यते ।' अर्थात्‌ जिस प्रकार कमलके पत्तेमें जल 
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कक औजकमककककक्क कककककककककक्ककक कजडीकऊ कक कक कक डक LOE 
नंदीं सटता है, उसी प्रकोर पूर्वोक्त परमात्माको जाननेवाडे महापुरुषमें पापः 
कमै ठिप्त नहीं द्वोते हैं।' ( छा० ३० ४। १४। ३) । इस प्रकार भुतिके द्वारा 
्ञानोत्तरकालमें होनेवाढे पापकमासे ज्ञानीका अळिप रहना कहा गया है 
तथा यह दृष्टान्त भी दिया गया है, 'जिस प्रकार सरकंडेकी सींकके अप्रभागमें 
रहनेवाली तुळा अग्निमें गिरायी जानेपर तत्काळ अस्म हो जाती है, इसी 
भकार इस ज्ञानीके समस्त पाप निःसंदेह भस्म हो जाते हैं ।? ( छा० उ० 
५।२४।३)। मुण्डक (२।२।८) ओर गीता (४। ३७) में भी ऐसा 
ही कद्दा गया दै। इस प्रकार श्रुतियों और स्सृतियोमें प्रद्यज्ञानके घाद छोक- 
संग्रहके लिये की जानेवाली व्यावहारिक चेष्टामें होनेवाळे आलनुषंगिक पापोंका 
उसके साथ सम्बन्ध न दोना और पूर्वेक्ृत पापोंका सबंथा नष्ट हो जाना बताया 
जानेके कारण यद्दी निश्चय होता है कि परत्रह्म परमात्माकी प्राप्तिके घाद्‌ उस 
सिद्ध पुरुषके पूवे कृत पापोंका सवथा नाश हो जाता है और आगे दोनेवाढे 
पापोंसे उसका कभी सम्पक नहीं होता । 


सम्बन्ध--भयवत्याप्त पुरुषके पुण्यक्रमांका क्या होता है? इस जिन्नातापर 
कहते हँ-- 


इतरस्थाप्येवमसंश्लेषः पाते तु ॥ ४। १। १४ ॥ 


इतरस्य -- पुण्यक्मेसमुदायका; अपित्भी; एवस्‌=इसी प्रकार; 
असंेषः = सम्बन्ध न होना और नाश हो जाना समझना चाहिये; पाते तु" 
देदपात होनेपर तो वह परमात्माको प्राप्त हो ही जाता है । 


व्याख्या--'यह पुण्य और पाप इन दोनोंस ही निः्सन्दे तर जाता है ।' 
( बृह० ३०।४। ४। २२) इस प्रकार श्रुतिमें कहा जानेके कारण यद्दी सिद्ध 
होता है कि पाप-कमैकी भाँति ही पूवेझत और आगे होनेवाळे दमकल 
जीवन्मुक्त अबस्यामें उस ज्ञानीका कोई सम्बन्ध नहों रहता, बह समस्त 
सवथा अतीत हो जाता दै। देहपातके बाद तो प्रारब्धका भी क्षय हो जानेखे 
बद परमात्माको प्राप्त हो ही जाता है । 


सम्बन्ध-यदि ज्ञानीके पूर्वक्त और आगे होनेवाले समी पुण्य-पाप नष्ट हो 
जाते हैं और उनसे उत्का कोई सम्बन्ध नहीं रहता.है, तो उसका झरीर 
लेके दि. रहता है।? ० जयोंकि, 'करीरकी”रिकिति२/तो"०कर्मफलम्मोगके उलि a ट 
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EET TTITTTTTTY YS हट है? कै है की है डी और है है मी ही है के डी ही. bobbed TT TITETETTTTTYT 
है। यदि ज्ञान होनेके वाद शरीर न रहे तो ज्ञानका उपदेशक न रहगेके कारण 

सम्प्रदायपर ग्परा नष्ट हो जायगी ? इसपर कहते हैं-- 


ha 9 
अनारब्धकार्ये एव तु पूर्वे तदवधेः ॥ ४। १ । १५॥ 
तु=किंतु; अनारब्धकार्ये = जिनका फलभोगरूप कार्य आरम्भ नहीं हुआ 
है, ऐसे; पूर्व =पूवक्ृत पुण्य और पाप; एव = ददी नष्ट होते हैं; तदवचे! = 
क श्रुतिमें प्रारव्ध कर्म रदनेतक शरीरके रहनेकी अवघि निर्धारित की 
गयी है । 
व्याख्या --पूव सूत्रॉमें भृति-प्रमाणसे जो पूर्वत पुण्यकर्म और पापकमाँका 
नाश घताया गया है, वह्द केवल उन्हीं कर्मोंका होता है जो कि अपना फळ 
देनेके लिये तैयार नहीं हुए थे, संचित अवस्थामें ही एकत्र हो रहे थे। जिन 
्रारञ्धकर्मोका फल भोरतेके लिये उस विद्वाचको शरीर मिला है, उनका नाज 
नहों घताया गया है; क्योंकि “तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्ये । 
“इसका तमीतक विडम्ब दै, जषतक प्रारच्घका नाश दोकर देहपात नहीं हो 
ज्ञाता । उसके घाद वह परमात्मामें विळीन दो जाता है ।' ( छा० उ० ६। 
१७। २) । इस प्रकार भुतिमें प्रारब्घक्षयपयैन्त ज्ञानीके शरीरकी स्थिति 
बतायी गयी है। 
सम्बन्ध-- जब ज्ञानीका कर्मोंसे कोई सम्बन्ध ही नहीं रहता, तव उसके लिये 
श्रुतिमें आजीवन अग्निहोत्रादि भाश्रम-सम्बन्धी कर्मोंका विधान केसे किया गया ? 
इस जिज्ञासापर कहते हँ | द 
अग्निहोत्रादि तु तत्कार्यायेव तदशनात्‌ ॥ ४। १। १६॥ 
` अग्निहोत्राद्‌ = आश्रमोपयोगी अग्निहोत्र आदि विहित कोके अनुष्ठान- 
का विधान; तु=तो; तत्कार्याय = उन-उन विदित क्मोकी रक्षा करनेके लिये; 
एव = दी है; तदशेनात्‌-यही श्रुतियाँ और स्सतियोसि देखा गया है। 
व्याख्या-ज्ञानी मद्दापुरुषोके छिये जो भ॒तिमें विधान किये हुए अपने 
आश्रम-सम्बन्धी अग्निहोत्रादि कमै जीबनपयेन्त करनेकी बात कहदी गयी है, 
( श्र० खू० ३।४।३२) वह कथन उन कमोकी रक्षाके उद्देश्यसे ही है। 
अर्थात साधारण जनता उसकी देखा-देखी कर्मका त्याग करके अष्ट न हो; 
अपितु अपने-अपने क्से श्रद्धापूषेक छगी रहे; इस प्रकार लोकसंप्रहके लिये 
वैसा कहा गया है, अन्य किसी उद्देश्यसे नहों ! यह बात शुतियों ओर 
०० स्पृतियोंम थी देखी ततरादीद, ७०भ्ुविमेंतो।> जनक भरत, दाङ्ग हि 


२९६ वेदान्त-दशंन ` [ पाद्‌ १ 
RR कक के के के कक कके कके कक कक कक क कके के के कक के क क ऋ डे ज क डे 
ज्ञानो महापुरुषोंके दृष्टान्तसे छोकसंग्रहके लिये कमं करनेका विधान सिद्ध किया 
गया है और श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवानने स्वयं कहा है कि “हे पार्थ ! भेरे 
लिये कुछ भी कतव्य नहीं है, मुझे तीनों लोकोंमें किसी सी अप्राप्त चस्तुकी 
प्राप्ति नहीं करनी है, तो भी में कमोमें संलग्न रहता हूँ; क्योंकि यदि में कभी 
सावधानीके साथ कम न करूँ तो ये सब ढोग मेरा अनुकरण करके नष्ट-भ्रष्ट 
हो जायँ और में उनके नाशमें निमित्त बनूँ ।' इत्यादि ( ३। २२ से २४ )। 
तथा यह भी कह्दा है कि 'बिद्वान्‌ पुरुष कमोसक्त अज्ञानी मनुष्योंको वृद्धे 
भेद उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं उन्हींकी भाँति कम करता हुआ उनको कमामें 
छगाये रक्खे।' (३। २५) । 'यज्ञ-रक्षाके ढिये किये जानेवाळे कमाँसे भिन्न 
कमाँद्वारा दी यहं मनुष्य बन्धनमें पड़ता दै ।' इत्यादि (३।९)। इस 
प्रकार श्रुति और स्सृतिप्रमाणोसे यही सिद्ध होता है कि विद्वानके लिये 

कर्य करनेका कथन केवळ लोकसंग्रहके लिये दै । 


सम्बन्ध-आंश्रमके लिये विहित कमो के सिवा, अन्य कमं उनके द्वारा किये 
जाते हैं या नहीं? इस जिज्ञातापर कहते हैं-- 


अतोऽन्यापि ह्येकेषासुभयोः ॥ ४ । १। १७॥ 


अत!= इनसे; अन्यापि= भिन्न क्रिया भी; उभयोः = ज्ञानी और साधक 

चोनोंके लिये; हि= दी; एकेषाम्‌ = किसी एक शाखावाळोंके मतमें विद्वित दै । 

व्याख्या-श्रुतिमें कहा है, 'आजीवन झाख्विद्ित कर्माको करते हुए ही 

इस ळोकमें सौ बषंतक जीनेकी इच्छा करे।' इत्यादि ( ईज्ञा० २) “तथा जो 

कसी और ज्ञान-इन दोनोंको साथ-साथ जानता है,“ वह कर्मोद्वारा सत्युसे 

. तरकर ज्ञानसे असृत्युको प्राप्त द्ोता है।' (ईज्ञा० ११) इस प्रकार किसी- 

- किसी शाखावाळोंके मतमें ज्ञानी और साधक दोनोंके लिये ही इन आश्रम” 

सम्बन्धी कमाँके सिवा अन्य सभी विहित कंरमोंका अनुष्ठान आजीवन 

रहनेका विधान है। अतः ज्ञानी लोकसंग्रहके लिये प्रत्येक शुभ कर्मका 

अनुष्ठान कर्तापनके अहंकारसे रह्वित तथा कमौसक्ति और फछासक्तिसे सर्वथा 

. अतीत हुआ कर सकता है; क्योंकि ज्ञानोत्तरकाळमें किये जानेवाळे किसी भी 
कमैसे उसका लेप नहीं होता । (गीता ४ | २२; १८। १७) । 


- सम्बन्ष--क्या विद्या और कमंके समुचयका भी शुतिमें विधान है! रत 
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नि: 


श्र १७-१९ ] अध्याय ४ ३६७ 


जे फैट हर है है डर हि है! है है डर अरे और है डर # हर है डर फैट है हर है? है डर डी डर हर है? है है हर हर र 


यदेव विद्ययेति हि ॥ ४ । १ । १८ ॥ 


यत्‌= जो; एव= भी; विद्यया=विद्याके सहित ( किया जाता है); 
इति=इस प्रकार कथन करनेवाली थुति दै; हिं=इसलिये ( विद्या कर्मोंका 
अङ्ग किसी जगद्‌ हो सकती है )। 
व्याख्या- श्रृतिमैँ कद्दा दे कि “जो कमै विद्या, श्रद्धा और रहस्यज्ञानके 
सहित किया जाता है, वह अधिक सामथ्येसम्पन्न दो जाता है |! ( छा० उ० 
१। १। १० ) यह श्रुति कर्मोंके अङ्गभूतं उद्गीय आदिकी उपासनाके प्रकरणकी 
है, इसलिये इसका सम्बन्ध वैसी ही उपासनाओसे है तथा यह विद्या भी ब्रह्म- 
विद्या नहों है। अतः ज्ञानीसे या परमात्माकी प्राप्तिके लिये अभ्यास करनेवाले 
अन्य उपासकॉसे इस भ्रुतिका सम्बन्ध नहीं है। इसलिये यह सिद्ध द्वोता दै कि 
उस प्रकारकी उपासनामें कहदी हुई विद्या दी उन कमांक अङ्ग दो सकती दै, 
प्रद्मविद्या नहों । 


सम्बन्ध-ज्ञानीके ग्रारब्ध कर्मोका नाश कैसे होता है! इस जिन्नासापर 


भोगेन लितरे क्षपयित्वा सम्पयते॥ ४ । १। १९॥ ` 
इतरे=संचित और क्रियमाणके सिवा दूसरे प्रारब्धरूप शुभाशुभ कर्मों- 

को; तु =तो; भोगेन = उपभोगके द्वारा; क्षुपयित्वा 5 क्षीण करके; सम्पद्यते = 
( बह ज्ञानी ) परमात्माको प्राप्त दो जाता है। 

ब्याख्या--ऊपर कहद जा चुका है कि विद्वानके पूवेझत संचित के वो 
अस्म दो जाते हैं और क्रियमाण कर्मांस उसका सम्धन्ध नहीं होता; शेष रहे 
शुभाशुभ प्रारब्ध कमै, उन दोनोंका उपभोगके दारा नाश करके ज्ञानी पुरुष 
परम पदको प्राप्त दो जाता है; यह बात श्रुतिमें कही गयी दै ( छा० उ० ६। 
१४।२)। 

पहला पाद सम्पूण 
nd 
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न २२ 


बसरा पाव 


पहले पादमें उपासनाविषयक निर्णय करके जिन जीवन्मुक्त महापुरुषोंका बहम- 
लोकादिमें गमन नही होता, उनको किस प्रकार परमात्माकी आसि होती है, इस 
विषयपर विचार किया गया | अब इस दूसरे पादमें, जो बह्विद्याके उपासक बहा- 
लोकमें जाते हैं, उनकी गतिका ग्रकार बताया जाता है। साधारण मनुष्योंकी और 
ब्रक्षविद्याके उपासककी गतिमें कहाँतक समानता है, यह स्पष्ट करनेके लिये पहले 
साधारण गतिके वणनसे प्रकरण आरम्भ क्रिया जाता है-- 


१५ 
वाइमनसि दशनाच्छब्दाच्च ॥ ४। २। १॥ 
वाक्‌-बाणी; मनसि=मनमें स्थित द्यो जाती है; न =प्रत्यक्ष 
देखनेसे; च = और; शब्दात्‌ = वेद-वाणीसे भी यह घात सिद्ध द्ोती है। 
व्यार्या--श्र॒तिमें यदद कहा गया है कि--'अस्य स्रोम्य पुरुषस्य प्रयतो 
वबाख्सनसि सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देचतायाम्‌ ।! 'इस 
मनुष्यक मरकर एक शारीरसे दूसरे शरीरमें जाते समय वाणी मनमें स्थित होती 
. है, मन प्राणमें और प्राण तेजमें तथा तेज परदेवतामें स्थित होता है। ( छा० 
० ६। ८! ६) इस वाक्यमें जो वाणीका मनमै स्थित दोना कद्दा गया है, वह 
बाक्‌-इन्द्रियका ही स्थित होना दै, केवळ उसकी वृत्तिमात्रका नहीं; क्योंकि 
यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि मरणासन्न मनुष्यमें मन विद्यमान रहते हुए ही 
बाक्‌-इन्द्रियका कार्ये घंद दो जाता है तथा भ्रुतिमें तो स्पष्ट झब्दोंमें यदद बात 
कही दी है। थहा 
सम्बन्ध-- वाणी अनमें स्थित हो जाती हे', यह कह्नेके बाद वहा अन्य 
इन्द्रियोंके बिषयमे कुछ नहीं कहा गया । केवल मनकी ग्राणमे स्थिति बतायी गयी, 
अतः अन्य इन्द्रियोके विषयमें क्या समझना चाहिये ? इसपर कहते हैं-- 


अत एव च सर्वाण्यचु॥ ४। २।२ ॥ 
अत एव =इसीसे; चर-यद् भी ( समझ ठेना चाहिये कि ); अशु =उनके 
साथ-साथ; सर्वाणि = समस्त इन्द्रियों ( मनमें स्थित ददो जाती हैं ) । 
व्याल्या--प्रदनोपनिषदूमें कहा है कि--'तस्मादुपक्षान्ततेजाः पुनभेवमिग्दरिय 


८ चेस लर्पयमाने४। अर्थात्‌ {असके ०दारीरको 5गरसी/- झा चुकी हे, 


रन 


सूत्र १-४ ] अध्याय ४ ३६९ 
[2] AAR RRA RRR RR RR है के # PO कही है हि डर हि हरे हुए है ९ #ए है मैं है है kkk 
ऐसा जीवात्मा मनमें स्थित हुई इन्द्रियंकि सहित पुनजन्मको प्राप्त होता है।' 
(9० ३०.३। ९) इस प्रकार भ्रुतिमें किसी एक. इन्द्रियका मनमें स्थित होना 
न कहकर समस्त इन्द्रियोंकी मनमें स्थिति घतायी गयी है तथा सभी इन्द्रियों- 
के कर्मोंका बंद दोना प्रत्यक्ष भी देखा जाता है। अतः पूर्वोक्त दोनों माणसे 
ही यह भी सिद्ध हो जाता है कि वाक्‌-इन्द्रियके साथ-साथ अन्य इन्द्रियाँ भी 
मनमें स्थित दो जाती हैं। ः 


सम्बन्ध--उसके बाद क्या होता है! इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 
तन्मनः प्राण उचरात्‌॥ ७ । २। ३ ॥ 


उत्तरात्‌--उसके घादके कथनसे ( यहरपष्टहैकि ); तत्‌ = षद ( इन्द्रियोँ- 
के सहित ); मन्‌३--मन; प्राणे=मराणमे ( स्थित दो जाता है )। 


व्याख्या--पूर्वोक्त श्रुतिमें जो दूसरा वाक्य है, “मनः प्राण! ( छा० उ० ६। 
८। ६) उससे यदद भी स्पष्ट दै कि वदद मन इन्द्रियोंके साथ दी प्राणमें स्थित 
हो जाता है । 


सम्बन्ध--उसके बाद क्या होता है! इस विज्ञासापर कहते हैं-- 


सोऽभ्यक्षे तदुपगमादिभ्यः ॥ ४।२ । ४॥ 


तदुपगमादिभ्यः = उस जीवात्माके गमन आदिके वणेनसे यह सिद्ध 
होता है. कि; सः==वद प्राण, सन और इन्द्ियेंके साथः -- छापने 
खामी जीवास्मामें ( स्थित दो जाता है )। 


उसके निकछनेपर उसीके साथ प्राण भी निकलता हे और प्राणके निकळनेपर 
उसके साथ सब इन्द्रियो निकलती दै! ( बृद० ३० ४। । )। शुतिके 
इस गमनविषयक वाक्यसे यह सिद्ध दो जाता है. कि. इन्द्रिय और मनसहित 
प्राण अपने स्वामी जीवात्मामें स्थित होता है। यद्यपि पूष भुतिमें णका 
नेजने स्थित होना कदा दै) फिंतु बिना जीवातयाके केवळ प्राण और ल 
इन्द्रियोंका गमन सम्भव नहीं; इसलिये दूसरी. भ्रुतिमें कदे हुए जीवात्माक 
हव सथिलिककारुछेनालअलित ००० By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ह ७८ oa वेदान्त ¢ 
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तब्बन्द--चतके बाद बया होदा हें! इद जिज्ञातापर कहते हैं 


यूतेषु तच्छुतेः ॥ ४ । २। ५ || 


तच्छ्रुतेः =दाट्विषयक शहिन्त्रयाणदे यद्ट सिद्ध दोरा है कि. यूतेंपुन | 
शु कि नं हु ` 5 UNS 


(अण छीर अदन्इन्द्रियोटिदिद जीबास्था ) पंच यूम यूर्दोने (सह होता है) । 
१ 


ब्याल्यालापूबेश्रुदिई जो यह कहा हैं डि प्राण देडमै स्थित होचा है, 
इल यदद दिड दोहा हैं. कि जीवात्ण; यन छर समन्त इन्द्रियाँ--ये उद-के- 
दूब लूइ्यनूतन्दुचायर्वै सिद दीटे है; कयोंदि ययी यृत्ममृद तेजे चाय 
मिळे हुए हैं! छदा देशके नामदे ययन यूढ्ययूत-दुदायका ही कथने । 
लान श्रुति प्रथा केवळ तैजयें ही स्थित होना कहा गया हैं, बतः 
गिं तब वृत्ति स्मित होना न पायकर एक 3 नस्ताचमे ही स्थित होना मान लिया 
जाग ते का हानि है । इत निज्ञातापर कहते ह~ 
नेकरिसन्दरशयतो हिं ॥ ४। २। ६॥ 
पकरिसन्‌= पक तेजसलरबरं सित दोना; न=नद्दी माना जा सकता; 

दि क्योकि; दयत! =भ्रति भोर स्मृति दोनों जीवात्माका पाँचों भूतोंसे. 
भुक्त होता विस्ती हैं । 

नभाल्या=ऽइस घातका निर्णय परे ( भरासूत्र ३। १। २ में) कर दिया गया, 
, कि पकै अछ था पक ते जके कथने पाँचों तक्त्वॉफा ग्रहण है; क्‍योंकि उस 
a प्राची, जल भीर ऐेज--इन तीन तस्वोंकी उत्पत्तिका बर्णन 
करके पौनींकां [मिश्र । क्तरनेफी घात कही है। अतः जिस तस्वकी प्रधानता 
है; धके नामसे वहाँ चे तीयो तत्व पुकारे गये हैं; इससे, शरीर पाञमौतिक ०» 
है; चह घात परथश दिखायी ऐसेसे तथा शुतिसें भी पृथिवीमय, आपोमय; 
ताथुभथ, शाक्षाप्षभथ और तेजोमय ( बृद० इ० ४। ४। ५ )--इन विशेषणोंका 
सीचास्पाके साथ भोग देखा जञातेसे थही सिद्ध होता है कि प्राण और सतः 
न्थ सादिके सहित जीवाससा एकमात्र तेजस्तस्ब्े स्थित नहों होता; 
झरीरके बौजसूत पाँचो र सूक्स ख्वरूपसें स्थित होता है। बद्दी इसका 
सुश्स शरीर है, जो कि कशोपसिषदूसे रथके नापसे कहा गया है ( क० ७० 
१।३।६) इसके सिवा स्थतिसेँ 


, के सिवा ति भी क, | 
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सूत्र ५-८ ] अध्याय ३७१: 


khkkkRkhhkkkeX नूर रे जेट डेट डर की ही और के की की फीड की डी तर की ही जत्ति जज ANAK hhh KK 
अण्व्यो मात्रा विनाशिन्यो दशा्घोनां तु याः स्मृताः । 
ताभिः साथ॑मिद्‌ं सबं सम्भवत्यनुपूवं शा ॥ 

“पाँचों भूतोंकी जो विनाशशील पाँच सूक्ष्म तन्मात्राएँ ( रूप, रस; | गन्ध, 
स्प और शब्द ) कदी गयी हैं, उनके साथ यहद सम्पूर्ण जगत्‌ क्रमशः | उत्पन्न 
दोदा दै ( मनु० १।२७) 

सम्बन्ध--यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि मरणकालकी गतिका जो वर्णन 
किया गया है, यह साधारण मनुष्योके विषयमें है या ब्रद्ललोकको ग्राप्त होनेवाले . 
तच्चवेचाओंके विषयमें ? इसपर कहते हैं-- 


समाना चासृत्युपक्रमादसृतत्वं चानुपोष्य ॥ ४। २। ७॥ 
आसुत्युपक्रमात्‌--देवयानमागंदारा प्र्मठोकमें - जानेका क्रम आरम्भ होने- 
तक; समानार-दोनोंकी गति समान; च=दी दै; च्‌र-क्योंकि, अनुपोष्य्‌= ७ 
सूक्ष्म शरीरको सुरक्षित रखकर दी; अमृतत्वमरअद्यालोकमें असृतत्व ठाम 
करना त्रद्मविद्याका फळ घताया गया है। 
व्याख्या--वाणी मनमें स्थित दोती है, यहाँसे डेकर प्राण, मन और इन्द्रियों- 
सहित जो जीवात्माके सूक्ष्म भूतसमुदायमें स्थित होनेतकका यानी स्थूड 
झरीरसे निकलकर सूक्ष्म शरीरमें स्थित दोनेतकका जो माग बताया गया है, 
यहाँवक साधारण मनुष्योंकी और घ्रद्योकमें जानेवाढे ज्ञानी पुरुषको गति 
एक समान ही षतायी गयी है; क्योकि सूक्ष्म झरीरके सुरक्षित रहते हुए दी 
इस छोकसे त्रद्दाछोकमे जाना होता है और बहाँ जाकर उसे अमृतखरूपकी 
प्राप्ति होती दै । तथा अन्य छोकोंमें और शरीरोंमें भी सूक्ष्म झरीरडारा ही 
गमन होता दै इसीलिये अछग-अछग वर्णन नहीं किया गया है। 
सम्बन्ध--उस ग्रकरणके अन्तमें जो यह कहा गया है कि मन, इन्द्रियों और 
जीवात्माके सहित वह तेज परमदेवतामें स्थित होता है तो यह स्थित होना केसा 
है; क्योंकि प्रकरण साधारण मनुष्योंका है, सभी समान भावसे परमदेव परमात्माको 
प्राप्त हो जाये, यह सम्भव नही ! इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


तदापीतेः संसारव्यपदेशात्‌ ॥ ९। २। < | | 
संसारव्यपदेशाद्‌-- साधारण जीबोंका मरनेके बाद घार-घार जन्म ग्रहण 
००० ,ऋ्जेरा/ कमन होजेके कारण, (रही: सिद्ध, होता है, कि )) तू उनका बह सुइ 
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३७२ वेदान्त-दशंन [ पाद्‌ २ 


* 


। आ अपीतेः= सुक्तावस्था प्राप्त दोनेतक रहता है, इसलिये 
नूतन 
क दोनेके पहले-पहुछे इनका परमास्मामे स्थित र्ना एक 


व्याल्या-इस भ्रकरणमें जो एक शरीरसे दूसरे शरीरमें 
देवतामें स्थित दोना कदा गयां है, वह प्रठयकालकी आँति कसै-संरकार और 
सूक्ष्म सहित अज्ञानपूवक स्थित होना है। अतः वह परब्रह्म परमा- 
त्माकी प्राप्ति नहीं है; किंतु समस्त जगत्‌ जिस प्रकार उस परम कारण पर- 
मात्मामे ही स्थित रइता हे, उसी प्रकार स्थित दोना है। यह्‌ स्थिति उस 
जीवात्माको जबतक अपने कर्मफल-उपभोगके उपयुक्त कोई दूसरा शरीर नहीं 
मिलता, तबतक रहती है; क्योंकि उसके पुनजेन्मका श्रुतिमें कथन है ( क० उ० 
a । ७) । इसढिये जबतक क मुक्ति प्राप्त नहीं होती, तबतक इसका 

शरीरसे सम्पन्ध रता है; अतः बह परमात्मामें 

बिढीन नहों होता । का 2 ओ 9 

सम्बन्ध--उत्त प्रकरणमें तो जीवात्माका सबके सहित आकाद्यादि भूतोंमें स्थित 
होना बताया गया है, वहाँ ग क्ष्मभूतः ४ र 
र १ कहा गया कि वह सूक्मभूत-समुदायमें स्थित 


सूक्ष्म प्रमाणतश्न तथोपलब्पेः ॥ ४। २ । ९ ॥ 
के श्रमाणतः = वेद-प्रमाणसे; च्‌--और; तथोपलब्धे! = वैसी उपलब्धि होने- 
भी ( यही सिद्ध होता है कि ); सक्ष्मम-( जिसमें जीवात्मा स्थित होता 
दै बह ) भूतसमुदाय सूक्ष्म छै । 
व्यास्या -मरणकाळमें जिस आकाशादि भूतसञ्चुदायमें सबके श्रद्दित 
हा स्थित होना कहा गया है, वह राई सूक्ष्म है, स्थूछ नहीं 
क द ्रतिके प्रमाणसे तो सिद्ध है ही, प्रत्यक्ष उपलब्धिसे भी 
वहाँ क छै क्यौंकि भतिमे जहाँ परछोक-गमनका वर्णन किया गया है, 
शतं चेका हृदयस्य नाड्यस्तासां सूर्घानमभिनिःखतेका । 
यो ्वमायननसुतस्वमेति विष्वङ_ङन्या उत्क्रमणे भवन्ति॥ 

र र जीवात्माके हृदयमें एक सौ एक नाडियाँ हैं, उनमेंसे एक कपालकी 
ओर निकडी हुई है, इसीको सुपुम्णा कहते हैं, उसके द्वारा ऊपर जाकर मनुष्य 
शसूतभावको प्राप्त -होता हैं, नका पाम होता हैं, दूसरी नाडियाँ मरणकाछमें नाना 
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सूत्र ९-११ ] अध्याय ४ ३७३ 
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योनियॉमें छे जानेवाढी होती हैं।' ( छा० ३० ८। ६। ६) इसमें जो नाडी- 

द्वारा निकलकर जानेकी घात कही है, यदद सूक्ष्म भूतोमें स्थित 

ढिये ही सम्भव है; तथा मरणकालमें समीपवर्ती मनुष्योंको उसका निकलना 

लेत्रेन्द्रिय आदिसे दिखछायी नहं देता। इससे भी उन भूतोंका सूक्ष्म होना 

प्रत्यक्ष है । इस प्रकार भ्रुतिप्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाणसे भी उस भूतसमुदाय- 

का सूक्ष्म दोना सिद्ध दोता है। 

सम्बन्ध-ग्रकारान्तरसे उसी बातको तिद करते हैं-- 


नोपमर्देनातः ॥ ४। २। १० ॥ 


अत३--वद्ध भूवसमुदाय सूक्ष्म होता है, इसीलिये; उपमेन = इस स्थूछ 

शरीरका दाद आदिके दवारा नाश कर देनेसे; न=उसका नाश नहीं होता । 

व्याख्या--मरणकाळमें जीवात्मा जिस आकाशादि भूत-समुदायरूप शरीर- 
में स्थित होता है, वह सूक्ष्म है; इसीळिये इस स्थूळ शरीरका दाइ आदिके 
द्वारा नाश कर देनेसे भी उस सूक्ष्म शरीरका कुछ नहीं बिगड़ता। जीवात्मा 
सुद्म शरीरके साथ इस स्थूछ शरीरसे निकल जावा है, इसीलिये इस स्थूढ 
हारीरका दाह-संस्कार करनेपर भी जीवात्माकों किसी प्रकारके कष्टका अनुभव 
"नही होता। 

सम्बन्ध--उपयुक्त कथनकी ही पुष्टि करते हुए कहते हैं 


अस्यैव चोपपत्तेरेष उष्मा ॥ ४। २। ११॥ 
एषः = यह; उष्मा = गरमी (जो कि जीवित शरीरमें अनुभूत होती है); 
आस्य एवन्ट्इस सूकम शरीरकी ही दै; उपपत्तेः--युक्तिसे; चन्ठसी (यह 
घात सिद्ध दोदी है; क्योंकि सूक्ष्म शरीरके निक जानेपर स्थूठ शरीर गरम 
नहीं रहता ) । 
व्याख्या--सूक्ष्म शरीरसद्दित जीवात्मा जब इस he झारीरसे निकळ 
जाता है, उसके बाद इसमें गरमी नहीं रहती, स्थूल शरीरके रूप आदि लक्षण 
शचेसे-के-चैसे रहते हुए ही बह ठंडा हो जाता दै। इस युक्तिसे भी यह घात . 
` समझी जा सकती है कि जीवित शरीरमें जिस गरमीका अनुभव होता है, 
चह इस सूक्ष्म शरीरकी ही दै । अतएव इसके निकछ जानेपर वह नहीं रहती । 
सम्बन्ध-+जिनके समस्त संकल्प यही नष्ट हो चुके हैं, जिनके मनमें किसी 
००० हारी वाप भह रही) तिके 7 ससो लालाकी हा. 


र 
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हो गयी है, उनका बरदालोकमे गमन होना सम्भव नही हे; क्योंकि श्रृतिमें उनके 
गमनका निषेध है । इस बातको दृढ करनेके लिये पूर्वपक्ष उपस्थित करके उसका 

उत्तर दिया जाता है-- 


प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरात्‌ ॥ ४। २। १२॥ 


=यदि कहो; प्रतिषेधात्‌ = प्रतिषेध होनेके कारण ( उसका गमन 
नहीं होता); इति न =तो यदद ठीक नहीं; शारीरात्‌= क्योंकि उस प्रतिषेषः 
चचनके द्वारा जीवात्मासे प्राणोंको अळग होनेका निषेध किया गया दै । 
व्याख्या-पूर्चेपक्षकी ओरसे क॒द्दा जाता दै कि 'जो कामनारदित, निष्काम, 
, पूर्णकाम और केवळ परमात्माको ही चाइनेवाळा है, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं 
करते ।' (बृह० उ० ४।४।६)। इस श्रुतिमें कामनारहित, महापुरुषकी 
गतिका अभाव घताया जानेके कारण यह सिद्ध होता है कि उसका प्रह्मळोकमें 
गमन नहीं द्वोता, किंतु यह कना ठीक नहीं दे; क्योंकि उक्त शरुतिमें जीवा- 
समासे प्राणोंके अळग होनेका निषेध दे, न कि झरीरसे । अतः इससे गमनका 
निषेध सिद्ध नद्दों होता, अपितु जीवाम्मा प्राणोके सहित त्रद्वालोकमे जाता 
है, इसी घातकी पुष्टि होती है । Fes 


`` सम्बन्ध--इसके उत्तरमें सिद्धान्ती कहते हैं-- 


स्पष्टो ह्ोकेषाम्‌ ॥ ४ । २। १३ ॥ 


एकेषास्‌ = एक झाखावालों की श्रुतिमें; स्पष्ट? = स्पष्ठ ही शरीरसे प्राणेकि 
उत्क्मण न दोनेकी घात कही है; हिन-इसलिये. ( यही सिद्ध दोता दैकि 
उसका गमन नहीं होता)! । 

'व्याख्या--एक झाखाकी श्रृतिमें स्पष्ट ही यद्दी घात कद्दी गयी दै कि “न 
तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति-'उस आप्तकाम महापुरुषके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, 
वहीं विलीन हो जाते हैं; वह ब्रह्म होकर ही ब्रह्मको प्राप्त दोता है ।' ( रसिंदो० 
५ ) इसके सिवा, ब्रृहदारण्यकोपनिषद्के आगळे मन्त्रमे यह भी कदा दै. कि. 
“अन्न श्रह्म समइनुते'--'वह यहीं ब्रह्मको प्राप्त हो जाता दै।? (बुह० उ० ४। 
४। ७ )। दूसरी श्रुतिमें यद भी बताया गया है कि-- 

विज्ञानात्मा सह॒ देवैश्च स्वैः प्राणा भूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्न । 

` .तद्क्ष्रं वेदयते यस्तु सोम्य स सर्वेज्ञः सर्वमेवाविवेश्षेत्रि ॥ 

००-०0. कह, कीजाजा सम्मत प्राण, पँचों सूबा उचारण. रोर, 


सूत्र १२-१५ ] अध्याय ४ ३७५ 
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सहित जिसमें प्रतिष्ठित है, उस परम अविनाशी परमात्माको जो जान छेता 
है, हे सोम्य ! वद्द सर्वज्ञ मद्दापुरुष उस सवंरूप परमास्मामें प्रविष्ट हो जाता 
हवे! ( प्र० उ०४। ११ )। र | 

इन सब ्रतिप्रमाणोंसे यही सिद्ध होता है कि उस मद्दापुरुषका छोकान्तरं- 
में गमन नहीं दोता। तथा जीवास्मासे प्राणोंके उत्कतमणके निषेधकी यहाँ” 
आवइग्रकता भी नहीं है; इसलिये उस श्रुतिके द्वारा जीवात्मासे राणोंके अछग 
होनेका निषेध मानना असङ्गत दै ।. 

सम्बन्ध--स्पृति-म्रमाणते उसी बातको दृढ़ करते हँ” 


स्सर्यते च ॥ 9 । १। १४ ॥ 
=तथा; स्मयतेन्टस्मविसे भी ( यदद सिद्ध दो दै ) । 


व्याख्या--'जिसका मोह सबैथा नष्ट दो गया दै, ऐसा स्थितप्रज्ञ हमवेत्ता 
हममे स्थित रहता हुआ न तो प्रियको पाकर हर्षित होता है और न अग्रियको 
पाकर उद्विग्न ही होता है । % (गीता ५। २० )। जिनके पाप सर्वथा नष्ट 
हो चुके हैं, जो सब प्राणियॉके हितमें संछग्न हें तथा जिनके क संशय 
नष्ट हो चुके हैं, ऐसे विजितात्मा महापुरुष शान्त ्रह्मको प्राप्त हैं ।† ( गीता 
५। २५ ) । 'उनके सब ओर ब्रह्म ही घतता द्वै! (गीता ५।२६)। इस 
प्रकार स्मृतिये जगह-जगद्द उन मद्दापुरुषॉका जीवनकाङमे दी घ्रद्यको प्राप्त 
होना कहा गया है तथा जहाँ गमनका प्रकरण आया हैं, वहाँ शरीरसे समस्त 
सूक्ष्म तक्त्वोंको साथ छेकर ही गमन करनेकी बात की है (१५।७)। 
इसलिये भी यही सिद्ध होता दै कि जिन महपुरुषोंको जीवनकाढमें ही पर 
र्म परमात्मादी प्राप्ति हो जाती दै, उनका किसी भी परलोकमें गमन 
ल होल महात्मा जीवनकालमें परमात्माको रा हो चुके हँ, बे यदि 
परळोकमें नेही जाते तो शरीरनाशके समय कहाँ रहते हैं! इस जिज्ञासापर कहते हैं- 


तानि परे तथा ह्याह ॥ 9 । २। १५॥ 


छिसरैजा. पतात्मानः सर्वेमूतदिति रवाः॥ 
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तानि=वे प्राण, अन्तःकरण, पाँच सूदमभूत तथा इन्द्रियाँ सघ-के-सब) 
परे=उस परन्र्ममें ( विढीन हो जाते हैं); हि=क्योंकि; तथा =पेसा ही; 
आहृ=श्र॒ति कहती है । 
व्याख्या--जो मद्दापुरुष जीवनकाळमें ही परमात्माको प्राप्त हो जाता हे,वह 
एक प्रकारसे निरन्तर उस परन्र्म परमात्मासें ही स्थिव रहता है; इससे कभी . 
अलग नहों होता तो भी लोऋदृष्टिसे जरीरमें रहता द, अतः जब प्रारब्ध पूरा 
होनेपर शरीरका नाश दो जाता दै, उस समय बह शरीर, अन्तःकरण और इन्द्रिय 
आदि सब कठाओंके सहित उस परमास्मामें दी विछोन हो जाता है। श्रुतिमें 
भी यही कहा दै-“उस मद्दापुरुषका जब देहपात होता दै, उस समय पंद्रह 
कळाएँ और मनसहित समस्त इन्द्रियोंके देवता--ये सघ अपने-अपने अभिमानी 
देवताओंमें स्थित हो जाते हैं, उनके साथ जीवन्युक्तका कोई सम्बन्ध नहीं रहता, 
उसके वाद्‌ विज्ञानमय जीवात्मा, उसके समस्त कमै और उपयुक्त सब देवता- 
ये सब-के-सब परनत्रद्यमें विळीन हो जाते हैं ? ( झु० उ० ३। २। ७ ) ७ 
सम्बन्ध-शरीरसम्बन्धी सब तत्त्वोके सहित ब्रह महापुरुष उस परमात्मामें 
कि मकार स्थित होता है ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं-- ; 


अविभागो वचनात्‌ ॥ ४। २। १६ ॥ 
वचनात्‌ =श्रुतिके कथनसे ( यह मालम दोता है कि); अविमांगः= 
विभाग नहीं रहता। . 
व्याख्या-मरणकाछमें साधारण मनुष्योंका जीवात्माके सहित उस परमदेबमें 
स्थित दोना कदा गया है. तथा अपने-अपने कर्मानुसार भिन्न-भिन्न योनियॉ्मे 
उपभोग करनेके लिये बहाँसे उनका जाना भी घताया गया है ( क० 
ए०२।५। ७) । इसलिये प्रढयकी आँति परमात्मामें स्थित होकर भी वे 
उनसे विभक्त,दी रहते हैं; किंतु यद ब्रह्मज्ञानी महापुरुष तो सब तर्वोँके सहित. 
यहीं परमात्मामें डीन होता है; अतः विभागरहित होकर अपने परम कारणभूत 
्रहममें मिढ जाता है । श्रुति भी ऐसा ही वर्णन करती है--'जिस प्रकार बढती. 
हुई नदियाँ अपना-अपना नाम-रूप छोड़कर समुद्रमें विलीन दो जाती हैं, उसी 
अकार ज्ञानी महात्मा नाम-रूपसे रहित दोकर उत्तम-से-उत्तम दिव्य परमपुरुष 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है ।' † ( झु० उ० ३।२।८) 
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& यद मन्त्र सूत्र ३ । ४। २१ की व्याख्यामें भा गया दै । 
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सूत्र १६-१७ ] अध्याय ४ 
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सम्बन्ध --तरह्मलोकमें जानेवालोंकी गतिका प्रकार बतानेके उद्देश्यसे रक्षण 
आरम्भ करके सातवें सूत्रमें यह सिद्ध किया गया कि मृत्युकालमें गण, मन भोर 
इन्द्रियोंके सहित जीवात्मा स्थूल शरीरते निकलते समय सूक्ष्म पाच भूतोंके 
समुदायरूप सूक्ष्म शरीरमें स्थित होता है। यहाँतक तो साधारण मनुष्यके 
समान ही विद्वान्‌की भी गति है । उसके बाद आठवें सूत्रमे यह निर्णय किया गया 
कि साधारण मनुष्य तो सबके कारणरूप परमेश्वरमें अलयक्रालकी साँति स्थित 
होकर परमेश्वरके विधानानुसार कर्मफलमोग्रके लिये दूसरे शरीरमें चले जाते हैं 
किंतु बह्मवेचा बझलोकमें जाता है । फिर ग्रतङ्घवश्च नवेसे ग्यारहवं सूत्रतक तुम 
शरीरकी सिद्धि की गयी और बारहवेंसे सोलहवेंतक, जिन महापुरुषोंको जीवनकाल- 
में ही महाका साक्षात्कार हो जाता है, वे बह्मलोकमें न जाकर यही ब्रह्मम लीन 
हो जाते हैं, यह निर्णय किया गया; अब इस सत्रहवें सूत्रसे बढालोकमे जानेयाले 
विद्वान्‌की यतिके विषयमें पुनः विचार आरम्भ करते हँ। सूक्ष्म शरीरमें स्थित 
होनेके अनन्तर वह विद्वान्‌ किस प्रकार बह्मलोकमें जाता है, यह बतानेके लिये 
अगला प्रकरण प्रस्तुत किया जाता है-- 


तदोकोऽग्रज्वलनं तलकाशितद्वारो विद्यासामर्थ्यत्तच्लेषगत्य- 


नुस्मृतियोगाच हार्दानुगृहीतः शताधिकया ॥ ४। २। १७ ॥ 
(स्थूल शारीरसे निकलते समय ) तदोकोऽग्रज्वरनस्‌ = उस जीवात्माका 

निवासस्थान जो हृदय दै, उसके अग्रभागमें प्रकाश दो जाता है; तत्रकाणित- 
द्वारः = उस प्रकाशसे जिनके निकऊनेका द्वार प्रकाशित हो गया दे ऐसा वह 
विद्वान; विद्यासामर्थ्यात्‌=त्रमविदयाके प्रभावसे; च=तथा; तच्छेषगत्यलु- 
स्सृतियोगात्‌=उस विद्याका शेष अङ्ग जो ब्रह्मठोकमें गमन है, उस गमन" 
बिषयक संस्कारकी स्मतिके योगसे; हार्दातुगुद्दी=हृदयस्य परमेश्वरको 
कुपासे अनुगृहीत हुआ; शताधिकया = एक सौ नाडियासे अधिक जो पक 


१ है, उसके द्वारा ( त्रद्वारन्ध्रसे निकलता है)। ९ 
छर आदिम मरणासन्न मनुष्यके समस्त इन्द्रिय, प्राण तथा अन्तःकरण 


के छिङ्गशरीरमे एक दो जानेको बात कहकर हृदयके अप्रभागमें हि कक 
कथन आया है» (बृद० ३०४।४।२) तथा साधारग न मतुऽ 

छ “तस्य हैतस्य हृदयस्याग्रं प्रद्योतते इन प्रदयोतेनेप भारमां निप्कामति । 

“इसके उस दयका अग्रमाग प्रकाशित होने छगा है, उतीसे यह आएमा 


७०-०0. ५०स्रिकळक्० है।॥॥ Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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३७८ चेदान्त-दर्शान 
कि पे! के फीड है है हे डे की है म RRRKRRKKRK और और ४ डर जे गे. LETTS" RRRR AR 
श्र्षावेत्ताके निकळनेका रास्ता इस प्रकार भिन्न-भिन्न घताया है कि £ से 
सम्बद्ध एक सौ एक नाडियाँ हैं, उनमेंसे एक मस्तककी ओर निकली है कलर 
द्वारा ऊपरकी ओर जानेवाला विद्वान्‌ असृतस्वको प्राप्त होता है, शरीरसे जाते | 
+ अन्य नाडियोँ इधर-उघरके मार्ग से नाना योनियोमें छे जानेवाढी होती | 
कै ( छा० उ० ८।६। ६) इन श्रुतिप्रमाणांसे यही निश्चय होता है हि... 
सरणकाछम वह सद्दापुरुष हृद्यके अप्रभागमे दोनेवाले भ्रकाशसे प्रकाशित 
त्रहारन्शरके मागेसे इस स्थूल शरीरके बाइर निकछता है और प्रद्मविद्याके 
काले उसके फलरूप त्रह्मलोककी मासिके संस्कारकी स्मृतिसे युक्त हो हृदय- 
त ae परन्रह्म परमेश्वरसे अनुग्रद्दीत हुआ सूयेकी रद्मियोमें चछा 
सम्बन्ध--उसके बाद क्या होता है? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


रस्म्यनुसारी ॥ ४ । २ । १८ ॥ 
रञम्यचुसारी 5सूयेकी रश्मियॉमें स्थित हो उन्होंका अवढम्बन करके 

( वह सूयेढोकके द्वारसे ब्रह्मोकमें चढा जाता है ) । 

च्याल्या-'इस स्थूछ शरीरसे बाहर निकढकर वह जीवात्मा इन सूर्यकी 
रश्मियोद्वारा ऊपर चढ्ता दै, वहाँ ७१ ऐसा कहता दुनो जितनी दल मन 
जाता दै, उतने ही समयमें सूयेछोकमें पहुँच जाता है, यह सूयं ह्वी विद्वानोंके 
लिये ब्रह्मडोकमें जानेका द्वार है, यह अविद्वानोके लिये बंद रहता है; इसलिये 
वे नीचेके छोकोंमें जाते है ( छा० ७०८।६।५)। इस श्रुतिके कथनसे 
यह सिद्ध होता दै कि ब्रहवारन्धके मागेद्वारा स्थूछ शरीरले बाहर निकलकर 
श्रद्मवेत्ता सूयंकी रदिमयोमें स्थित होकर उन्हींका आश्रय डे सूयळोकके दवारसे 
त्रह्मलोकमें चछा जाता है; उसमें उसको विलम्ब नहीं होता । 

सम्बन्ध--रात्रिके समय तो सूयक्री रश्मियाँ नहीं रहती, अतः यदि किसी 
त्ानीका देहपात रात्रिके समय हो तो उसका क्या होता है! इस जिज्ञासापर कहते हैत | 


निशि नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावदेहभाविला- 
दशयति च ॥ ४। २। १९ ॥ 


# यह मन्त्र ४ । २। ९ की व्याख्यामें अर्थसहित आ गया दै। 
य भा यननेतदुस्माचछरीरादुस्क्रामस्ययैतेरेव रदिमिभिरूध्वंमाक्रमते स णोमिति 
बा होद्‌ वा सीयते स यावत्‌ श्षिप्पेन्मनस्तावदादित्थं गर्छत्येतद्‌ दै खळ छोकदवारं 
० विदु, पहतं कीरोक्रो सु /०ran०७ 002०० By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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रन, 


सुख १८-२० ] अध्याय ४ ३७९ 
रे कि # है कै कर कै कै के हे है करे रित हे है है है कै हे कै अर जहर हे है कै मे हे मै हरे RRR जै जज के है डी जज जि 
ेत्‌र-यदि कहो कि; निशि रिम; न= सुकी रश्मियॉसे नाडीदारा 
उसका सम्बन्ध नहीं होता; इति न=तो यदद कद्दना ठीक नहीं; ( हि )= 
क्योकि; सम्बन्धस्य =नाडी और सूचे-रश्मियोंके सम्बन्धकी; यावद्देइ- 
भावित्वात्‌ =जबतक शरीर रहता है; तबतक सत्ता घनी रहती है, इसलिये 
(दिन दो या रात, कभी भी नाडी और सूय-रश्मियोंका सम्बन्ध विच्छिन्न 
नहीं होता ); दशयति च =यदी घात श्रुति भी दिखाती है। 
व्याख्या--यदि कोई ऐसा के कि रात्रिमें देहपात दोनेपर नाड़ियोंसे सूये- 
किरणोंका सम्बन्ध नहीं होगा, इसलिये उस समय मृत्युको प्राप्त हुआ विद्वान, 
सूयेछोकके सा्गसे गमन नहीं कर सकता, तो उसका यद कना ठीक नहीं 
हैं; क्योकि शुतिमें कहा है कि--'इस सूयेकी ये रश्मियाँ इस छोकमें और 
उस सूरयछोकमें--दोनों जगद गमन करती हैं, चे सूयेमण्डळसे निकलती हुई 
झरीरकी नाडियोमे व्याप्त दो रही हैं. तथा नाडियोंसे निकलती हुई सूयेमें 
फैली हुई हैं» ( छा० ४०८।६।२) इसलिये ्रुतिके इस कथनानुसार 
जबतक शरीर रता है, तथतक इर जगद और हर समय सूर्यकी रश्मियाँ 
उसकी नाडियोंमें व्याप्त रहती हैं; अतः किसी समय भी देइपात दोनेपर सूदम 
झरीरसदित जीवातमाका नाडियोके द्वारा तत्काल सूयेकी रदिमयासे सम्पन्ध 
होता है और बह विद्वान्‌ सूयंछोकके द्वारसे प्रद्यलोकमें चा जाता द्दै। 
सम्बन्ध---क्या दक्षिणायनकालमें मरनेपर भी विद्वान्‌ अऋद्मलोकमें चला जाता 

हे? इस जिल्लासापर कहते हँ 


अतश्चायनेऽपि दक्षिण ॥ 9 । २। २० ॥ 

अत;2-इस पूवम कहे हुए कारणसे; च = दी; दक्षिण 7 दक्षिण; अयने 

अयनमें; अपि =( मरनेवाळेका ) भी ( त्रह्मछोकमें गमन होजाताह)। 

व्याख्या--पर्ेसुत्रके कथनातुसार जिस भकार रात्रिके समय सूयेकी 
रदिमियासे सम्बन्ध दो जानेमें कोई बाधा नहीं होती, उसी प्रकार दक्षिणायन 
काळमें भी कोई बाघा न दोनेसे बद विद्वान्‌ सूयेळोङके मागेसे जा सकता द्दै। 
इसलिये यदी समझना चाहिये कि दक्षिणायनके समय शरीर छोड़कर जाने" 
बाळा महापुरुष मी धाक मावले सुचक या महापुरुष भी ब्रह्मविद्यके प्रभावसे सूयैछोकके द्वारसे तत्काल ब्रद्मलोकमें 
-8 पुता आदित्यस्य ˆ रइसय उभो छोङ गरङन्तीमे चासुं दामुष्मादादिस्यात्‌ 
0०० रावन भाछ रती. शो, पए खुसि स ; 
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. पहुँच जाता द्दै । भीष्म आदि मद्दापुरषोंके विषयमें जो सतराव्जकाइ | 
प्रतीक्षाका वणन आता है उसका आशय यह दो सकता है कि भीष्मजी | 
देवता थे, उनको देवलोकमे जाना था और दक्षिणायनके समय देवळो$ने रात्रि । 
रहती दै। इसलिये वे कुछ दिनोतक प्रतीक्षा करते रहे । | 

सम्बन्ध--यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि 'हे अर्डन! जिस 

त्यागकर गये हुए योगीलोग पीछे न लोटनेवाली और न बोटे उ 
प्राप्त होते हैं, वह काल मै तुल्ले बतलाता हूँ'( गीता ८ | २१ )-इस अकार प्रकरण 
आरम्भ करके दिन, शुक्लपक्ष ओर उत्तरायण आदि कालको तो अपुनरावृत्ति- 
कारक बताया गया है तथा रात्रि और दक्षिणायन आदिको पुनरावुचिका काल 
तियत किया गया है; फिर यहाँ केसे कहा गया कि रात्रि और दक्षिणायनमें भी 
देहत्याग करनेवाला विद्वान्‌ बरह्मलोकमें जा सकता है? इसपर कहते हैं-- 


योगिनः प्रति च स्मर्यते स्मातें चैते ॥ ४। २। २१॥ - 

च=इसके सिवा; योगिनः =योगीके; प्रति=छिये ( यह काढविशेषका 
नियम ); स्मयंते=स्सृतिमें कद्दा जाता है; च=तथा; एते--(वहाँ कदे हुए ) 
ये अपुनराबत्ति और पुनराबृत्तिरूप दोनों माग; स्माते = स्माते हैं। 


A व्याख्या--गीतामें जिन दो गतियोंका वर्णन है, वे स्मार्त अथात्‌ श्रुतिवर्णित 
मागसे भिन्न हैं। इसके सिवा वे योगीके लिये कहे गये हैं । इस प्रकार विषय 
का भेद होनेके कारण वहाँ आवृत्ति और अनावृत्तिके लिये नियत किये हुए 
काळविशेषसे इस श्रृतिनिरूपित गतिमें कोई विरोध नहीं आता। जो ढोग 
गीताके इढोकॉंमें काळ शब्दके प्रयोगसे दिन, रात, झुक्ळपक्ष, कृष्णपक्ष, 
उत्तरायण, दक्षिणायन--इन शर्दोंको काळवाचक मानकर उनसे काळरि 
को ही ग्रहण करते हैं, उन्होंके लिये यह समाधान किया गया है; किंतु यदि 
उन शब्दोंका अर्थ लोझान्तरमें पहुँचानेबाळे उन-डन काडोंके अभिमानी देवता . 
सान छिया जाय तो भुतिके वणनसे कोई विरोध नहीं दै । 
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तीसरा पाव 


दूसरे पादमें यह बताया गया कि बझ्लोकमें जानेके मार्गका आरम्भ 
होनेसे एवंतककी गति ( वाणीका मनमें लय होना आदि ) विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ 
दोनोके लिये एक समान हैं; फिर अविद्वान्‌ कर्मानुसार संसारमें पुनः नूतन 
शरीर रहण करता है ओर ज्ञानी महापुरुष ज्ञानसे प्रकाशित मोक्षनाडीद्वारका 
आश्रय ले सूर्यकी रश्मियोंद्वारा सू्यलोकरमें पहुँचकर बहाँसै ब्रह्मलोकमें चला जाता 
है। रात्रि और दक्षिणायन-कालमें भी विद्वात्‌की इस उष्ंगतिमे कोई बाषा 
नहीं आती; किंतु बहलोकमें जानेका जो मार्ग है, उसका वर्णन कहीं 
अचिमाय, कहीं उत्तरायणमायं और कही देवयानमागंके नामसे किया गया 
है तथा इन मागोंके चिह्न भी भिच-मिच बताये गये हैं। इसछिये यह जिज्ञासा 
होती है कि उपासना और अधिकारीके मेदसे ये माग मिक्ष-सिच्त हें या एक 
ही मार्गके ये सभी नाम हैं! इसके सिवा, मार्यमें कहीं तो नाना देवताओंके 
छोकोंका वर्णन आता है, कही दिन, पक्ष, मास, अयन और संवत्सरका वर्णन 
आता है और कही केवल सूयरश्मियों तथा सूर्यलोकका ही वर्णन आता है 
यह वर्णका भेद एकः मागे माननेसे किस मकार संगत होगा? अतः इस 
a निर्णय करवेके लिये तीसरा पाद तथा अगला प्रकरण आरम्म क्या 
जाता है— 


अचिरादिना त्यितेः ॥ ४।३। १ ॥ 
अर्चिरादिना = अचिसे आरम्भ होनेबाढे एक ही मासे ( त्रदाढोकको 
जाते हैं); तत्प्रथितेः = क्योकि ब्रद्मज्ञानियोंके लिये यहद एक दी मागे (विभिन्न 
नामाँसे ) प्रसिद्ध दै । 


नाम अचिः आदि है, क्योंकि वह अर्चिसे प्रारम्भ होनेवाळा माग हे। इसके द्वारा 
ही ब्रह्मळोकमें जानेवाळे सत्र साधक जाते हैं । इसीका देवयान, उत्तरायणमाग 


र आदि नामोंसे वर्णन आया हे। तथा 
हैं, बह काह ह कहि आक हेन जाहि, ह 


SSIS िय यपयय टय्््््चाचञफ्ं्समय्ंयीियण 
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नहीं किया गया है, वहाँ उसका अन्यत्रके वर्णनसे अध्याह्दार कर छेना 
चाहिये । 
_ सम्बन्ध-एक जगह कहे हुए लोकोका दूसरी जगह कि प्रकार अध्याहार । 
करना चाहिये? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


वायुमब्दादविशोषविशेषाम्याम्‌ ॥ ४। ३।२॥ 
वायुस्‌ = वायुढोकको; अब्दात्‌ =संवर्सरके बाद (और सूयेके पहले 
समझना चाहिये); आविशेषविशेषाभ्याम्‌=क्योंकि कहाँ वायुका वर्णन 
समानभावसे है और कहीं विशेषभावसे है । 
व्याख्या--एक श्रुति कद्दती है 'जो इस प्रकार ब्रह्मविद्याके रहस्यको जानते 
तथा जो बनमें रहकर भ्रद्धापूवंक सत्यकी उपासना करते हैं, वे अचि 
(ज्योति, अग्नि अथवा सूयकिरण ) को प्राप्त दते हैं, अर्चिसे दिनको, दिनसे 
शुबळपक्षको, शुक्डपक्षसे उत्तरायणके छः महीनों को, छः मद्दीनोंसे संवत्सरको, 
संवत्सरसे सूयको, सूयेसे चन्द्रमाको तथा चन्द्रमासे विद्वत्‌कों। वहसे 
अमानव पुरुष इनको भ्रह्मके पास पहुँचा देता है, यह देवयानमार्ग दै " 
(छा० उ० ५। १०। १-२ )। प उहि 
दूसरी श्रुतिका कथन है--“जब यह मनुष्य इस लोकसे श्रद्धलोककों 
जाता है, तब बद वायुको प्राप्त होता है, वायु उसके ढिये रथ- 
छिद्रकी भाँति रास्ता दे देता है। उस रास्तेसे बद्द ऊपर चढ्ता है, फिर 
चह सूयैको प्राप्त होता है, वहाँ उसे सूये लम्धर नामके वाद रहनेवाढे 
छिद्रके सदृश रास्ता दे देता है। उस रास्तेसे ऊपर उठकर वह चन्द्रमाको प्राप्त 
होता है, चन्द्रमा उसके लिये नगारेके छिद्रके सहृ रास्ता दे देता है। उस 
रास्तेखे ऊपर उठकर वह शोकरद्दित ब्रह्मलोकको प्राप्त दो जाता दै, वहाँ 
अनन्तकाढतक निवास करता है ( उसके घाद प्रद्यमें ढीन हो जाता दे.) 
{ बृह० ३० ५।.१०।१)। 
तीसरी श्रुति कहती है--“वह्‌ इस देवयानमार्ग को प्राप्त होकर अग्निळोकमे 
आता है, फिर वायुळोक, स॒र्यल्ोक, बरुणळोक, इन्द्रोऋ तथा प्रज्ञापतिछोक्म 
होता हुआ ज्रद्मलोकमें पहुँच जाता दै।' ( कौ० ३०१।३) 2 
इन वणनॉमें वायुलोकका वर्णन दो ्रुतियॉमें आया है। कोषीतकिः 
'उपनिषदूमें तो केवळ छोकोंका नाममात्र कह दिया, विशेषरूपसे क्रमक ` 
स्पष्टीकरण नही क्षय; न्दे Lr बुडखे ° (दकम लतिकाः 
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उलेख स्पष्ट है। अतः अर्चिसे आरम्म करके मार्गका वणंन करनेवाली 
छान्दोग्योपनिषदूकी शुतिमें अग्निके स्थानमें तो अचिं कहदी है, परंतु 
वहाँ वायुलोकका वणेन नहीं दै, इसलिये वायुढोकको संवत्सरके घांद और 

सूयैके पहले मानना चाहिये। 

सम्बन्ध--वरुण, इन्द्र और प्रजापति लोकका भी अर्चि आदि मागमे 
वर्णन नही है, अतः उनको किसके बाद समझना चाहिये! इस जिज्ञातापर 
कहते हैं-- 

तडितोऽथि वरुणः सम्बन्धात्‌॥ ४ । ३। ३ ॥ 

तहितः= विद्युतसे; अघि = उपर; वरुणः“ट बरुणढोक (समझना चाहिये); 
सम्बन्धात्‌ =क्योंकि उन दोनों का परस्पर सम्बन्ध दै । 


च्याल्या-बरुण जलका खामी है, बिद्युत्‌का जढसे निकटतम सम्बन्ध है, 
इसलिये विद्युतके ऊपर वरुणछोककी स्थिति समझनी चाहिये । उसके बाद 
इन्द्र और प्रज्ञापतिके छोकोंकी स्थिति भी उस श्रुतिमें कहद हुए क्रमानुसार 
समझ छेनी चाह्विये। इस प्रकार सघ भुतियोंकी एकता हो जायगी और पक 
मार्ग माननेमें किसी प्रकारका विरोध नहीं रहेगा । 


सम्बन्ध --अचिंरादि मार्गमें जो अर्चि, अहः, पक्ष, अयन, संवत्सर, वायु 
'और विद्युत्‌ आदि बताये गये हैँ; पे जड हें या चेतन ? इस जिज्ञासापर 
कहते हैं-- , 


` आतिवाहिकास्तस्लिङ्गात्‌ ॥ ४। ३ । ४ ॥ 


आतिवाहविकाः==वे सब साधकको एक खानसे दूसरे स्थानतक पहुँचा 
नेवाळे च्न-उन छोकोंके अभिमानी पुरुष हैं; तरिलज्ञात्‌र-क्योंकि भुविमे 


क्षण देखा जाता है। 
अमाक अह आदि 'ब्दों द्वारा कहे जानेवाढे ये सब उन-उन 
जाम और लोकोंके अभिमानी देवता या मानवाकृति पुरुष हैं। इनका श्ण 
' श्रद्मलोकमें जानेवाडे विद्वानकों एक स्थामसे दूसरे स्थानतक पहुँचा देना दै; 
` इसीडिये इनको आतिवादिक कहते हैं। विद्युल्लोकमं पहुँचनेपर अमानव 
पुरुष उस झानीको ब्रह्मकी प्राप्ति कराता है। उसके लिये जो अमानव विशेषण, 
7 ` दिया गया है, प<से सिद्ध होता है. कि उसके पहले जो अचि आदिको प्रात 
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कति पि ति पर उ 5 8 और शत नयन कसै हे हे औ जे ल है जे औ शस जज जज पर ओ 29 
होना कहा गया हैं, वे उन-उन लोकोंके अभिमानी देवता-मानवाकार पुरुष 
हैं। हैं वे जी दिव्य ही, परंतु उनकी आकृति सानवों-जैसी है। 

सम्बन्ध--शस मकार अभिमाची देवता माननेक्ी क्या आवश्यकता है! 
इस जिज्ञासापूर कहते हैं-- 


उमयव्यामोहात्तत्सिडे! ॥ ४। ३१ ५॥ 


उम्रयव्यामोहात्‌्--दोनोंके मोदयुक्त होनेका प्रसङ्ग आ जाता है, इसडिये; 
तत्सिद्धेः = उनको अभिमानी देवता माननेसे दी उनके द्वारा प्रद्मलोकतक डे 
जानेक्रा काये सिद्ध हो सकता है ( अतः वैसा ही मानना चाहिये ) । 
व्योख्या-यदि अचि आदि शाब्दोंसे उनके अभिमानी देवता न मानकर उन्हें. 
ज्योति और ठोकविशेषरूप जड पदार्थ मान लें तो दोनोंके दी मोहयुक्त (मागं- 
ज्ञानशून्य ) शोनेसे घ्रह्मछोकतक पहुँचना ही सम्भव न होगा; क्योंकि गमन 
करनेवाळा जीवात्मा तो वहाँके मार्गसे परिचित दै नहीं, उसको आगे ठे 
जानेबाठे अचि आदि भी यदि चेतन न हों तो मार्गको जानेवाला कोई न 
रइनेसे देवयान ओर पिठ्यानमागंका ज्ञान दोना असम्भव हो जायगा। 
अर्चि आदि शब्दोंसे उन-उनके अभिमानी देवताओंका वणेन मानना आवश्यक 
हे । तमी उनके द्वारा प्रह्मलोकतक पहुँचानेका काये सिद्ध दों सकेगा । अतः 
मार्गमे जिन-जिन लोकोंका वर्णन आया है, उनसे उन-उन लोंकोंके अधिष्ठाता 
देवताको ही समझना चाहिये, अपने लोकसे अगळे छोकमें पहुँचा देना दी . 
उनका काम है । 
सम्बन्ध--विद्युत-लोकके अनन्तर यह कहा गया है कि वह अमानव परुप 
उनको मझके पास पहुँचा देता है ( छा० उ० ५। ?०। १ ) तब बीचे आने- 
बाले वरुण, इन्द्र और प्रजापतिके लोकोकि अभिमानी देवताओंका क्या काम रहेगा ! 
इस जिज्ञासापर कहते हैं-- : 
ेद्युतेनेव तततरतच्डरुतेः॥ ४। ३।६॥ 
तत/--बहाँसे आगे त्रद्मलोकतक; वैद्य॒तेन = विद्यतःटोकमें प्रकट र 
RE 522 जा त ते? == क्योंकि बैसा 
"अमानव पुरुषढ्वारा; एव नहीं ( पहुचाये जाते हर ); ठ्च्छु ९ 
ही शरुतिमें कहा है। बह 
00-0. -च्यार्यायडौँसि-्दनको बह बियुतृछोकमे प्रकठकुआ आहार, खूष १९५ 


._ 
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पास पहुँचा देता दै, इस प्रकार श्रुतिमें स्पष्ट कद्दा ज्ञानेकै कारण यद्दी सिद्ध 
दता है कि विधुत्‌-छोकसे आगे त्रद्वाढोकतक वदी विद्युत्‌-डोकमें प्रकट 
अमानव पुरुष उनको पहुँचाता है, बीचके छोकोंके जो अभिमानी देवता हैं, 
उनका इतना ही काम है कि वे अपने छोकोंमें होकर जानेके लिये उनको माग 

दे दें और अन्य आवइयक सहयोग करे। 


सम्बन्ध--बक्षविद्याका उपात्तक बट prs pe शिच सा 
होता है, वह परनझ है या सबसे पहले उत्पच होनेवाला: बमा! इसका 
करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है; यहाँ पहले बादरि आचायंकी 
ओरते सातवें सूतसे ग्यारह सूत्रतक उसके पक्षकी स्थापना की जाती है-- 


कार्य बादरिरस्य गत्युपपत्तेः ॥ 9 । ३। ७॥ 


बादरि३--आचाये घादरिका मत है कि; कायंस्‌= कायेत्रमको अर्थात. 
दिरिण्यगर्भको (प्राप्त दोते हैं ); गत्युपपत्तेः =क्योँकि गमन करनेके कथनकी 
उपपत्ति; अस्य= इस कार्येत्रह्मके लिये दी ( दो सकती है )। 

__अतिम जो डोकान्तरमें गमनका कथन है, वह परत्रह्म परमास्मा- 
की पामिकेख्यि उचित नहीं है; क्योंकि पर्रह्म परमात्मा तो सभी जगह हैं, 
उनको पानेके लिये लोकान्तरमें जानेकी क्या आवश्यकता है १ अतः यही सिद्ध 
होता है कि इन त्रह्मविद्याओंकी उपासना करनेवाछोके लिये जो प्राप्त दिय 
ह्म हे, वह पर्रहम नहीं; किंतु कातरह्म दी दै; क्योकि इस कार्यत्रह्मकी प्रा 
लिये डोकान्तरमें जाकर उसे पराप्त करनेका कथन संथा युक्तिसंगत है । 


सम्बन्ध--्रकारान्तरसे अपने पक्षको दढ्‌ करते दर 


विशेषितत्वाच्च ॥ ४ । ३ । < ॥ 
च=तथा; विशेषितत्वात्‌= विशेषण देकर स्पष्ट कदा गया है; इसलिये 
भी ( कार्ये्रद्मकी प्राप्ति मानना दी उचित है )। क” 
...'अमानव पुरुष इनको प्रहाढोकोमै छे जाता द. ( इ्द० ३० | 
२। कत अतिमे त्रदाढोकमे घहुबचनका प्रयोग किया गया दै मन 
डोम छे जानेकी बात कही गयी दै, रमाको भप दोनेकी घात नह रल 
इस प्रकार विशेषरूपसे स्पष्ट कद्दा जानेके कारण भी यही सिद्ध दोता द्दे 
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्रह्मको दी प्राप्त दोता है, क्योंकि वह छोकोंका खामी है; अतः भोग्यभूमि अनेक 
होनेके कारण छोकोंके साथ घहुबचनका प्रयोग उचित ही दै। 


सम्बन्ध--डूसरी श्रुतिमें जो यह कहा है कि वह अमानव पुरुष इनको नदाके 
समीप ले जाता है, वह कथन कायब्रह्म माननेसे उपयुक्त नहीं होता; क्योकि 
श्रुतिका उद्देश्य यदि कार्यबह्मकी प्राप्ति बताना होता तो बल्माके समीप पहुँचा देता 
है, ऐसा कथन होना चाहिये था ! इसपर कहते हैं-- 


सामीप्यातु तद्व्यपदेशः ॥ ४। ३ । ९ ॥ 
तदूव्यपदेशः=वद कथन; तु=तो; सामीप्यात्‌र-अक्षाक्ी समीपताड़ 
कारण त्रह्माके लिये भी हो सकता दै । 


व्याख्या-'जो सबसे पहले त्रह्माको रचता है तथा जो उसको समस्त 
वेदोंका ज्ञान प्रदान करता है, परमास्म-क्ञानविषयक बुद्धिको प्रकट करनेवाढे 
उस प्रसिद्ध परमदेव परमेश्वरकी में मुसुक्षु साधक शरण प्रहण करता हैं (७ 
( इवेता।० उ० ६। १८ ) इस श्रति-कथनके अजुसार ब्रह्मा उस परत्रह्मका पहला 
कार्य होनेके कारण ब्रह्माको रह कद्दा गया है, ऐसा मानना युक्तिसंगत दो 
सकता है। 

सम्बन्ध-गीतामें कहा है कि बह्ाके लोकतक सभी लोक पुनरावृत्तिशील ह 
( गीता ८। १६ )। इस प्रसङ्गमें बाकी आयु पूर्ण हो जानेप्र वहाँ जानेवालोंका 
वापस लोटना अनिवार्य है और श्रुतिमें देवयान मागे! जानेवालॉका वापत त 
लौटना स्पष्ट कहा है; ह्सलिये कायबह्मकी प्रापि न॑ मानकर परवल्मकी 
मानना ही उचित मालूम होता है, इसपर बादरिकी ओरसे कहा जाता है 


कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्‌ ॥४।२।१०॥ 


कार्यात्यये =कायैरूप ब्रह्मलोका नाश होनेपर; तदध्यक्षेण क 
खामी प्रह्माके; सहृ=सदित; अतः = इससे; परस्‌ = श्रेष्ठ परज्रह्म परमात्मा ® ¦ 
अभिधानात्‌ = प्राप्त दोनेका कथन दै, इसलिये ( पुनराबत्ति नद होगी ) । 

व्याख्या--'जिन्होंने उपतिषदांके विज्ञानहारा उनके अर्थभूत परमात्मा 
अढीभाँति निश्चय कर छिया है तथा कर्मफल और आसक्तिके त्यागरूप योगसे 
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पर हे पे डर ही की डे डे डरे डे उस है ही हि जे रे डरे और पी उह उ हर और हरे डरे डे उ डरे हुए हरे डर हर हरे हि और फ्री ही ही की जिउ हि डी क कम क के कू 
जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है, वे सब साधक ब्रह्मठोकॉमें जाकर 
अन्तकाङमें परम अम्रृतखरूप दोकर अढीभाँति युक्त हो जाते हैं ।# ( झु० उ० 
३।२। ६) इस प्रकार श्रुतिमें उन सबकी मुक्तिका कथन दोनेसे यह सिद्ध 
दोता है कि प्रळयकालमें त्राळोकका नाश दोनेपर उसके स्वामी ब्रह्माके सहित 
वहाँ गये हुए त्रद्वाविद्याके उपासक भी परतरो प्राप्त दोकर मुक्त हो जाते हैं, 

इसलिये उनकी पुनराबृत्ति नहीं होती । 


सम्बन्ध--स्प्रति-प्रमाणसे अपने पक्षको पुष्ट करते हैं-- 


स्मृतेश्च ॥ ४। ३। ११ ॥ 


व्याख्या--'वे सघ शुद्ध अन्तःकरणवाछे पुरुष प्रलयकाल प्राप्त दोनेपर समस्त 
जगतके अन्तमें ब्रह्माके साथ उस परमपदमं प्रविष्ट हो जाते ह| (कू०्पु० - 
पून ख० १२। २६९ ) इस प्रकार स्पृतिमें भी यहीं भाव प्रदर्शित 
इसलिये कार्यत्रह्मकी प्राप्ति दोती दै, यही मानना ठीक दै। 


सम्बन्ध-यहाँतक वादरिके पक्षकी स्थापना करके अब उसके उत्तरमें आचार्य 
. जैमिनिका मत उद्धृत करते हैं-- 


परं जेमिनिमुख्यतात्‌॥ ४ । ३। १२॥ 

जैमिनि; = आचाये जैमिनिका कहना दै कि; मुख्यत्वात्‌ -शक्षक्षच्दका 

मुख्य वाच्याथै दोनेके कारण; प्रसूर-परजक्षको प्राप्त होता दै (यही मानना 
युक्तिसङ्गत दै ) । 

व्याख्या--वद अमानव पुरुष इनको त्रह्वाके समीप पहुँचा देता है ( छा० 

उ० ५। १०। १) श्रुतिके इस वाक्यमें कहा हुआ “श्रद्दा' शब्द सुख्यतया परत्रद्य 

परमात्माका ही वाचक है, इसलिये अचि आदि मागेसे जानेवाळे परजा 

परमात्माको ही प्राप्त दोते हैं, कायैत्रहाको नहों । जहाँ मुख्य अथेकी उपयोगिता 

नहीं हो, ब्दी गौण अर्थेकी कल्पना की जा सकती है, मुख्य अर्थकी उपयोगिता 

रहते हुए नहीं। बह परब्रह्म परमात्मा स्त्र परिपूर्ण होनेपर भी उसके परम 
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घामका प्रतिपादन और वहाँ विद्वान उपासकोंके जानेका वर्णन श्रुतियों 
(क० ३० १।३। ९), (प्र० ३० १। १० ) और स्सृतियँमें ( गीता १५। ६) 
जगह-जगह किया गया है । इसलिये उसके छोकविशेषमें गमन करनेके लिये 
कहना कायैत्रह्दाका योतक नहीं दै । षहुवचनका प्रयोग भी आदरके लिये किया 
जाना सम्भव है तथा उस सवशक्तिमान्‌ परमेश्वरके अपने लिये रचे हुए अनेक 
छोकोंका दोना भी कोई असम्भव घात नहीं दै । अतः सबंथा यही सिद्ध होता 
हे कि वे उसीके परमधाममें जाते हैं. तथा परत्रह्म परमात्माको ही प्राप्त होते हैं; 
कार्े्रह्मको नहीं । 


सम्बन्ध--प्रकारान्तरसे जैमिनिके मतको ईंढ़ करते हैं-- 
दशनाच्च ॥ ४। ३। १३ ॥ 
दशनात्‌ =श्रतिमें जगइ-जगद्‌ गतिपूर्वेक परत्रह्मकी प्राप्ति दिखायी गयी 
दे, इससे; च = भी ( यदी सिद्ध होता है कि कायैत्रह्वाकी प्राप्ति नहीं दै )। 


व्यास्या--/उनमेंसे सुषुम्णा नाडीद्वारा ऊपर उठकर असतत्वको प्राप्त दोता 
है ? (छा०३०८।६।६) “बह संसारमागेके उस पार उस विष्णुके परम” 
पढ्को ग्राप्त होता दै! ( क० उ० १। ३। ९ ) इसके सिवा सुषुम्णा नाडीद्वारा 
शरीरसे निकळकर जानेका वर्ण कठोपनिषदमे भी वैसा दी आया है (क० ३० 
२।३।१६)। इस प्रकार जगह-जगह गतिपूबंक परब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति 
तिमे प्रदर्शित की गयी है। इससे यही सिद्ध होता है कि देवयान-मागके द्वारा 
जानेवाले ब्रह्मविद्याके उपासक परत्रह्मको दी प्राप्त दोते हैं, न कि कायब्रह्को । 


सम्बन्ध--ग्रकारान्तरसे जेमिनिके मतको दढ़ करते हैं-- 
न च कारें प्रतिपत्त्यभिसन्धिः ॥ ४ । ३। १४ ॥ 
न्‌= इसके सिवा; प्रतिपस्य मिसन्धिः =उ श्रह्मविद्योके उपासकोंका प्राप्ति 
विषयक संकल्प भी; कार्ये = कायैतरह्मके लिये; न=नददीं दे। 
व्याख्या--इसके सिवा, उन त्रह्मचिद्याके उपाखकोंका जो प्राप्तिविषयक 


| संकल्प दै, बह कार्यत्रह्मके लिये नहों है अपितु परज्रद् परमात्माको दी प्रात 


करनेके लिये उनकी साधनामें प्रवृत्ति देखी गयी है, इसलिये भी उनको का्यत्रह' 
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कर कह कद अरे कर है अर हर हे कित जज हे और हट और हर पर हज शत अज हिजै हरे है है है और अस और हर के है के मे है मै हे है है के के मे ॥ 


गया है कि वे प्रजापतिके सभाभवनको प्राप्त होते हैं, ( छा० ३० ८। १४। १ ); 


उस प्रसङ्गमै भी उपासकका ढक्ष्य प्रजापतिके छोकमें रहना नहीं है; किंतु 


परन्रद्दाके परमधाममें जाना दी है; क्योंकि वदद जिस यश्ञोंके यश यानी महा” 
यशका वणेन है, वढ त्रहाका ही नाम दै, यहद घात अन्यत्र श्रुतिसें कही गयी 
( श्वेता० उ० ४। १९) तथा उसके पहले ( छा० ४० ८। १३। १ ) के प्रसङ्ग- 
` से भी यही सिद्ध दो सकता है कि वहाँ साधकका लक्ष्य परत्रद्वा ही द्दै। 
सम्बन्ध--इस प्रकार बादरिके पक्षकी ओर उसके उत्तरकी स्थापना करके अब 
सूत्रकार अपना मत प्रकट करते हुए सिद्धान्तका वणन करते हैं-- 


अप्रतीकालम्बनान्नयतीति बादरायण उभयथा- 


दोषात्तत्ततुश्र ॥ 9 । ३ । १५॥ Fe 
-न-=वाणी आदि प्रतीकका अवलम्बन करके उपासना 
Mer rr सब उपासकोंको; नयति=( ये अचिं आदि देवताः 
ढोग देवयानमा्गेसे) छे जाते हैं; उमयथा=( अवः ) दोनो प्रकारसे; 
झदोपात्‌ = माननेमें कोई दोष न होनेके कारण; तत्क्रतु; ==उनके लश 
नुसार परतरह्मक्ो; च=ओर कार्येत्रह्वाको प्राप्त कराना सिद्ध होता है; इति= 
यह; बादरायणः =व्यासदेव कषे हैं। 


_ आचाये बादरायण अपना सिद्धान्त चतळाते हुए यह कहते हैं. 
कि ले कार वाणी आदिमें घ्रह्मक्ी प्रतीक-उपासनाका न है, च 
प्रकार दूसरी-दूसरी वैसी उपासनाओंका भी उपनिषदोंमें बणन दै । उन bas: 
सकोंके सिवा, जो त्रद्मलोकोंके भोगोंकों स्वेच्छानु सार सोची 
कार्येत्रद्दाके उपासक हैं और जो परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो पाका 
उस सर्वक्षक्तिमान सवज्ञ परमेश्वरको उपासना करनेवाले हैं. उतत द्‌ न 
के उपासकॉको उनकी भावनाके अनुसार कायैत्रह्मके भोगसम्पन्न po 
परन्रह्म परमातमाके परमधाममें दोनों जगह ही वह. अमानव दुष तिता 
है, इसलिये दोनों अकारको बा करा नं कै क्य चर 
संक्रदप ही इस विशेषताम कारण हे | ५ Mee 
परमघाममे पहुँचाते हैं, उनका मार्ग भी प्रजा 
सिक है ( कौ० ३०१।३)। भतः जिनके अन्तः्करणमें लोकॉमें 


Cc-0. जमा छणेके, संस्कार होते हैं, उनको वहाँ छोड़ देते हैं, जिनके सनसें वैसे 
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; परतु देवयान 
हुए दोनों प्रकारके ही उपासक वापस नहीं लौटते । उ पवयानमागसे गये 
सम्बन्ध-ग्रतीकोपासनावालोंको अचिमार्गसे नहीं ले जांनेक 
[क 
इस जिज्ञासापर कहते हैं-- या कारण है? 


विशेषं च दरयति ॥ ४। ३। १६॥ 


र विशेषम्‌ = इसका विशेष कारण; च = भी; द्शंयति=श्रृति दिखाती हे । 
व्याख्या-वाणी आदि प्रतीकोपासनावालोको देवयानमार्गके अधिकारी 

क्यों नहीं छे जाते, इसका विशेष कारण उन-उन उपासनाओके विभिन्न फढका 

न करते इए श्रुति खयं ही दिखळातो है, वाणीमें प्रतीकोपासनाका फळ 

जहाँतक वाणीकी गति है, वद्दांतक इच्छानुसार विचरण करनेकी शक्ति बताया 

गया हवै ( छा०४०७।२।२ ) | इसी प्रकार दूसरी प्रती कोपासनाओं का अळग- 

.अळग फळ बताया दै, सबके फढम एकता नहों है। इसलिये वे उपासक 
देवयानमागेसे न ह तो कायेन्रह्मके छोकमें ज़ानेके अधिकारी हैं. और न पर्द 
परमेश्वरके “दी जानेके अधिकारी हैं; अतः उस मार्गके अधिकारी 

देवताओंका अरचिमार्गसे उनको न छे जाना उचित दी दै। 


तीसरा पाद सम्पूर्ण 
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चौंशा पाद 


तीसरे पादमें अर्चि आदि मार्यद्वारा परमद्य और कार्यत्रक्षके लोकमें जानेवालोंकी 
गतिके विषयमे निर्णय किया गया। अब उपासकोंके संकल्पानुसार न 
पहुँचनेके बाद जो उनकी स्थितिका भेद होता है, उसका निर्णय करनेके ल्यि ४2: था 
पाद आरम्म क्रिया जाता है | उसमें पहले उन साधकोंके विषयमे निर्णय कर रे 
जिनका उद्देश्य परतर यकी ग्रात्ति है और जो उत्त परबझके अग्राइत दिव्य परमघा 
जाते हैं । 


सम्पद्याविर्भावः स्वेन शब्दात्‌ ॥ ४ । ४।१ ॥ 


सम्प्र्च =परमघामको प्राप्त होकर, ( इस जीवका ); स्वेन = अपने . 
वास्तविक खरुपसे; आविर्भाव३-प्राकटय दोता है; शब्दात्‌ =क्योकि श्रुतिं 
ऐसा ही कद्दा गया है। के 

व्यास्या--'जो यह उपासक इस जरीरसे ऊपर उठकर परम ज्ञान 
परमघामको प्राप्त होता है वद्द ( वहाँ ) अपने वास्तविक स्वरूपसे व दो 
जाता दै । यद आत्मा दै--ऐसा आचायैने कद्दा--यह ( उसको प्राप्त द्ोनेवाल 
अमृत है, अभय है और यही ब्रहम दै । निस्संदेद उस pe ) 
हे? (छा० ३० ८। ३। ४)-इस शुत्र यह 
है छि परमधामको प्राप्त होते ही वह साधक अपने वास्तविक ये के 
हो जाता है अर्थात्‌ प्राकृत सूक्ष्म शरीरसे रहित, भ्रुतिमें घताये हुए कट 
पापशुन्य, जरा-सृत्यु आदि विकारोंसे रहित, सत्यकाम, sl 0 2 
झजर-अमररूपसे युक्त दो जाता है। ( छा०३०८। १। ५) इस 
संकल्पसे दी पितर आदिक्की उपस्थिति दोनेका आ त 
'त्म्यका सूचक है ।' उसका भाव यह का 
ve पितुळोक आदिके सुखका अनुभव दता है, न ५2 & 
जानेके बाद; क्योंकि उस प्रकरणके वर्णनमें यहद बा स्प RR 
जीवनकाङमें दी उनका संकल्पसे उपस्थित होना कहा दे (छा त 
२।१से १०)। इसके घाद उसके लिये प्रतिदिन यहाँ हृदय 
परमानन्दकी प्राप्ति दोनेकी घात कही है ( छा० उ० ८।३। ९ ) । वद्नन्त 
जानेकी हदै 
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३९२ वेदान्त-द्शन [ पाद ७ 
पी ही जुट और डरे हे हे है और और फैट मै डे Chk हे कै उ रे उ उद र फैट है डरे गर गि उ और है और अर डेट अर और ऐर RAKKRRRRKK AH 
८।३।४) और उसका नाम सत्य अर्थात्‌ सत्यढोक कहा है। उसके पूवं जो 
यहद कहा है. कि “जो यहाँ इस आत्माको तथा इन सत्यक्ामोंछो जानकर परलोकः 
में जाते हैं, उनका सब छोकोंमें इच्छानुसार गमन दोता है? ( छा० ४० ८ । १ । 
४) यह. वर्णन आत्म-ञ्ञानकी महिमा दिखानेके लिये है किंतु दूसरे खण्डका 

वर्णन तो स्पष्ट ही जीवनकाळका दै । 


उक्त प्रकरण दहर-विद्याका है और “दहर” यहाँ परत्रह्म परमेश्वरका घाचक 
है, यह बात पहले सिद्ध की जा चुकी है, ( त्र० सू०१।३। १४) इसलिये 
यहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि यह प्रकरण हिरिण्यगर्भकी या जीवास्म्ाके 
अपने स्वरूपकी उपासनाका है। 


सम्बन्ध--उस परमघाममें जो वह उपासक अपने वास्तविक खूपसे सम्पच होता . 
है, उसमें पहलेकी अपेक्षा क्या विशेषता होती है ! इस जिज्ञासापर कहते है- 
4 


मुक्त; प्रतिज्ञानात्‌ ॥ 9 । ४। २ ॥ 


प्रतिज्ञानात्‌ = प्रतिज्ञा की जानेके कारण यहद सिद्ध होदा द्दै कि; मुक्त; = 
( बह खरूप ) सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त ( होता ) हैं। 


व्याख्या-श्रुतिमें जगह-जगह यह प्रतिज्ञा की गयी है कि “उस पर्रम 
परमात्माके छोकको प्राप्त होनेके बाद यहद साधक सदाके लिये सब प्रकारके 
घन्धनोंसे छूट जाता है ।' ( मु० उ० ३।२। ६) इसीसे यह सिद्ध होता है कि 
अपने वास्तविक स्वरूपसे सम्पन्न दोनेपर उपासक सब प्रकारके बन्धनोंसे रहित, 
सर्वेथा शुद्ध, दिव्य, विभु और विज्ञानमय होता दै, उसमें किसी प्रकारका 
विकार नहीं रहता । पू्ेकाळमें अनादिसिद्ध कर्मसंस्कारोंके कारण जो इसका 
खरूप कर्मोतुसार प्राप्त शरीरके अनुरूप हो रहा था; ( श्रश सू० २। ३ । ३० ) 
चले जानेके घाद वैसा नहीं रहता । यह सब बन्धर्नोसे मुक्त हो 
जाता है। 


।। सम्बन्ध--यह कैसे निश्चय होता हे कि उस समय उपासक सब बन्धोते 
मुक्त हो जाता है ? इसपर कहते हैं-- छै 
आत्मा प्रकरणात्‌ ॥ ४।४।२॥ 

प्रकरणात्‌ =प्रकरणसे ( यह सिद्ध दोता है कि बद ) आत्मा= छड 
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व्याख्या--उस ग्रकरणमें जो वर्णन दै उसमें यह स्पष्ट कद्दा गया है कि वह 

्रह्मठोकमें प्राप्त दोनेवाळा खरूप आस्मा है? ( छा० ३० ८। ३।४ ) | अतः उस 
ग्रकरणसे दी यहद सिद्ध दोता है कि उस समय बह सघ प्रकारके बन्धनॉसे मुक्त 
होकर परमास्माके समान परम दिव्य जुद्ध खरूपसे युक्त हो जाता दै। ( गीता 
१४। २; सु० ३१ १।३)। 

` सम्बन्ध--अब यह जिज्ञासा होती है कि ब्रहझमलोकमें जाकर उस उपासककी 
परमात्मासे प्रथक्‌ स्थिति रहती है या वह उन्हीमै मिल जाता है। इसका निर्णय 
करनेके लिये अगला अकरण आरम्भ करते हैं। पहले क्रमशः तीन प्रकारके मत 
अस्तुत करते हैं-- 


अविभागेन दृष्टवात्‌ ॥ ४। ४।४ ॥ ८ 
अविभागेन = (उस सुकात्माकी स्थिति उस परज ) अविभक्त रूपसे 
होती दै; इष्टत्वात्‌ = क्योंकि यदी बात शुतिमें देखी गयी दे। 
-अतिमें कहा गया दे कि 

छ “यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं तादगेब सवति। 
एवं झुनेविजानत आत्मा भषति गौतम ।।? 

व दे गौतम ! जिस प्रकार शुद्ध जलमें गिरा हुआ शुद्ध जछ चैसा दी ददो जाता 
है, उसी प्रकार परमात्माको जाननेबाढे मुनिका आत्मा दो जाता है ।' (क० ३० 
२। १। १५) । 'जिस प्रकार बद्दती हुई नदियाँ ताम-रूपोंकों छोड़कर उ 
चिळीन दो जाती हैं, बैसे दी परमात्माको जाननेवाछा प नाम 
होकर परात्पर, दिव्य, परब्रह्म परमात्माको प्राप्त दो जाता है /# ( सु० ३० 
२ ८) । शरुतिके इस वर्ण नसे यद सिद्ध होता है कि सुक्तास्मा उस परन्रद्द 
परमात्मा अविभक्त रूपसे दी स्थित होता है। 


सम्बन्ध--इस विषयमें जेमितिका मत बतलाते हैं-- 
ब्राह्मण जैमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॥ ९। ४। ५ ॥ 
जैमिनि;--आचाये जैमिनि कहते हैं कि; ब्राह्मेण=त्रदमरे सदृक्ष रूपसे 
खित द्वोता है; उपन्यासादिभ्यः = क्योंकि भुम ज्ञो उसके स्वरूपका निरूपण 
किया गया है से खसे चोर सिण ग गया है, उसे देखनेसे और स्मृति-प्रमाणसे भी यद्दी सिद्ध होता है । 
(3७59: ५०१००॥७०यृह/ ऽन्तर ० “३३ ब्यख्यामै अर्थसहित आया दै \ 
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पी डी चीफ डी डी एड़ी डे वि डी कफ डी डी है पे हि की हि के है हे है ह जै हे है है औ ह की ॐ कै औे फ है है की की FRR 
` व्याख्या--आचाये जेमिनिका कहना है कि भुतिसें “वह निसैछ होकर परम 
समताको प्राप्त हो जाता है ।' ( मु० ७०३।१।३) ऐसा वणेन मिलता है 
तथा उक्त प्रकरणमें भी उसका दिव्प्र स्वरूपसे सम्पन्न होना कहा गया है 
(छा०३०८।३।४) एवं गीतामें भी अगवानने कद्दा है कि 'इस ज्ञानका 
आश्रय छेकर मेरे दिव्य गुणोंकी समताको प्राप्त हुए महापुरुष सृष्टिकारमें 

- उत्पन्न और प्रछ्यकालमें व्यथित नहीं दोते ।' ( गीता १४। २ ) । इन भ्रमाणों- 
से यह सिद्ध होता है कि बह उपासक उस परमात्माके सद्दश दिव्य स्वरूपसे 

` सम्पन्न होता है। 
सम्बन्ध-इसी विषयमें आचार्य औडुलोमिका मत उपस्थित करते हैं-- 


चितितन्मात्रेण तदात्मकलादित्यौडुलोमिः ॥ ४ । ४। ६॥ 


चितितन्मात्रेण=केवळ चेतनमात्र खरूपसे स्थित रहता है; तदात्म- 
कत्वात्‌-क्योंकि उसका वास्तविक स्वरूप वैसा ही है; इति=पेसा; 
. औडुलोमि;--आचायै औडुछोमि कहते हैं । 
व्याल्या-परमधाममें गया हुआ सुखात्मा अपने वास्तविक चैतन्यमात्र खहप- 
. से खित रहता है; क्योंकि श्रुतिम उसका वैसा दी स्वरूप घताया गया है। बृह 
दारण्यकमें कद्दा है कि 'स यथा सैन्घवघनोऽनन्तरोऽतराहमः रसनो रसघन एवैवं 
वा अरेव्यमात्मानन्तरोडबाहवाः करसन प्रज्ञानघन एव ।--'जिस प्रकार नमकका 
डा वाइर-भीतरसे रहित सघ-का-सब रसघन है, वैसे ही यदद आत्मा बाहर- 
भीतरके भेदसे रदित सब-का-सब प्रज्ञानघन ही है ।' ( चृद० उ० ४। ५। १३) 
१९72 उसका अपने स्वरूपसे सम्पन्न 'दोना चैतन्य घनरूपमें ही स्थित 
होना है। 
सम्बन्ध-अब आचार्य बादरायण इस विषयमे अपना सिद्धान्त प्रस्तुत 
करते हैं-- 
एवमप्युपन्यासात्‌ पूर्व॑भावादविरोधं बादरायणः ॥४।४।७॥ 
एवम्‌ = इस प्रकारसे अर्थात्‌ ओड्डोमि और जैमिनिके कथनानुसारः 
अपि = मी;-उपन्यासात्‌ =शरतिमें उस मुक्तात्माके खरूपका निरूपण होनेसे 
तथा; पूरं भावात्‌ = पहले ( चौथे सूत्रमें ) कद्दे हुए भावसे भी; बिर 
सिद्धान्तमें कोई विरोध नदीं दै; बादुरायणः (आइ)=यह बादरायण कः 
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हर की हरे फै.डैर र है और डे ही औ हरे है है औ ही कौर कर हर ही हट और रि उ उदए हि की डे है है है है की है ही उत्हो यति थे के जज मे ही जि है औ फी 
परमात्माके सहश्च दिव्यगुणोंसे सम्पन्न होता दै--यद् घात भुवियों और 
स्ृतियोंमें कही गयी है तथा आचाये औडुछोमिके कथनाबुसार चेतनमात्र ` 
खरूपसे स्थित दोनेका वणेन भी पाया जाता दै। इसी प्रकार पहले 
(४।४।४) सूत्रमें जैसा बताया गया है, उसके अनुसार परमेश्वरमें 
अभिन्नरूपसे स्थित होनेका वणेन भी मिळता है। इसलिये यही मानना ठीक . 
है कि उस मुक्तात्माके भावानुसार उसकी तीनों ही प्रकारसे स्थिति हो 
सकती है। इसमें कोई बिरोध नहीं दै । । 
सम्बन्ध--यहाँतक परमघाममें जानेवाले उपासकोंके विषयमे निर्णय किया 
गया | अब जो उपासक प्रजापति बढह्माके लोकको आत होते हैं, उनके विषयमे 
निर्णय करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है। यहाँ गर्न होता 
है कि उन उपासकोंको बहमलोकोके भोगोंकी मासि किस रर होती दै, इसपर 
कहते हैं-- 
संकल्पादेव तु तच्छु ते! ॥ 9 । ४ । < ॥ 
तु = (उन भोगोंकी प्राप्ति) तो; संकल्पात्‌ = सं कल्पसे; एव = दी दोती दै; 
तच्छुतेः = क्योकि भ्रुतिमें यद्दी घात कही गयी है 
व्याख्या--“यदद आत्मा मनरूप दिव्य नेत्रोँसे ब्रक्षकोकके समस्त भोगोंको 
देखता हुआ रमण करता है! (छा० उ० ८। १२। ५० पै ) यदद बात शुतिमें 
कही गयी है; इससे यद सिद्ध दोता दै कि अनके द्वारा केबल संकस्पसे दी 


उपासकको उस लोकके दिव्य भोगोंका अनुभव होता है । 
सम्बन्ध--युफिसे भी उसी बातको दढ़ करते हैं-- 


अत एव चानन्याधिपतिः ॥ ४।४। ९ ॥ 


अत एव--इसीढिये; चर-तो; अनन्याधिपतिः=( मुक्तात्माकों ) रके 
सिवा अन्य खामोसे रहित घताया गया ह्ै। 
व्याख्या--'वह खाराज्यको प्राप्त दो जाता है, मनके खामी दिरण्यगअंको 
प्राप्त हो जाता दे; अतः वदद स्तयं बुद्धि मन, वाणी, नेत्र और शरोत्र--सबका 
खामी दो जाता है! (ते० उ० १।६)। भाव यह कि पक ग्रह्माज 
००० शिवा अन्य किसीका-भो समर जिप. लड उहा) इसीडिय पूवसू चदा 
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गया है कि “वह सनके द्वारा संकल्पसान्रसे दी सब दिव्य भोगोंको प्राप 
कर छेता है ।? 
| सम्बन्ध--उसे संकल्पमात्रसे जो दिव्य भोग ग्राप्त होते हैं, उनके उपभोगके 
लिये वह शरीर भी घारण करता हैया नहीं? इसपर आचार्य बाद्रिका मत 
उपस्थित करते हैं-- 


अभावं बादरिराह होवम्‌ ॥ ४। ४। १० ॥ 


अभावस्‌- उसके शरीर नहीं होता ऐसा; बादरिः--आचाये घादरि 
मानते हैं; हि=क्योंकि; एवस = इसी प्रकार; आह= श्रुति कहती है। 


व्यास्या-आचाये बादरिका कहना है कि उस छोकमें स्थूळ शरीरका 
अभाव है, अतः घिना शरीरके केवल मनसे ही उन भोगोंको भोगता है; क्योंकि 
श्रुतिमें इस प्रकार कद्दा है--'स वा एष एतेन दैवेन चक्षुषा मनसैतान्‌ कामान्‌ 
पयन्‌ रमते। य पते प्रह्मलोके ।! ( छा० उ० ८।१२। ५-६) 'निश्चय 
ही वह यहद आत्मा इस दिव्य नेत्र मनके द्वारा जो ये न्रह्मलोकके ओग हैं, 
इनको देखता हुआ रमण करता हैं!” इसके सिवा उसका अपने दिव्यरुपसे 
सम्पन्न होना भी कद्दा है (८। १२।२)। दिव्य रूप स्थूछ देहके बन्धनसे 
रहित होता दै । इसलिये कारेत्रह्मके ळोकमें गये हुए मुक्तात्माके स्थूछ शरीरका 
अभाव मानना ही उचित दै (८। १३। १ )। 


सम्बन्ध--इस विषयमे आचार्य जेमितिका मत बतलाते हैं-- 


भावं जेमिनिर्विकल्पामननात्‌ ॥ ४ । ४। ११॥ 


जैमिनिः ज आचायं जैमिनि; भावम्‌= सुक्तात्माके शरीरका अस्तित्व मानते ह 
विकल्पामननात्‌ =क्योंकि कई प्रकारसे स्थित दोनेका श्षुतिमें वर्णेन आता द्रै। 


व्याख्या--आचार्य जैमिनिका कहना है कि 'मुक्तात्मा एक प्रकारसे होता 

है, तीन प्रकारसे होता है, पाँच प्रकारसे होता है, सात प्रकारसे, नं ) 

तथा ग्यारह प्रकारसे होता दै, ऐसा कद्दा गया है ।' ( छा० उ० ७। २६ 2 

इस तरह भ्रुतिमें उसका नाना मार्वोसे युक्त दोना कद्दा है, इससे यदी है 

होता दरै कि उसके स्थूळ झरीरका भाव है अर्थात्‌ बद शरीरसे युक्त दोता ६ 
--०््यिथा "इस प्रकार भ्रैंतिकी कहिनी सङ्गत नहीं है सकती 9०7 Gyaan Kosha 
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सम्बन्ध--अप इस विषयमें आचार्य बादरायण अपना मत अक्ट करते हैं-- 


इादशाहवदुभयविधं बादरायणोऽतः॥ ४। ४। १२ ॥ 

बादरायणः =वेदव्यासजी कहते हैं कि; अतः =पूर्वोक्त दोनों मतोंसे; 
द्वादशाहृवत्‌= ददशा यज्ञकी माति; उभयविधम्‌ दोनों प्रकारकी खिति 
उचित दै । 

व्याल्या--वेद्व्यासजी कहते हैं. कि दोनों आचार्योका कथन भमा उफ है; 
अदः उपासकके संकल्पानुसार शरीरका रहना और न रहना दोनों दी सम्भव 
है। जैसे द्वादशाह-यज्ञ शतिमें कहीं अनेककर्दू क दोनेपर “सत्र” और नियतक्देक 
होनेपर 'अहीन' माना गया है, उसी तरद यहाँ भी शुतिमें दोनों प्रकारका कथन ` 
होनेसे मुक्तात्माका स्थुछ चारीरसे युक्त दोकर दिव्य भोगोंका भोगना और घिना 
शरीरके केवळ मनसे दी उनका उपभोग करना भी सम्भव दै। उसकी यद दोनों 
प्रकारकी स्थिति उचित है, इसमें कोई विरोध नहीं दै.। 

सम्बन्ध--बिना शरीरके केवल मनते उपभोग कैसे होता है! इस जिज्ञा्ापर 
कहते हैं-- . 

तन्वभावे संध्यवदुपफ्तेः ॥ 9 । ९ । १२ ॥ 


तन्वभावे = शरीरके अभावमें; संध्यवत्‌=स्वप्नकी माति ( भोगोंका उप 
दोग दोदा दै); उपपत्ते क्योंकि यही मानना युक्तिसंगत दै । 

ध्याख्या--जैसे स्वप्नमें लम बिना मनसे दी समस्त सोगोंका 
उपभोग दोता देखा जाता है, वैसे ही भाडोकमें भी बिना शरीरके समख 
दिव्य भोगोंका उपभोग दोना सम्भव दे; इसलिये घादरिकी यह मान्यता 
उचित दी दे। 


सम्बन्ध--शरीरके द्वारा किस 
कहते हैं- 


प्रकार उपभोग होता है! इस जिज्ञासापर 
भावि जाग्रदूबत्‌ ॥ ३ । ९ । १७ ॥ 

गावे शरीर दोनेपर) जाग्रद्‌ >.ज्ञाप्रतःखब्खाकी सोति ( रपसो 
८० त दे? ००, (धरती 
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व्याख्या--आचाय जैमिनिके मतानुसार जिस मुक्तात्माकों शरीरह्ी उप- 
लब्धि द्योती है, वह उसके द्वारा उसी प्रकार भोगोंका उपभोग करता है, जैसे 
य्रद्दौँ जाप्रत-अवस्थामें साधारण मनुष्य विषयाँका अनुभव करता है। ब्रह्म- 
छोकमें ऐसा होना भी सम्भव है; इसलिये दोनों प्रकारकी स्थिति माननेमें कोई 
आपत्ति नहों है। हि 

सम्बन्ध-जेमिनिने जिस श्रुतिका प्रमाण दिया हैं, उसके अनुसार मुक्तात्माके 
अनेक शरीर होनेकी बात ज्ञात होती है, ₹सलिये यह जिज्ञासा होती हैकिवे 
अनेक शरीर निरात्मक होते हैं या उनका अधिष्ठाता इससे भिच होता है! 
इसपर कहते हैं-- 


प्रदीपवदावेशस्तथा हि दशयति ॥ ४। ४ । १५॥ 


_ प्रदीपवत्‌ = दीपकको आँति; आवेशः = समी शरीरोंमें मुक्तात्माका प्रेवेश 
दो सकता दै; हवि=क्योंकि; तथा दृशय ति = भुति पेसा दिखाती है । 


व्यास्या-जेसे अनेक दीपकोंमें एक ही अग्नि प्रकाशित होती है अथवा 
जिस प्रकार अनेक घर्वॉमें बिजढीङी एक दी शक्ति व्याप्त दोकरं उन सबको 
प्रकाशित कर देती दै, उसी प्रकार एक ही युक्तात्मा आपने संकर्पेसे रचे हुए 
समस्त शरीरोमें प्रविष्ट होकर दिव्यलोकके ओगोंका उपभोग कर सकता दै; 
क्योंकि भ्रुतिमें उस एकका ही अनेक रूप दोना दिखाया गया है ( छा० उ० 
७।२६॥२ )। 

सम्बन्ध--मुक्तात्मा तो समुद्रमें नदियोंकी भाँति नाम-रूपसे मुक्त होकर उत्त 
प्रह परमेश्वरमे विलीन हो जाता है ( मु० उ० १ । २। ८), यह बात पहले कह 
चुके हैं | इसके सिवा और भी जगह-जगह इसी प्रकारका वर्णन मिलता है | फिर 
यहाँ उनके नाना शरीर घारण करनेक्की और यथेच्छ भोगमूमियोमे क्चिरनेकी बात 
केसे कही गयी है? इस जिन्नासापर कहतें हैं-- 


स्वाप्ययसम्पत्त्योरन्यतरापेक्षमाविष्ङ्गतं हिं । ४।४। ११॥ 

्वाप्ययसम्पस्योः सुप्ति और पए प्राप्ति-इन दोनोंमेंसे; 

अन्यतरापेक्षम्‌ = किसी एककी अपेक्षासे कदे हुए (बे वचन हें ); हि = क्योंकि 
6०-०0. आविष्कृतम्‌ श्र॒तियोंमें. इस व्याव को स्पष्ट क्रिय गय है 2070० ७५२०7 ०5h 
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व्याख्या--भुविमें जो किसी प्रकारका ज्ञान न रद्दनेकी और समुद्र॒में नदीकी 
आँति उस परमात्मामें मिल जानेकी बात कद्दी गयी है, वह कार्यत्रद्धके लोकॉ- 
को प्राप्त दोनेवाढे अधिकारियोंके विषयमें नहीं दै; अपितु छय-अवस्थाको 
डेकर वैसा कथन है. (छा० उ० ६। ८। १; प्र० इ० ४। ७, ८ ) । ( प्रढय- 
कारूमें भी प्राणियों की स्थिति सुषुप्तिकी भाँति ही रहती है, इसळिये उसका 
पृथक्‌ उल्लेख सूत्रमें नहीं किया, यही अनुमान होता है )। अथवा परत्रह्मकी 
प्राप्ति अर्थात्‌ सायुज्य मुक्तिको ढेकर वैसा कहा गया है ( मु० ३० ३। २।८; 
चुदू० उ० २।४। १२) । भाव यद्द कि लय-अवस्था और सायुज्यमुक्ति इन 
दोनोंमेंसे किसी एकके उद्देश्यसे वैसा कथन दै; क्योंकि त्रद्मालोकोंमें जानेवाठे 
अधिकारियोंके छिये तो स्पष्ट शब्दोंमें बहाँके दिव्य भोगोंके उपभोगकी, अनेक 
शरीर घारण करनेकी तथा यथेच्छ छोऊंमें विचरण करनेकी घात श्रुतिमें 
उन-उन खाम कद्दी गयी है । इसलिये किसी प्रकारका विरोध या असम्भव 
घात नहीं दै । 

सम्बन्ध--यदि बह्मलोकमें गये हुए मुक्त आत्माओमें इस प्रकार अपने अनेक 
शरीर रचकर भोगोंका उपभोग करनेकी सामथ्यं है, तब तो उनमें परमेश्वरकी ( 
भाँति जगत्‌की रचना आदि काये करनेकी भी सामथ्यं हो जाती होगी? इस 
जिज्ञान्षापर कहते हैं-- 

जगट्कयापारवजं प्रकरणादसननिहितत्ाच ॥४।४।१७॥ 

जगद्वयापारवजेस्‌= जगतकी रचना आदि व्यापारको छोड़कर और बातोंमें 
ही उनकी सामथ्ये दे; प्रकरणात्‌ = क्योंकि प्रकरणसे यही सिद्ध दता दै; च= 
तथा; असन्निदिततवांत्‌= जगतकी रचना आदि व्यापारसे इनका कोई निकट 
सम्बन्ध नहीं दिखाया गया है. ( इसलिये भी बद्दी घात सिद्ध दोती दै ) । 

व्याख्या-जहाँ“जदों इस जञड-चेतनात्मक समस्त जगतदी उत्पत्ति, 
संचालन और प्रलयका प्रकरण भुदियाँमै आया है (ते० उ० ३। १; छा० : 
इ० ६।२।१--३; ऐ० ड० १। १; बृह० उ० ३।७।३ से २३ तक; 
शतपथ० १४।३।५। ७ से ३१ तक); वहाँ सभी जगह यह काये 
-उस परन्रद्वा परमात्माका ही घताया गया है। ब्रददडोकको प्राप्त 
दोनेब्राडे मुक्तात्माओंका सृष्टिस्वनादि कार्येसे सम्बन्ध कहां नहीं बताया 
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गया है । इन दोनों कौरणोंसे यददी बात सिद्ध होती है. कि इस जड-चेतनात्मक 
समस्त जगतकी रचना, उसका संचालन और मलय आदि जितने भी काय हैं, 
उनमें उन सुक्तात्माओंका कोई हाथ या सामथ्ये नहीं है; वे केवळ बहाँके दिव्य 

भोगोंका उपभोग करनेकी ही यथेष्ट सामथ्यै रखते हैं । 
सस्वन्ध--इसपर पूर्वपक्ष उठाकर उसके समाघानपूर्वक पूर्व सूत्रम कहे हुए 
सिद्धान्तको पृष्ट करते हैं-- 


प्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्नाधिकारिकमण्डलस्थोक्ते॥ ४।४।१८॥ 


चेत्‌=यदि कदो कि; ्रत्यक्षोपदेशात्‌=वदवा अत्यक्षरूपसे इच्छानुसार 
छोकांमें विचरनेका उपदेश है, अर्थात्‌ वहाँ जाकर इच्छानुसार काये करनेका 
अधिकार बताया गया दै; इति न= तो यद बात नहीं दै; आधिकारिकमण्डल- 
` स्थोत्तेः=क्योकि वद कहना अधिकारियोंके छोकोंमें स्थित भोगोंका उपभोग 
करनेके लिये हीं है। 8 | 
व्याख्या--यदि कोई ऐसी शङ्का करे कि 'वह खराट दो जाता दै, उसकी | 
समस्त ळोकॉमें इच्छानुसार गमन करनेकी शक्ति दो जाती दै । ( छा० 3० ७। . 
२५ | २) 'वह खाराज्यको प्राप्त दो जाता है। ( तै० ३० १। ६।२ ) इत्यादि 
श्ुतिवाक्योमें उसे स्पष्ट काब्दोंमें खराद्‌ और खाराज्यको प्राप्त बताया दै तथा 
इच्छानुसार भिन्न-भिन्न छोकोंमें विचरनेकी सामथ्येसे सम्पन्न कद्दा गया ७ 
इससे उसका जगतूकी रचना आदिके कायेमें अधिकार दै, यह खत! सिद्ध हो 
जाता है, तो ऐसी घात नहीं है; क्योंकि वहाँ यदद भी कद्दा दे कि “वरद सबके 
मनके खामीको प्राप्त हो जाता है ।? (तै०-उ० १। ६।२)। अतः उसकी 
सघ सामथ्ये उस ब्रद्मलोककी प्राप्तिके भ्रभावसे है और त्रह्मके अधीन हैं, 
इसलिये जगतके कामें हस्तक्षेप करनेकी उसमें शक्ति नहीं है। उसे जो. 
शक्ति और अधिकार दिये गये हैं, वे केवळ उन-उन अधिकारियोंके छोकॉमें 
खित भोगोंका उपभोग करनेकी स्वतन्त्रताके छिये दी हैं। अतः वर्दे काल 


बहींके लिये है-- 
सम्बन्ध--यदि इस प्रकार उन-उन लोकोंके पिकारमय भोगोका उपभोग 


तब 
००-करजेके तिचे दी, वे,सब रीर, ग्रति ८ जीरक. आदि उसे मिले, Ue 


सूत्र १८-२० ] अध्याय ४ ४०१ 
RARKNARRASRNNRRRRAKKKKKRRKKRKKRKRR है की kkRtkkReARkkkRSKRR 
तो देवलोको ग्राप्त होनेवाले कर्माधिकारियोके सहनन ही बहमबिद्याका भी फल हुआ, 

इसमें विशेषता क्या हुईं ! इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


विकारावर्ति च तथा हि स्थितिमाह ॥ ४ । ४। १९॥ 


च=इसक सिवा; बिकारावतिं = वह मुक्तात्मा जन्मादि विकारोंसे रहित 
प्रद्यहुप फलका अनुभत्र करता दै; हि=क्योंकि; तथा= उसकी वैसी; 
खितिम्‌ = स्थिति; आहृ=श्रुति कहती दै । 


व्याल्या--श्रतिमे त्रह्मविद्याका मुख्य फछ परघ्रद्मक्ी प्राप्ति बताया गया है, 
“जो जन्म, जरा आदि विकारोंको न प्राप्त होनेवाला, अजर-अमर, समख पार्पीसे 
रहित तथा कल्याणमय दिव्य गुणोंसे सम्पन्न हव (छा०उ०८।१ 
इसलिये यही सिद्ध होता दै कि उसको ग्राप्त होनेवाला फल कमेफछकी हर 
विकारी नहीं है। त्रह्मठोकके भोग तो आनुषङ्गिक फ हें pr 
सार्थकता तो परत्रद्वाकी प्राप्ति करानेमें ही दै। शुतिमें उस अका ये । 
खिति शा गई कौ खिला काल लय be 

बिन्दते । अथ सौोऽभय र ° ) 

न मो इस देखनेमें न आनेवाढे, शरीररदित, घतलानेमें तना 
तथा दूसरेका आश्रय न ठेनेबाळे परश्रहा परमात्मा निमेयतापूर्वक 
वरता है, तथ बह निर्भय पदको प्राप्त हो जाता है । 


सम्बन्ध--पह्ले कहे हुए सिद्धान्तको ही प्रमाणसे हढ़ करते हैं-- 
दर्शयतश्रैवं प्रयक्षावुमाने ॥ ४ । ९ । २० ॥ 

अति और स्मृति; च=भी; एवम्‌ =इसी प्रकार ` 

दशयतः = दिखलाती है । े 
व्याख्या- श्रृतमें स्पष्ट कहा है कि वह परम ज्योतिको प्राप्त हो अत 
स्तविक रूपसे सम्पन्न हो जाता दै । यह आत्मा है, यही अस्त पलु आ 
है और यही ब्रह्म हवे? (छा० 3० ८। | ! २) ब्रह्मलोक अन्य रा “0 
पास [० उ० ८। ४ ॥ हौ 
जल ८ ) कहा गया है । गीतामें भी कहा है कि इस ज्ञानक 
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ME 7FTTTTTTTTITTTTTTTTT TTY 8 3 8 5 ॥ है 2 नि उ हि त त है है? # है है? डे है? IEF" 
उपासत्ता करके मेरे सदश्च घ्मोको अर्थात्‌ निर्लेपता आदि दिव्य कल्याणमय 
आवोंको प्राप्त दो जाते हैं, अत; वे तो जगतकी रचनाके काळमें उस्न होते हैं 
ओर न प्रल्यकालमें मरनेका दुःख दी भोगते हैं ७ इस प्रकार श्रुतियों और 
स्मृतियोंमें जग्-जगद्द झुक्तात्माकी वैसी स्थिति दिखायी गयी है। उसका जो 
उन-उन अधिकारीवर्गोंके छोकोंमें जाना-आना और वहाँके भोगोंका उपभोग 
करना है, वदद ढीढामात्र है, घन्धनकारक या पुनजेन्मका हेतु नहीं है। 

सम्बन्ध--बक्नलोकर्में जानेवाले मुक्तात्माका जयत॒की उत्पचि आदिमें अधिकार 
या सामथ्यं नहीं है, इस पूवोक्त बातको इस ग्रकरणके अन्तमें पुनः सिद्ध करते है- 


भोगमात्रपाम्यलिङ्गाच्च ॥ ४। ४। २१ ॥ 


मोगमात्रसाम्यलिङ्गात्‌ = भोगमात्रमें समतारूप ढक्षणसे; च=भी (यही 
सिद्ध होता है कि उसका जगत्‌की रचना आदिमिं अधिकार नहीं होवा )। 

व्याख्या-जिस प्रकार वह ब्रह्मा समस्त दिव्य कल्याणमय भोगोंका उपभोग 
करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं दोता, उसी प्रकार थह युक्तात्मा भी उस 
श्रद्दलोकमें रहते समय, उपासनाकाऊमें की हुई आवनाके अनुसार प्राप्त हुए 
बाँके द्व्य भोगोंका विना शरीरके स्वप्नकी भाँति केवल संकहपसे या शरीर- 
घारणपूर्वेक जाप्रतकी भाँति उपभोग करके मी उनसे लिप्त नहीं दोता। इस 
प्रकार उस प्रझाके साथ उसकी समानता है। इस लक्षणस भी यही ' 
सिद्ध होता है कि जगत्‌क्की रचना आदि कार्यमें उसका ब्रह्माके समान किसी 
भी अंक्षमें अधिकार या सामर्थ्ये नहीं है । Pa 


सम्बन्ध -यदि ब्रह्मलोक आप होनेवाले मुक्त आत्माकी सामभ्य सीमित है, 
परमात्माके समान असीम नहीं है, तब तो उसके उपभोगका समय पण होनेपर 
उसका पुनर्जन्म भी हो सकता है ? इसपर कहते हैं-- 


अनावृत्तिः, शब्दादनावृत्ति: शब्दात्‌ ॥ ४ । ४।२२ ॥ 


® इदं शानयुपाश्रित्य सम साधम्यंमागताः । 
सरशेऽपि नोपज्ञायन्ते प्रकये न ब्यथन्ति च॥ 
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फक?) 2 6 8 हककककककक कक क म tETTTLTTYY) 
अनावृत्ति; = श्रह्मलोकमें गये हुए आत्माका पुनरागमन नहीं होता; 
झब्दात्‌=यद वात भुतिके वचनसे सिद्ध होती दे; अनाब्र्तिः = पुनरागमन 
नहीं होता; शब्दात्‌ = यदद घात श्रतिके वचनसे सिद्ध होती है।' 
व्यास्या--भुतिमें नार यह घात कही गयी ह क ४ 
पसत न टता ( बूह० ३० ६। २। १५; प्र० उ ०; 
ड भर भा क es । ६; १५। १ )। इस दाव्दू-प्रमाणसे यही 
सिद्ध होता है कि ब्रह्मछोकमें जानेवाळ अधिकारी वहाँसे इस छोकमें नहीं 
लौटता । 'अनाबृत्तिः झब्दात! इस वाक्यको आवृत्ति ग्रन्थी समाप्ति सूचित 
करनेके लिये है । 


ee: Fill 
चोथापादसम्पू्ण २ 


शरीवेदव्यासरचित वेदान्त-दर्शन ( बह्मूत्र ) का 
चौया अध्याय पूरा हुआ। 


PM 


॥ चेदान्त-वर्दान सम्पूर्ण ॥ 
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